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प्राक्कयन 


मानव के महान श्राविष्कायोंमे लिपि का स्थान सर्वोपरि टै । मानव-समाज 
जव ताभ्रयुग में पहुंचता है, प्राचीन जगत की नदी घाटी सभ्यतभ्रों मे जब नगरों की 
स्थापना होने लगती है, तब हम पहली बार लिपियों को जन्म लेते हृए देखते हँ । यह 
कोई छह हजार साल पहले की वातं है । कुछ चित्र-संकेत म्रोर भाव-संकेत नवपाषाण-युग 
मेही श्रस्तित्वमें ग्रा गये होगे । | 

मिख, मेसोपोटामिया ओ्रौर चीनं की प्रारंभिक लिपियां मुख्यतः भाव-चिततात्मक 
थीं । सिन्धु सभ्यता की लिपि किस स्वरूप की है, यह्‌ ग्रभी तक जाना नहीं गया हे । 
ईसा पूर्वं दसवीं सदी के ्रासपास पहली वार वणंमालात्मक लिपियां जन्म लेती है । 
तब से ्राज तक लिपियों का विशेष विकास नहीं हुभ्रा है । बहुत-सी पुरालिपियां मर 
गयी है, उनका ज्ञान लुप्त हो गया था । पिछले करीबदोसौ वर्षो मे संसार के म्रनेक 
पुरालिपिविदों ने पुनः इन पुरालिपियों का उद्घाटन किया है। परिणाम-स्वरूप हमें 
प्राचीन सभ्यताग्रों के बारे में नई-नई जानकारी मिली हे । 

प्रस्तुत ग्रंथ में मैने मुख्यतः संसार की प्रमुख! पुरालिपियों की जानकारी दी दहै 
यह्‌ जानकारी विस्तृत नहीं है, पर पाठक इससे जान जायेंगे कि किस देश मे कौोन-सी 
लिपि का अ्रस्तित्व था, उसका स्वरूप कंसा था, उसके संकेत या भ्रक्षर कसे थे ग्रौर 
्राधुनिक काल में उन पुरालिपियों का उद्घाटन कंसे हुम्रा ह । 

ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में श्नारभमे लेखन के श्रारंभ तथा विकास-क्रम के बारेमे 
जानकारी दी गयी है । फिर विदेशों की प्रमुख पुरालिपियो को जानकारी हे । 

ग्रथ के दूसरे खण्ड मे भारतीय लिपियों की जानकारी है। अ्रारंभमे सिन्धु लिपि 
(ग्रज्ञात) तथा खरोष्ठी लिपि का विवरण है। फिर ब्राह्मी लिपि के उद्भव तथा 
विकास के बारे मे जानकारी दी गयी है । उर्दू लिपि को छोडकर, भारत कौ सारी 
लिपियां ब्राह्मी से ही निर्मित हँ । इतना ही नही, हमारे कई पड़ोसी देशों कौ लिपियां 
भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैँ । इसलिए मैने एकं प्रकरण मे विदेगों मे भारतीय 
लिपियों के प्रचार-प्रसार की जानकारी दीहै। 

ग्रथके श्रन्तमे परिणिष्टकेरूप मेंरभैने संसार के प्रमुख भाषा-परिवारोंकी 
तालिकाएं दी है। प्रथ में दिये गये चित्र मैनेही तैयार किये है जिनमें सूक्ष्मता का ध्यान 
रखा गया है । जिन भ्रनेक ग्रंथों के पुरालेखों के ग्राधार पर मैने ये चित्र तैयार किये हैँ 
उनके लेखकों के प्रति मँ श्रपने श्राभार प्रकट करता हं । भारतीय लेखों के चित्र तयार 
करने मे मृञ्े पंडित गौरीणंकर ग्रोज्ञा, डा° शिवराममूति तथा डा° छाबरा के ग्रंथो से 
बडी सहायता मिली है । 

मेरी मातृभाषा मराटी है । श्रतः संभव है कि मेरी हिन्दी मे कु तुधियां हों । 
इस ग्र॑थकेप्रूफर्मैनेही देखे हैँ । प्रूफ देखने मे सहधर्मिणी शांति का भी सहयोग मिला 
हे । फिर भी प्रूफ की कुष श्रशुद्धियां रह गयी हं, जिसके लिए विश्न पारक मुञ्चे क्षमा 
करेगे । पृष्ट १६६ पर नीचे का ब्लाक उलटा. हे । 
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पुस्तक की छपाई मे जोडियक प्रेस का भरपूर सहयोग मिलादटै। रतः प्रसेके 
व्यवस्थापक तथा कमचारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकटं करना मेँ ग्रपना कतव्य समन्ता हूं । 
दस ग्रंथ की पाण्डलिपि को परिस म्राफ वेल्स म्यूजियम (बम्बर्ई) के डायरेक्टर 
डा० मोतीचन्दजी ने देखकर इसे प्रकाणशन-वि्ागसे प्रकाशित देखना चाहाथा । फिर 
५. पाण्डलिपि डा० कृष्णदेव (पुरातत्व विभाग) के पास भेजी गयी । डा० कृष्णदेव ने 
- | श्रक्षर-कथा को पसंद किया, दो-तीन वहमृल्य सुन्नाव दिये म्रौर इसे शीघ्र प्रकाशित देखने 
की इच्छा प्रकट की। इनं दोनों प्रख्यात प्राविदों की इस ग्रनकपा के लिए मैं उनका 
क्रतज्ञ ह । 
श्रक्षर-कथा का परिपूरक ग्रंथ हैं अ्रंक-कथा। श्रंक-कथामे मेने संसार की प्रमख 
ग्रक-पद्धतियों की जानकारीदी है । म्राज प्रायः-सारे संसार में भारतीय भ्रंक-पदति एवं 
भारतीय अ्रन्तरष्टरीय ग्रंक-संकेतो का ङ्स्तेमालटोताटै। इसलिए श्रक-क्थामे मने इस 
भारतीय ग्रंक-पद्धति के उद्भव, विकास तथा विदेणो मे इसके प्रचार-प्रसार की विस्त 
जानकारीदीदटै'! श्रक्षर-कथाके पहले ही ग्रंक-कथा ग्रंथ तयार हौ गयाथा। लेकिन 
श्रक-कथाग्रवप्रेसमेजारहीदहै। 
गुणाकर सुले 
४७।११, पवी पटेल नगर, 
नई दिल्ली-ल | 1 । 
१४७ श्रगस्त, १६७२ 
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तखन का खारंभ 


खगोलवेत्ताग्रों की म्राधुनिकतम गवेषणाग्नों के अनुसार म्रव विश्व की श्रायु लगभग 
दस श्ररब वषं मानी जाती है। हमारी इस धरती पर पहले-पहल लगभग ५० करोड 
से एक श्ररवब वर्षं पहले साधारण जीवो' का जन्म होता हे । विकास की प्रक्रिया के श्रन्तगंतं 
लगभग १५ करोड वर्षं पहले पृथ्वी पर स्तनपायी पशुग्रों का हम भ्रस्तित्व देखते हँ । जिसे 
हम “मानव की संज्ञा दे सकते हैँ, एेसे प्राणी का इस धरती पर विचरण हम पहले-पहल ` 
लगभग ६००,००० वर्षं पहले देखते ह । यह्‌ पुरापाषाण-युग का मानव था । लगभग 
पांच लाख वर्षं पहले के मानव के श्रवशेष हमें मिले हँ । मानव का पहला श्रोर सबसे बड़ा 
ग्राविष्कार था पत्थरों के हथियार बनाना । ईन हथियारों ने उसके हाथो की शक्ति को 
करई गना बढा दिया था । लगभग ४० हजार वषं पहले आधुनिक मानवः (होमोसेपियन ) 
अस्तित्व में श्राता है। लेकिन भ्रव भी उसे जंगली" ग्रौर श्रसभ्य' कहा जा सकता था । 
लगभग २५ हजार वर्षं पहले हम को-मेग्नान' मानव का अस्तित्व देखते हँ । अरव वह्‌ 
गृफाम्नो मे रहता था श्रौर इन गुफाग्रों की दीवारों पर चित्र भी बनाता था । लेकिन 
जिसे हम सभ्य मानव" का नाम देते है, उसका विकास लगभग दस हजार वषं पहले से 
ही देखते हैँ । 
सभ्य मानव का सबसे बडा भ्राविष्कार है लेखन-कला । ्राज हम अ्रपने चहुभ्रोर 
इतनी श्रधिक लिखित सामग्री देखते हैँ कि यह सोचना भूल ही जाते हँ कि पहले-पहल 
ग्रादमी ने लिखना कैसे ्रारंभ किया होगा मरौर इसका विकास कंसे हृश्रा होगा । मानव के 
विकास मे, अर्थात्‌ मानव-सभ्यता के विकासमें, वाणी के बाद लेखन का ही सबसे 
श्रधिक महत्व है । श्नन्य पशग्रों से म्रादमी को इसीलिए श्रेष्ठं माना जाता है कि वह्‌ 
वाणी द्वारा श्रपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है । किन्तु मानव का बहुमुखी विकास 
ह्श्रा इस वाणी को लिपिबद्ध करने के कारण ही । मुह से कही गई बात या हाव-भावों 
से व्यक्त किए गए विचार चिरस्थायी नहीं रहते । दो या श्रधिक व्यक्तियों के बीच में हुई बात- 
चीत केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है । भाषा का श्राधार ध्वनि है । भाषा 
श्रव्य या कर्णगोचर होती है । श्रभी बीसवीं शताब्दी तकं कथित भाषा को चिरस्थायी रखने 
के लिए इसे लिपिबद्ध करने के श्रलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था । ्राज तो टेष- 
 रिकाडरों का काफी इस्तेमाल होने लगा है । किन्तु प्राचीन काल के मानव को श्रपने. 
0. को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का श्रविष्कार करना पड़ा था । इसलिए हम कह 
सकते हँ कि, लिपि एसे प्रतीक-चिह्लो का संयोजन है जिनके हारा श्चव्य भाषा को दृष्टि- 
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गोचर बनाया जाता है । सुनी या कही हुई वात केवल उसी समय ्रौर उसी स्थान के लिए 
उपयोगी होती है । किन्त लिपिवद्ध कथन या विचार दिक ग्रौर काल की सीमाग्रोंको लांघ 
सकते हँ । ग्रौर लिपि के वारे में यही सवसे महत्वपूणं बात है । संसार की बहुत-सी 
लुप्तप्रायः सस्यताप्रो के वारेमे ग्राज हम इसीलिए वहत कुछ जानते हैँ कि वे ग्रपने बारेमे 
वहुत-कुछ लिखा हूश्रा छोड गई हूं । ॑ 


ग्राज संसार में लगभग ४०० विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता है । इनमे से बहूत-सी 
लिपियों का श्रारंभ एवं विकास प्राचीन काल को कुछ प्रमुख लिपियोंसे हुग्राहै। जैसे, 
एशिया के पश्चिमीं तट पर ई० पू° दूसरी सहटस्राब्दी में सेमेटिक भाषा-परिवार के लिए 
एक स्रक्षरमालात्मक लिपि म्रस्तित्वमें श्राती दै। १००० ई० पू० के ्रासपास यह लिपि 
व्यजनात्मक या वणंमालात्मक रूप धारण करती है। उस समय की इस लिपि को “उत्तरी 


सेमेटिक,' कनानी' या "फिनीशियन' जैसे नाम दिए गए हैँ । यूनानी लिपि स्पष्टतः ` 


फिनीशियन लिपि के म्राघार पर ही वनी थी । ग्रौर, श्राज यूरोप, म्रमरीका श्रौर 


संसार के कर्द प्रन्य देशो मं जिन लिपियों का प्रयोग होतादहै वे सारी इस यूनानी 


लिपि म्रौर इससे निर्मित लैटिन या रोमन लिपिसे ही विकसित हुर्ईदहै। दूसरी म्रोर- 
पूवं को श्रोर-इस उत्तरी सेमेटिक लिपि ने श्रारमेई, खरोष्टी, पहलवी ग्रौर म्ररबी जैसी 
लिपियों को जन्म दिया । हमारे देण में लगभग = वीं शताब्दी ई० पू० मे म्रस्तित्व मे श्राई 
राह्मी लिपि ने भी वहूत-सी लिपियों को जन्म दिया है । भारत की सारी वतमान लिपियां 
(अ्ररवी-फारसी लिपि को छोडकर) ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैँ । इतना ही नहीं, तिव्वती 
सहली तथा दक्षिण-पूवं एशिया के देशों कौ बहुंत-सी लिपियां ब्राह्मी से ही जन्मी है । 
लिपियों के इस विकास-क्रम को पाठक प्रागे के पृष्ठो में पटेगे । तात्पयं यही कि, धम 
की तरह लिपियां भी देशों रौर जातियों की सीमाग्नों को लांघती चली गड्‌ । भाषाग्रों 
की सीमां लांघना तो लिपियों के लिए बहुत ही सरल काम रहा दहै । जो लिपिभ्रारंभमें 
एक सेमेटिक भाषा के लिए श्रस्तित्व मे प्राईथी, उसेही बादमें भारोपीय परिवार की 


भाषाग्रो के लिए अ्रपनाया गया । ्रागे के पृष्टों में भ्रापको-इस प्रकार के दजंनों उदाहरण 
सिलंगे । 


प्राचीन काल से ही लेखन-कला को पवित्र माना जाता रहा है । प्रायः सभी प्राचीन 
सभ्यताग्नों ने अ्रपनी लिपियों के म्राविष्कर््ताके रूपमे किसी न किसी देवता की कल्पना 
"की है । हमारे देश में माना जाता रहा कि लिपि के निर्माति ब्रह्मा है" ग्रौर शायद इसीलिए 
हमारे देश की प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा । प्राचीन मिस्र मे थोत्‌ देवता को लेखनं 


का देवता माना जाता था। बेवीलोन मे लेखन का देवता नेवो था । प्राचीन यहूदी परम्परा 


के अ्रन॒सार लिपि के जनक पैगंवर मसा थे । इस्लाम के ग्रनुसार, ग्रल्लाह ने ही श्रक्षर 
बनाए थे श्रौर उसने इन्द म्रादम को सौपा था। कुछ यूनानी परंपराग्रौ मे हेमस को यूनानी 
लिपि का जनक माना गया है। परन्तु ई० पू० छठी शताब्दी का प्रसिद्ध इतिहासकार 
हिरोदोतस स्पष्ट शब्दो मे लिखता है कि य॒नानी लिपि का निर्माण फिनीशियन लिपि के 
ग्राघधार पर हुग्रा है । 


श्राज हम जानते है कि लिपियां मानव की ही कृतियां हैँ; इन्दं किसी ईश्वर या 
देवता ने नहीं बनाया । प्राचीन काल में किसी पुरातन म्रौर कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय 


वनाएु रखने के लिए उस पर “ईश्वर' या किसी देवता की मुहर लगा दौ जाती थी; किन्तु 
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ग्राज हम जानते हैँ कि लेखन-कला किसी "ऊपर वाले की देन नहीं है बल्कि मानव कौ | 
ही बौद्धिक कृति है । | 
गुफाचित्र 
ग्राज से लगभग बीस-पच्चीस हजार वषं पहले का मानव गुफाग्रो में रहता था श्रोर ¦ 
मुख्यतः शिकार पर ही उसका जीवन निर्भर था । प्राचीन गुफाग्रों मे से उस समय के मानव 
के बहुत-से चित्र मिले हैँ । सबसे ्रधिक चित्र तो स्पेन की प्राचीन गुफाग्रो से ही मिले, 
किन्तु ्नन्य देशों से भी श्रव गुफाचित्र मिले हैँ । गुफाचिव्र सहारा की मरुभूमि की प्राचीन 
गुफाग्रों से भी मिले है । हमारे देश मे भी पाषाण-युग के मानव के गुफाचित्र मिले हं । 
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प्रागतिहासिक चित्र 


#, देश में म्रनेक स्थानों से गुफाग्रों मेँ तथा शिलाखंडों पर भ्रंकित चित्र मिले है \ 
इन शिलाचिन्नों का सिलसिला बुंदेलखंड, मिरजापुर, रायगद्‌, छोटा नागपुरं ग्रौर म्रागे दक्षिण ` 
मे कनूल तक फला हग्रा है । विद्वानों का मत है कि भारत में विल्लासुरगम के गुफाचित्न 
सवसे प्राचीन हँ। १८४४५मे इनगफाग्रो की खोज हई थी । वायनाड की एड़ाकल गुफाग्रो 
को खोज १६०१ मे हुई थी । यहां के गृफाचिन्नों मे मानव श्रौर पशु ग्राकृतियो के प्रतिरिक्त ` 
स्वस्तिक, चक्र, चतुष्कोण तथा तांचिक श्राकृतियां भी मिलती दँ । विहार के सिहभूमि 
जिले के घाटशिला स्थान में डा० पंचानन मिश्रने वु चित्रो की खोज कौ । ये चित्र काले 
पाषाण पर प्रकित हैँ । कंमूर पवतश्रेणी में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले, वे भी शिलाग्नों 
पर प्रंकित र्हं । इन चितो मे कुछ द्र्य शिकार के | 
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मिरपुर जिले के भलदरिया गांव में कृष्णमृग के शिकार का एक चित्र मिला है । 
णोण नदी के पास के टुप्पैचौरासी गांव मे एकं एेसा वित्र मिला है जिसमें पत्थर के 
भाले से एक हिरण का शिकार करते हुए एक व्यक्ति को दरशाया गया है । घोडामांगर 
गांव की गुफा में भी शिकार के दृश्य का ही चित्राकेन है । इस चित्र मे एक साथ करई श्रादमी 
एक सीगवाले गड पर श्राक्रमण करते हैँ । गेडे ने उनमें से एक आदमी को भ्रपने सींग 
से ऊपर उछाल दिया है श्रौर शिकारियों का सरदार पीषठेसे डे की भ्रोर भाला फेक 
 रहादहै। | 

बघेलखंड.को पहाड़ी गुफाग्रो मे जो चित्र मिलते हँ उनकी चित्रकारी गेरू से की हुई 
जान पड़ती है । इनमे भी शिकार के दृश्य हँ । मध्यप्रदेश मे रायगढ़ के पास सिघनपुर 
गांव मे एक गुफा की दीवार पर ग्रौर शिलाखंड के पृष्ठभाग पर श्रनेक चित्र मिले हैँ । 
ये चित्र लाल रंग के गेरूसे बनाए गए हैँ । इन चित्रो मे मानव तथा पशुग्रों की श्राकृतियों 
के ्रलावा चित्रलिपि जैसे कुछ चित्र भी हैँ । रायगढ़ को पवतेश्रेणी मे जोगीमार नामकी 
कुछ गृफाएं हँ । यहां के चित्रो मे मानव, पशु, मकान तथा मूति ्रादि की श्राकृतियों मे, 
लगता है कि, कोई कथा वतलाई गई है । 
प्रागैतिहासिक मानव के ये गुफाचिन्र कला के संदर नमूने दै, इसमे कोई संदेह नहीं । 
, यह्‌ भी स्पष्ट है कि इनमें तत्कालीन मानव जीवन का चित्रांकन हृश्रा है । कुछ विद्वान 

जादू-टोने से इनका संबंध जोडते हे । 

फ्रांस के मास द-एजिल स्थान से मध्यपाषाण-युग के कुछ एसे पत्थर-ककड मिले 
हे जिन पर पैरोक्साइड से विभिन्न प्रकार की रेखाएं रौर अ्राकृतियां खीची हई हँ । एजिल 
स्थाने की नदी से ये चिच्रित ककड मिले है, इसलिए इन्हं एजिली-संस्कृति के ककंडो का 





एजिली संस्कृति के रेखांकरित दक 


नाम दिया गया है; किन्तु मरन भी हम टीक-टीक नहीं जानते कि इन ककड़ों पर ये रेखाए 
किस उदेश्य से खींची गई थीं । प्रागेतिहासिक काल की गृफाग्रों तथा क्त्रोंसेम्नौर भी 
क प्रकार की चित्र-सामग्री मिली है । इनमें कई प्रकार के ज्यामितीय चिह्ल हैँ श्रौर 
मनुष्यों की श्राकृतियां भी हैँ । परन्तु इनके बारे में दावे के साथ कछ कहना सम्भव नहीं है । 
इन्हे हम लिपि-संकेतों का श्राय रूप भी नहीं मान सकते । हां, इन चित्रांकनों दवाय 
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पाषाण-युग के मानव ने अ्रपनी भावनाग्रों को रंगों मे उतारने का प्रयत्न जरूर किया था। 
किन्तु इन रेखाग्रो मे उसके ठीक किस प्रकारके भावच््पि हए है, यह जानना भ्राज 
सरल नहीं हे 1 वैसे वहुत-सी भाषाग्रों मे लेखन' के लिए प्रयुक्त शब्द "चित्रण' केही 
पर्ययवाची हैँ । 

हमारी भाषा मे एक मृहावरा दै-गांठ वांधना अर्थात्‌, किसी वात को अ्रवश्य 
याद रखना । किसी वात को याद रखने के लिए गांठ वांधने का रिवाज बहुत प्राचीन है, 
ग्रक्षरोके ्रारंभसे भी ग्रधिक प्राचीन । ्राज भी हमारे देण के ग्रनपट्‌ लोग, विशेषतः 
देहातों मे रहने वाले लोग, बहूत-सी वातो को ग्रौर हिसाव श्रादिको भी किसीन किसी 
चीज मे गांठ वांधकर ही स्मरण रखते हँ 1 जो लिखना-पट्ना नहीं जानते, वे भी लकीर 
खींचकर एक प्रकार का हिसाव रखते हैँ । ये सव तरीकं याददाश्त के लिए भ्रपनाए 
जाते है । | 

श्रन्य देशों मे भी याददाश्त के लिए नाना प्रकार की विधियां ्रपनाई्‌ जाती 
रही दं । इनमें सवसे प्रसिद्ध है पेरु निवासियों के "विपु" । क्विप मे एक मोटी रस्सी से 
विभिन्न लस्वाई की ग्रौर नानां रंगों की छोटी-वड़ी रस्सियां बंधी होती दँ । स्पेनी लोगों 
के ्रागमन के पहने पेर के इंका लोग इन क्विपुग्रों की सहायता से श्रपना हिसाब-किताब ` 
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रखते थे । इनके दारा हिसाब तो जरूर ही रखा जाता था; कू विद्धानो का विचार है कि 
क्विपु की सहायता से इका लोग ग्रपने इतिहास तथा पंचांग को भी सुरक्षित रखे हुए थे । 
याददाए्त के लिए गांठों की इस प्रकार की योजनाग्रो का प्रचार श्रन्य देणो मे भी रहा हे। 
चीनी दाशंनिक लाग्रोत्से (ई० प्‌० पांचवीं गताब्दी) का उल्लेख मिलता है कि, प्राचीन 
काल में चीन में ग्र॑थि-लेखन का ्रस्तित्व था। हिरोदोतस के इतिहास-ग्रन्थ से पता चलता 
कि हव्वामनी सम्राट दारयवृश (उरियस) ने भ्रायोनिया के निवासियों को चमड़ को पटी 
का एक एेसा पंचांग भेट किया था जिसमे साठ गांठे थीं । हमारे देश के ्रादिवासी संथालों 
मे गांठे वांधकर घटनाग्नों को याद रखने का रिवाज हम भ्राज भी देख सकते हैँ । इनमे हम 
लेखन-कला का ग्राद्य रूप देख सकते हे । 
चित्र-लेखन । 

लेखन-क््ला का प्राचीनतम स्वरूप चिव्र-लेखन है । किसी वस्तु का चिर या आकृति 
खींचकर उस वस्तु का श्रासानी से बोध कराया जा सकता है । जैसे, एकं वृत्त पर किरणों 
जेसी रेखाएं खींची जाएं, तो यह्‌ चित्र किसी को भी सूयं का बोध करा सकताहे। इसी 
प्रकार श्रादमी रौर पणशुग्रों के चित्र खीचे जा सक्ते है । इस प्रकार के चित्र भ्राज भी हम 
समाचारपेच्तों के विज्ञापनों मे देखते हँ । इन चित्रो के बारे मे महत्वपूणं बात यह्‌ है कि इन 
कोई भी श्रादमी समज्न तो सकता है, किन्तु इन चितो मे ध्वनि नहीं रहती । एक ही चित्र 
को ्रलग-ग्रलग ग्रादमी ग्रलग-अलग भाषाग्रो मे पट्‌ सकते हें । 
भावचित्र-लेखन 

केवल चि्नोसे ही सभ्य मानव का काम अ्रधिक दिनों तक नहीं चल सकता था । 
वृत्त पर किरणों वाली रेखाएं खींचने से 'स॒यं' का बोध सभी को हो सकता है । कालान्तर 
मे इसी चित्रको 'तापः रौर गरम' के भाव दिए गए । इस प्रकार, चित्र-लेखन से भावचित्र- 
लेखन श्रस्तित्व मे राया । श्रव "दो वैरो' का म्रथं केवल "दो पैर' ही नहीं रहा, बल्कि चलना 
भी हो गया । इस नए प्रकार के लेखन को भावचिव्रात्मक लिपि' को नाम दिया गयाहै। 
सभी प्रकार की चित्रलिपियों के बारे मे--चाहे चित्र-लेखन हो या भावचि्र-लेखन- 
महत्वपूणं बात यह है कि, इनके भ्रंकित चित्रो या प्रतीको मे ग्रौर ध्वनियों मे किसी प्रकारं 
का कोई संबंध नहीं होता । चित्र या भावचिव्रात्मक लिपि को कोई भी व्यक्ति ्रपनी 
भाषा मे पढ' ग्रौर समञ्च सकता है । ये चित्र या भावचित्र ध्वनियों' का प्रतिनिधित्व 
_ नहीं करते; ये केवल भावो ग्रौर विचारो को ही वहन करते हं । 
लिपियों के ्रारंभ काल की करई भावचित्रात्मक लिपियों में हम प्रायः एक-से भाव- 


चित्र देखते है । यह्‌ स्वाभाविक भीटै । जसे, श्रांख से गिरती ग्रांसुग्रो की बृदे' कई 
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डकोटा सांकेतिक नाम (टोटेम) 
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मध्य अमरीका के श्रोजिववा श्रादिवासियों के ये चित्र व्यक्त करते हैं : 


(दाइ श्रोर से वाइश्रोर को करमशः) तूफान का देवता जो सारे श्राकाश को घेरता है 
नगाड़ा, पो से सुशोभित नगाडङ़ा, द्रोणकाक, कोवा श्रौर दवाखाने में ्रादमी । 
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1. श | | 
सात अमरीकी इंडियन कबीलों हारा श्रमरीका की कांमरे कौ भेजौ गर्द याचिका, जो 
यहां उन कबीलो के सांकेतिक चिह्लों (टोटेम) से व्यक्त की गईं है । आंखों भ्रौर दिलों से 
जोड़ी गई रेखाएं यह्‌ व्यक्त करती हँ कि सातों कनीले एकमत हँ । श्रोश्क्बविस कबीलों 
(जो यहा बगुले से दरसाया गया है) सबका अगुश्रा है । इसकौ श्रांख से निकलो हुई एक 
रेखा नीचे बाई श्रोर एक सरोवर से जुडीहर्दहै,तो दूसरी काम्रेस कौ श्रोर इशारा 
करती है । तात्पयं यह कि, ये कबोले प्रस्तुत सरोवर में मछली पकड़ने के लिए अन्‌मति 


चाहते हं । 


प्राचीन भावचिव्रात्मक लिपियों मे शोक या दुःख के भाव व्यक्त करती हैँ । शद्ध 
भावचिवत्र-लेखन के श्रनेक नमूने कई देशों के भ्रादिवासियों के चित्रांकन मे मिले हैँ । श्राज 
के वैज्ञानिक युग में भी हम प्रनेक भावचित्रों का इस्तेमाल करते हैँ; जैसे सड़कों पर खड़े 
किए गए निशान या रैफिक चिन्ह । 


प्रागे के पृष्ठं मे हम बहुत-सी भावचित्रात्मक लिपियों की चर्चा करेगे । मेसो- 
पोटामिया, मिस, कीट चीन म्रादि की प्राचीन लिपियां भावचिव्रात्मक ही थीं । चीन 
कीलिपिकोतोश्राज भी हम भावचित्रात्मक ही कह सकते हैँ । सिन्धु लिपिके स्वरूप 
के वारे में हमें अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है । वस्तुतः प्राचीन मिखरश्रौर 
सेसोपोटाभिया की लिपियों को हम शुद्ध भावचिव्ात्मक्‌ नहीं मान सकते । हाँ, अ्रपने 
प्रारंभिक काल में ये शुद्ध भावचित्रात्मक जरूर रही होगी । परन्तु जिस रूप मेंश्राज ` 






इन लिपियों के प्राचीनतम लेख उपलब्ध दै, उनमें हम कुछ ध्वनि-सकेतों काभी ह 


प्रस्तित्व देखते हैँ । इसीलिए इन्हें संधिकालीन लिपियो' का नाम दिया गया है । 
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ध्वन्यात्मकं लेखन | 

समय के साथ चित्रो या भावचित्रों का विकास 
होता गया । पहले तो चिन्नो मे या प्रतीको मं उनकी 
वस्तुग्रों या भावों को भ्रासानी से पहचाना जा सकता 
था, किन्तु प्रव इन चित्रो मे इतना श्रधिक परिवतंन 
हो गया था कि, इन्हें ध्वनियों से ही पहचाना जा सकता 
था । इस प्रकार, भावचित्रो ने ध्वनिचित्रों का रूप 
धारण कर लिया । श्रव चिल्ल या प्रतीक वस्तुप्रोया 
भावों का नहीं, बल्कि ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते 
| । इस प्रकार, भाषा प्रौर प्रतीको के बीच सीधा 
संबंध स्थापित हु्रा म्रौर लिपि कथित-भाषा का 
प्रतिनिधित्व करने लगी । 


ध्वन्यात्मक-लेखन के दो प्रकार है--ग्रक्षरात्मक- 
लेखन भ्रौर वणंमालात्मक-लेखन । 

जब किसी भाषा मे एकाक्षरी शब्दो को बहुलता 
होती है या इसके श्रनेकाक्षरी शब्दों का स्वरूप 
सरल श्रौर नियमबद्ध होता हे, तो ध्वन्यात्मक-लेखन एक इंडियन कबीले के सरदार 
` अ्रक्षरात्मक लिपिका रूप धारण करता है । ्रक्षरा- का समाधि-स्मारक 
त्मक लिपियों के म्रनेक उदाहरण मिलते है । भ्रसीरी 
कीलाक्षर लिपि बाद मे ्रक्षरात्मक बन गई थी। विन्लोस, साइप्रस ग्रौर कीट की लिपियां 
ग्रक्षरात्मक ही थीं । हमारे समय में जीवित श्रक्षरात्मक लिपि का सबसे उत्तम नमूना है, 
भारतीय लेखन से प्रभावित, चीनी संकेतो से बनी हुई, जापान की दो श्रक्षरमालाए-- 
काताकाना ओ्रौर हिराकाना । इन सभी लिपियो के बारे में पाटक श्रागे कै प्रकरणों में 
विस्तार के साथ पटढेंगे । 

द्॑णमालात्मक लिपि ` ॑ 


वणंमाला लिपि के विकास को ग्रतिम सीदी है । भ्राज सभी विकसित देणोंमें 
वर्णमालात्मक लिपियों का ही इस्तमालं होता है । म्रपवाद है तो केवल चीन की लिपि। 
चीन कौ लिपि भ्रपने लम्बे इतिहास मे एकं भावचित्रात्मक लिपि ही बनी रही । किन्तु 
ग्रब चीन का साम्यवादी शासन भी श्रपने देश मे एक वणमालात्मक लिपि का प्रयोग चाल 
करने में प्रयत्नशील ह । वणंमालात्मकं लिपि कौ सबसे बडी विषोषता यह्‌ है कि इसमें एक 
ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है श्रौर एक संकेत केवल एकं ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व 
करता है । वणंमालात्मक लिपि में ससे कम संकेत्‌ होते है, इसलिए इसे श्रासानी से कम 
समय में सीखा जा सकता है । | 


सबसे पहले कब श्रौर कहां व्णमालात्मक लिपि का श्रारंभ हुभ्रा है, इस सवाल 

को लेकर विद्वानों मे काफी मतभेद है । ई.पू. तीसरी शताब्दी मे श्रशोकं के धर्म-लेखों में 
जिस ब्राह्मी-लिपि के हम दशन करते है, वह वणंमालात्मकं ही थी । इसमें व्यंजन-संकेतों 
के साथ-साथ स्वर-संकेत भी थे । अ्रशोक के पहले कै ब्राह्मी लेख नहीं मिलते । दो-चार लेख 
्रणोक के पहले के माने जाते है, किन्तु इनके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता । 














१० ग्रक्षर-कथा 


साटित्िक उल्लेखो के ्राधार पर इतना जस्र कटा जा सकता टै कि ई.पू. सातवी 
छ्टी शताब्दी मे भी हमारे देण में त्राहमी लिपि का भ्रस्तित्व रहा ट । दूसरी ग्रोर, ३००० 
प्रौर १५०० ई.पू. के वीच सिन्धु लिपि का ग्रस्तित्व है । किन्तु अ्रभी हम ठीक-टीक नहीं 
जानते कि सिन्धु लिपि भावचिव्रात्मक है या श्रक्षरात्मक या वर्णमालात्मक । इधर 
कु विद्वान सिन्धू लिपि को ब्राह्मी कै साथ जोडने में प्रयत्नणील हैँ । परन्तु जव तक सिन्ध 
लिपि का पूण रूप से उद्घाटन नहीं हो जाता, ग्रौर जव तक सिन्धु लिपि ब्राह्मी लिपि के 
साथ जोड़ी नहीं जाती, तव तक ब्राह्मी -वर्णमाला के उद्‌भव ग्रौर विकास के वारे में दावे 
के साथ कु भी नहीं कहा जा सकता । वैस कुः पाश्चात्य विद्वानों न यह सिद्ध करने की 
कोशिश कीट कि ब्राह्मी लिपि का विकास उत्तरी सेमेटिक लिपिके ग्राधार परहृम्राहै। 
इन विद्वानों के इस जोर-जवरी के प्रयास के पीठे यही धारणा छिपी हई है कि, वर्णमालात्मकं 
लिपिकाभ्रारभ एक ही स्थान पर ह्राद ग्रौर इसी एक स्थान को एक वणमालात्मक 
लिपि से संसार की ग्नन्य सारी वर्णमालात्मक लिपियों का विकास हुभ्रा है । यह्‌ तो स्पष्ट 
ही दै कि यूनानी लिपि फिनीशियन लिपि के श्राधार पर वनी थी । इसलिए कुछ पाश्चात्य 
विद्रान ब्राह्मी को भी यूनानी लिपि के दायरे में घसीटना चाहते हैँ । परन्तु इसके लिए 
उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है । | 
इतना निश्चित है कि पश्चिम एशिया में १००० ई.पू. के श्रासपास कई व्णै- 
मालात्मक लिपियां ्रस्तित्व में ग्रा चुकी थीं । कु विद्वानों का मतदहै कि ई.पू. दूसरी 
सहसाव्दी की सिनाई प्रायद्रीप की लिपिसे ही सेमेटिक लिपि की व्यंजनात्मक वर्णमाला 
प्रस्तित्व में ग्राई थी । कुछ लोग श्रागे वढ्करं प्राचीन मिख के कुछ ध्वनि-संकेतों मे वर्ण- 
 मालात्मक लिपि का प्रारंभ देखते हैँ । पाठक इन सव वातोंके वारे मे श्रागे के पृष्ठों में 
विस्तार के साथ पदंगे । 


सेमेटिक भाषाग्रों की लिपियां व्यंजनम्‌लक थीं । जव यूनानियों ने उत्तरी सेमेटिक 
लिपि के ्राधार पर श्रपनी लिपि का निर्माण किया तो इन्दं ्रपनी भारोपीय परिवार 
को भाषा की ध्वनियों के लिए स्वर-संकेतों की भी जरूरत पड़ी, ग्रौर उन्होने इनका निर्माण 
भी किया । सेमेटिक भाषाग्रों के लिए प्रयुक्त लिपियों का काम केवल व्यंजन-संकेतों से 
ग्रासानी से चल जाता है । किन्तु व्णेमाला को सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का श्रेय है, भारोपीय 
भाषा-परिवार के लोगों को । ब्राह्मी-लिपिमें हम शुरूसे ही स्वर-संकेतों का भ्रस्तित्व 
देखते हैँ । 

ग्रागे के पृष्ठो मे पाटक सभी प्रकार की लिपियों के बारे में पढंगे । इनमें कुष्ठ एेसी 
भी लिपियां थीं जिनका ज्ञान लुप्त हो गया था । इनका पुनः किस प्रकार उद्घाटन हु्रा है, 
इसके बारे मे भी पारकं को जानकारी मिलेगी । 




















4 । 


प्राचीन सिख की लिपियां 


च 


मिस्र का इतिहास लगभग ३२०० ई. प्‌. से ्रारभ होता है। इस समय मेनेस 
नामक एक भ्र्ध-एेतिहासिक पुरुष उत्तर तथा दक्षिण मिख का एकीकरण. करके एकं राज्य 


की स्थापना करता है। तभी से मिस मे राजवंशीय-युग का प्रारंभ होता है। तवसेलेकर ` 


सिकंदर के श्राक्रमण (३२६ ई. पू.) तक इस भूमि पर कुल मिलाकर तीस राजवंशों 
ने शासन किया । वस्ततः प्राचीन मिस की तिथियों के बारे मे पुराविदों मे काफी मतभेद 
है । इसलिए प्रायः राजवंशों का उल्लेख करना ही पर्याप्त सम्ञा जाता है । मिस का प्रथम 
एेतिहासिक राजा नारमेर था ग्रौर ्रधिकांश पुराविद श्र मेनेस को ही नारमेर मानते 
है । सुविधा के लिए मिस्र के राजवंशीय-काल को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते 


है : 


पहला ग्रौर दूसरा राजवंश लगभग ३०००-२७८० ई.पू. 
प्राचीन साम्राज्य (तीसरे से दसवें राजवंश तक) २७८०-२१०० ई.पू. 
मध्य साम्राज्य (ग्यारहवें से तेरहवें राजवंश तक) २१००-१७०० ई. पु. 
हाइक्सोस काल (चौदहवें से सव्रहवे राजवंश तक) ` १७००१५५५ ई.पू. 
नूतन साम्राज्य (म्रठारहवें से चौबीसवे राजवंश तक) १५५५७१२ ई.पू. 
म्र्वाचीन साम्राज्य (पच्चीसवें से तीसवें राजवंश 


तक) । ०1. 
सिकंदर तथा टांलमी राजाग्रो का काल २३२२-३०/ ई.पू. 
रोमन काल ३५ ई.प्‌.-२३९५३ . 
वैजन्टिनि काल २६ ५-६३८ ई , 


प्रथम राजवंश के समय में भी मिस्र की प्राचीन लिपि श्रपने शिशुकाल मे नहीं 
थी । वस्तुतः प्राक्‌ राजवंशीय कालमेही मित की भाषा ने लिखित रूप धारण कर लिया 
था । संख्या-संकेत भी जन्म ले चुके थे । श्रधिकांश पुराविदों का मत है किं मिसरी लिपि 
का जन्म उत्तरी मिस्र मे हुप्रा था । एविदोस की खुदाई मे राजाग्रों की क्रो से एेसे श्रनेक 
शिलाफलक प्राप्त हुए रहै जिनपर राजाग्रों के नाम श्रकित हैँ । व्यक्तिगत शिला- 
फलकों तथा बंद कलशो पर भी लिपि-संकेत मिलते है । प्रथम एवं द्वितीय राजवंश-काल 
की उपलन्ध सामग्री के अ्रध्ययन से पता चला है कि उस समय हाइरोग्लिफिक लिपि के 
२०३ संकेत अस्तित्व मे भ्रा चुके थे । 
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१२ श्रक्षर-कथां 


प्राक्‌ राजवंणीय कालमें मिस की प्राचीन लिपि का स्वरूप क्या था, इसके बारे 
मं हमं कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती । हम यह भी नटीं जानते कि यह्‌ लिपि कंसे 
प्रस्तित्व मे श्राई । इतना निश्चित है कि पहले ग्रौर दूसरे राजवंण काल की टाद्वरोग्लिफिकं 
लिपि को हेम चित्रलिपि नहीं कट्‌ सकते, क्योकि उस समय भी इसके कुछ संकेत व्यंजनं 
को व्यक्त करते थे । निर्धारक-संकेत भी श्रस्तित्वमें श्रा चुके थे। 


> 


0/1 ॥८ ६५. 
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हाइरोग्लिफिक लिपि का हिरारिक श्रौर देमोतिक लिपियों मे विकास 


हाइरोग्निफिक -(यूनानी शब्द : हाइरो पवि, ग्लिफिक =म्रंकन) लिपि 
प्रायः शिलाग्रों पर उत्कीर्ण कौ जाती थी, इसलिए इसके संकेतो में ग्रधिक परिवर्तन होना 
संभव नहीं था । कालान्तर मं इस लिपि को जव पेपीरस कागज पर लिखा जानि लगा तो 
इसने एक नया रूप धारण किया । कलम से पेपीरस कागज पर द्रुत गति से लिखने के कारण 


हाइरोग्लिफिक लिपि से हिराटिक (पुरोहितो'की) लिपि श्रस्तित्व में ग्राई। कालान्तर 


मे, २५ वें राजवंश काल में, इस हिराटिक लिपिको ग्रौर भी ग्रधिक जल्दी-जल्दी लिखा 
जाने लगा, तो देमोतिक लिपि अ्रस्तित्व में श्राई्‌ । इस प्रकार, यूनानी तथा रोमन कालं 
मे मिख मे एक साथ तीन लिपियों का व्यवहार होता था--मंदिरों तथा स्मारकों के 
पवित्र म्रभिलेखो के लिए हाद्रोग्निफिक का, पुरोहितो के लेखन के लिए हिराटिक का 
ग्रौर दंनन्दिनि व्यवहार के लिए देमोतिक का । + 


२६ वें राजवंश के फरोहा प्रमासिस-दितीय (५६&-५२५ ई.पू.) के शासन- 


काल में यूनानी व्यापारियों के साथ मिस में यूनानी भाषा का प्रवेश हुश्रा । लगभग दो 


शताब्दियों बाद मिस में टांलमियो का शासन प्रारंभ ग्रा तो यूनानी भाषा मिस्र की 
राजभाषा बन गई । मिसखरी भाषाको यूनानी लिपिमें ढालने का प्रयास हृ्रा । किन्तु जब 
देखा गया कि यूनानी वर्णमाला मिखी भाषा-के लिए परिपूणं नहीं हे, तो हिराटिक तथा 


की एक नई वर्णमाला श्रस्तित्व में आई । % 


~ यूनानियों के बाद सिख मे रोमन शासन का युग श्राया । रोमन कालमेभीमि 


की प्राचीन लिपियों को पढ़ सकने वाले कूर लोग अ्रभी मौजूद थे, परन्तु इनकी संख्या नगण्य \ 
थी । ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तराधं मे मिस्र मे ईसाई लोग इतने म्रधिक शक्तिशाली ` 
बने कि, इन्होने प्राचीन मंदिरों तथा विद्यालयों को बंद कर दिया । किन्तु ३१ वर्णो वाली 
लिपि का उपयोग, इसके नए कष्टक रूप में, चलता रहा । मिक के ईसाइयों को कष्ट ` 


कहा जाता था, इसलिए इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा लिपि को काप्टिकं कहा जाने 
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प्राचीन मिस की लिपियां १३ ` 


लगा । सातवीं शताब्दी मे मिख पर ्ररवों की विजय हृं । कुछ ईसाई-काप्ट मसलमान भी 
वने । कोप्टिकं भाषा का इस्तेमाल होता रहा । किन्तु सोलहवीं शताब्दी के अन्त समय में 
कोप्टिकं का स्थान श्ररवबी ने ले लिया । जहां तक मिख कौ प्राचीन लिपियों की बात हे 
| ज्ञान ईसा की ्रारंभिक शताब्दियों मे ही लुप्त हो गया था । सबसे म्रंतिम जो हाई्‌- 
रोग्लिफिक लेख प्राप्त होता है, वह ३९४ ई. मे लिखा गया था । 

२ जलाई, १७६८ को नेपोलियन कौ शक्तिशाली फ़च सेना ते मिस की भमि 
पर चैर रखे । नेपोलियन के इसी श्रभियान से प्राचीन मिस्र के भ्नन्वेषण को कहानी का 
ग्रारंभ होता है । 

मिस्र पर श्राक्रमण की तैयारी करते. समय ही नेपोलियन ने फ्रेच-प्रकादमी के 
विद्वान सदस्यों के सामने इस श्रभियान से होने वाले वैज्ञानिक लाभ स्पष्ट कर दिये थे । 
इसीलिए नेपोलियन श्रपनी सेना के साथ १७५ विदानो को भी ले गया था । इन्टोने नेपो- 
लियन के अ्रादेश से मिख की प्राचीन सभ्यता के बारे में जितनी संभव हो सकती थी उतनी 
जानकारी प्राप्त की । पफरैच भगोलवेत्ताञ्नों ने मिस्र की भूमि का मापन करके नक्शे तयार 
किए, भगर्भवेत्ताग्रों ने मिख की चटानो का अ्रध्ययन किया, जीवशास्तियो ने नील नदी कौ 


 मछलियो का अ्रध्ययन किया, इत्यादि । 


परन्तु नेपोलियन के इस श्रभियान के फलस्वरूप जो सबसे महत्व की चीज मिली 
वह है एक शिला--एक श्रक्षरांकित शिला-प्रस्तर । 


रोचेटा प्रस्तर 


फरेच सेना पराजित हो रही थी ग्रौर श्रपनी सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे की 
भमि पर खंदक खोद रही थी । नील नदी के मुहाने के पास रोसेटा नामक एक स्थान है, । 
इसी रोसेटा स्थान से ५ मील दूर किला-रशिद (बाद मे इसे किला-जुलियन का नाम 
दिया गया) के खंडहरों के पास त्रिगेडियर-जनरल बौचाडं ने ग्रपने सिपाहियो को खाइयां 
खोदने का प्रादेश दिया । यकायक एक सैनिक की कुदाल एक पत्थर से टकराई । एक 
पुरानी दीवार से एक प्रस्तर-शिला बाहर निकाली गड । 


बौचाडं इस शिला के महत्व को फौरन समञ्ञ गया, क्योकि इस परं श्रक्षर खुद 
हए थे । नेपोलियन की सेना के साथ कु एेसे भी विद्वान थे जो शिला पर अंकित तीन 
लिपियों मे से एक, यूनानी लिपि, को पठ्‌ सकते थे । यूनानी भ्रंश को जब पठा गया तो 
पता चला कि इस शिला-स्मारक का निर्माण २७ माचं, १६६ ई. पू. मेहुश्राथा। 


काहिरा की “मिस्री श्रकादमी', जिसकी स्थापना स्वयं नेपोलियन ने को थी, 
को यह शिला भेज दी गई । कहीं यह्‌ भ्रमूल्य पत्थर गायब न हो जाए, इसलिए इसकी 
कई ्रनुकरृतियां तैयार करवाके फ़रंस भी भेज दी गई । कुछ दिनों बाद यह्‌ शिला काहिरा 
से श्रलेक्जेड्या लाई गई ग्रौर प्रच जनरल मेनौ के निवास-स्थान पर रखी गई । 


ग्रन्त मे, १८०१ में पफरंच सेना को ब्रिटिश सेना के सामने पराजय स्वीकार करनी 
पडी । तीन वर्षो के श्रथक प्रयासों के बाद प्रच विद्वानों नै जितने भी मिस्री पुरावशेष एकत्र 
किए थे, म्रन्त मे वे सब ब्रिटिश श्रधिकारियों को सोप देने पड़ । त्रिटिश जनरल लाड हचिन्सन 
ने रोसेटा शिला को जाजे तृतीय को भेट किया ग्रौर जाजं तृतीय ने इसे त्रिटिश-संग्रहालय 
को भट किया । तब से यह ्रमूल्य रोसेटा-शिला ब्रिटिश संग्रहालय की सम्पत्ति है । 





= = = "वः अकी + = = हक गक व = 4 ~ = 








(^+ कयम 3 --~ --- ह अ सो कः 4 व्क ~~~" च * च. ~ 
त्क्य त च ` ~= - 
ॐ ~ ~~ 


। १४ ्रक्षर-कथा 


 ॥ | म 
| ऋ ^ ~+" 3 २ ८१ 
म्‌ ~ न्क ~ -4 {~ ९ 
१ 21 ः , = 4 + ~>, + । 
~ ~. ~^ €< @ = © ८-1-35 <: 0 


20111 ०2. 
व ~ 14454 11८4१ 131१८1१1 

-ल त ४121८. न 
- प... ` +न - = १": ५54८ 10.793 


(< १०१51८44 4:1::5 21४14 *४} € र, 4. 
<< = 12018451 ~ 
णा 7- 1 नः 
311 = 14111111 ~ 41144 "1 
` ८ ८4-22-०2 4.2.11 14.409 य ९1 
(44८ 30 
+" 01 १71 201=22 ता ९४:24 101#:234॥2 =£ ({~~1॥:> ए 7६1४१4६. 
न च ~ 1१ 1॥ 


ह अ 444 न>} ४ 
६५५० यै ‡.=+.. ७. ६ १ +~ ह अक क 1. + १9 ०५ ८.\.८०.६.४०० (+ १५९ ५ 1.7 नि ~ ] 
| += 22 ५४-.र ॐ & = ४ ५ ~ अथु 2) द ~~ ~^ < ~< >^ ~ ५3 ४.1. (420) न~~ ^ + -४-४ ~ 4 भस > क "द च, ॥ त 4 
* ५ ~ धय ह, 13. 4् कमत 
॥ न 2 न्‌ि नोन = = १ न 91 7 १६५3५ 
, # हि _ ` 742. [1 7 1172, र ५९ १४ 01 न~ ४ 1. 2 2.0 ९.०२ ् ॐ 
7 न #५१.८५. 00 (4.८4 वदि द = ४४८4 ह 9 अन ~, ६१ 9०९) ५०७४१६० ७ प -& 
प ~> #6 7 = =" क 9 9 -24 ~. श्र > 9 ^+ 4 1: ५ +) १ क १ ० 4 वृ कनै 4 ०१००५ [7 2) ११ क 
9 व ~ ५9 4. कि 14९४ १ 49 = ~~ 49 1 न ५ (कन {रच ५ 6 ५० 1 31 3१११०६५ 
द का ६.द ४ {१९ }“ ई है 1 = 3 + 0५ > 9८4 ~~~ १) भ "~ 1११. ९ 
4 404 क नन व न क) ॐ 
[हि ) (न 1 1 ए 0 1, १3 -; क ४ ^ 919 ९. 2 = 3. क प अ > ऊ =-७1 > 0 # 
(^ “4 0 = 4 + = ८.०५ न ९४3 + ~ र 8 3 => 6५.> > 4 पि (व १ भ ३५.०१.१7. "१,१५९.१4 4९५ ५४ 
~ नक ब (४४) 9, ~~~ 1.4 1 + ~+ ९-१.६ प ९१८ ४ = १४ ^ ९३, ) ४१ १३ 9१ ^. च =+} 
१५-२3-४4 १ ११८ = 9. {> 14 ~~~ +) 1 ५ (५ ९4 च ~ न १, ४५ १ च 0.) १ 
1 स^ 3 9. "+> 4 र न - =, ++-4\१.१९;1- 4 ^+ ¶=\ ज सथ कृ १५२८५१२ =. ५०.५.१६ ^. =). 
~ १ १114 ^ न-2.2 क ० ^-+५  3 > १41) सक स ५ 91 १41९ 
= कै ~ जन 3.०4 ४-१01-90 + द = [2 न > कमि + ‰न^५-)> । 11.171 क) १५७ ०६६. 
1.1 31217 क {८ + ५.,17* भ कविर" -द" (भ ९ 
उः व ८ दध ~ {4.0 = 2 ^ =$ १३. २2 "5 १.१) ५-4-११) ++ क + मैत्‌ ` रर 
2 २ 2 भद्‌. द्‌ स (नको [भक 8, ७ = 5 > ~ 3 4 + ४ „~ ५१ ~ = ५५४५, 1“ ५ 
4 ~ ~+ ५ + १ प न्क क ; ( ५९.4१. 9 ~+; ४, ५ ११ 
ल~ प 1 द 
५ ५५५५ ५ र -4 11 नी वो 
-- न्द ~ १८४ 7" 4 (म < ४. क 9 1 त 
= ^ 0 6 ००9 धक व्त्नाकिन 14 भ, 4 "१. १५१४... २८1, "~" +. (~ ~> 
= भ त भको "४५ = ५0 9 , ११ क 0 स थ "ह ` = ४, १। नकि क 1111 11 4 
ववी क कि 73 नि हज ++ 97" ~] 11१1१. म्‌ 4. ०31 ९.४.22, ०३९, र" ५, गु ट 
= ८1 -24द 
9०९ @„ ०96 ते+ = 4 क =+ च, == (५.५५ वि, द ४५9५५77? "य १ शै + ५१०. > भ न 
7.५ १  4-प 2 4 ५ १4१2 (0244-1 1५ २.९.१15 
न ५-५4-१1 2 - ++ 9} त तौ ० 2 ` १.0. ११४१८८१ ~ ° ण “पु 51०२८१९ १११10 १५ (0 1 य) 
७ ४५ ~ {५ ०९१1 ४ {६२२ 1 प्रः. १९५ ०८५५ + [1 १४({५१ 311 ज ^> ९ 9 १।- अ अकअ्न + ^~ ^> ए 
€ ¶ -*\ ५ 1\ ५=>} \{ ।.^ ~> नि "^^ ~> >= {4|* <>. ५ ॥। "| ~-५ > ~) >> 
द ण्या १०१ ०द.अ१) + ® ~~ = | | 
[भनोत नौ 4 र क 1१, 91 ६६१ ७१ ७९६३ 
4 535 
| पत = 9 र १2१००9०५ 4 नर 4 चकर ८१ ~ ५१७ =) ०००, ५ 9११३५ =~११६१११ एत 
^ (द व 1 नन क ९,८५.६ 
> कक 3. १३३. 11112 ने 





० ७१०१९ ०७९७१ ०१ ०.४०३.९०९ 


क दै ककत द कके क 
॥ 5 न ०१ = ५१५५ 9 99०8898 9 १४९०००४० १ १५५६०५०९ 
#: ~~ न्यत्र ¢ ) ; ~र---+ § ® ¢ क $ % क = ऋः कत ¶ (0, ५६५५ ३।८५१०६ १ त त त २११ ० १५.०५ १५५१६ १ (वै 
। (0 न~ 141. ^~-~--1 ०५. (५ ८ 11.12.+- ^ र ~~ 1-1-२९ ~~; ५-०५ 
(० ~ 1 क छ 9 जे, ॐ कि ०० प अः + = == [= { {+भ 4 (र प = %५ ५ 9 # = क ७१ ७ + पः ॥ 
1 ~~~ = 9 1 १.५१ 4 रथः ११०११०१०... १,८2~ 
= + 4 ५-9०-9९ 1 ९०५1 न इ ७०६ अ = क कक पे ४ १११ १.२ (ग्द चु ‹ ४ 
अन्ड. 8 ०००6 ००39999 959 {-८-; ~ ा- ~~~ पड १ ००0 3 1 ननान्वनक्क्यकवीषीवन क 998. ४ 
**४ ३.००१.५५१ "495 न १०१ न 40 क भरन्त ४4 ७ 
४44० = 4 
कष 5८, ५1 ¦ <~ भथ ह |; 


। -> धन) ॥ श कै क च कै ककत क 
५१ # १ क क श्वौ + चे ककि + 9 व = ४9 ।कज्द६१ 










~~ 




















॥॥ १ 
14१ ०११९९१८५ ६९०७१५५ "^. 
4 भ च । ध | क । 
र $ ८11 (11 ~" चद ९०२७ 


॥न्कन्यीीेयै 11 
ननन 2221117 111 क (11 ड 3 ४ 
1 
॥ 

~ 

भक क "य १९६ ५9 ५, ०००५४ ८१ १4 ५ १५ ५ 
(नल {५11 ध "३ 
(1 
| 
= 
न 


[म क 11111171 
च = कको ककि # १ प बै = 
क @ ॐ 9 $ 9 क म जो क भतः क = जि क ~ भं क कि द 9 भ 





नीक व # ~ 
० न~ 
क शि क आतोत कत कको #> क > च कै १ कत = 9 = ॐ कक कै-क ॐ १, 
[7 1 1 11.11.17 न १.१००००६ ० 98 =+" भ्न क भ $ $ भी. क 3.99 09 कि = १ + ५ 
१ कज 2 = 9१५५६ १94 99 9 ० 98 7) नश न ९२. = ~ = ० भ 9 १ ० $स न्‌ द 1 ^ = १४१ ४१०१४१५०१६्द्‌ 
2 1111 11.23.111 11111. वै भ + क क चक ह =. ७० = त - कः 9301. 1111711 1111 विनीनी व) कनि षिनणे ऋ १७१ निवि 5 4१७५) वै = १ चकु ॐ प कक ४१, 
न 1 1,931.11 न न ६१६ ६५.५५ प 1 प ५ 
# ॥ 1 
०2212411 09 न १ 
ऋ ४ दस 





[7१ 21 । ननो 7 ` भवने 





¢ 
४११ ११३११११४ ११०१४००, ५. 
+ 
ॐ 
# 
४ 
4 


3 कक + 














व 1711111 व +~ अक ऊक १ ५ % ५४ 
[र (~ कक केक दक है कै ६ के चे 
नति क 2112 1111111 ०३९ दकल ९१९ । १ > + म ~न न्व) नन (9 
स ६) # म ==-~-9-र ०6 @29 ~प ए न क = $ # #ं $= + कृ छः - छछिक न ५ द = क न # = श १ ५५ क) 
1.4 $ द: कच ्क्दै ११.१३ कयै {क ~ 9५५ = + = 4 | चनो + त ~ 71 1 मनं ^, ५ ५१1 # ऋ हभ + क 9 भक ककन चे 
इ 8.1. 3. ्कक ¬~ क 9 भिण 0 तकी करको भ कक ५ कद १ को = च कः = 9 9 भ न स (2 ४ १५३१०८७ = भक्त ७६११३१६ # > ३१५१ १११०१ पदे 
कनको र 
"~= ककि -ॐ कद ५. नः भ्व ~^ ~ न ~ ् > ^~ (4 ५ १३ ध ¶६ 11 + 91१ ¶ + # क्व = ११५ ५५११ न्कक्ै 
ऋ के ॥ कः #॥ १ कनक ५ 
कनो ,११ २.०१ $ १. ० = 0 क १9 १ क क च 8 4१ क 1 ४4 ~~ += १३१३४ भ. 
[व 1 कववं [कद 9 क 1 11141 1 कवीन 
कज तो द = 9 भ १ तो भो भिः क ज 9७ 9 2 व क क १99 द ४ न ऋक + # + कः कन्द जके कै १५१ 4 = * ९१ ०२४ ०य०्नु 
, [क्क ॥ 1 यो) 175 1 ,2)  12 [ड 4 क 5 + ऋ केके $ क | है च = = क को कक कै $ 5 कक 
= --- १1 न 1111 १ यनि प्प) ११४१०००० १०१५९. 
# केक कत कक %- द 9५१ ष क नी + 11111 ननि 
,--11- 4 र 4८ | ६9 त त जद द क + क पिकः क क # = = त 9१ कु १.111.111 णः 
स्य 7) [क्न ~ ~ च = ५4 (क 11111११०. 1171 1111 नम >» 5४8 ६. 
, क्‌ ~~ 21 ४५५१. कको किः के ति तु ॐ; = %. % क त करि क नदो वो त # + की, ॐ ~ ऋ # ऋ ह 011, 1 (क 11 444 
॥ (1 1141-4 4 १८ १111, 4 ९ 
| द (2 ४ ष 9 त 6 95 द त ऋत +. क क 9 ५१.०.१७ तौ + ट 
2, ४११1 क * 57 ६४ + ए - 1 ( क कौ केक ¢ म भद > = ० ददै ॐ १ 








1) 





क # केके क कक क ४ 
१1 





(की 
चै 

















 --~ 
£ 





अ ~ 2 ~~ [न -- ----- + 


रोसेटा शिला : इस पर तीन लिपियों मे लेख । सबसे ऊपर हाइरोग्लिफिक 
लिपि मे, बीच में देमोतिक लिपि में श्रौर नीचे यूनानी लिपि (यूनानौ भाषा) में । 


४ 


काले वैसेल्ट पत्थर की यह्‌ शिला ३ फुट & ईच लम्बी, २ एुट ४३ इच चौडी 

| ` श्रौर ११ इच मोटीटै। इस शिला के सिरेके दाद्‌ तथा बाईग्रोर के किनारे ग्रौर निचले 
ग्रोर का कोना खंडित है। इस शिला पर जो श्रभिलेख उत्कीणे हे, वह्‌ दो भाषाग्रों तथा 
तीन लिपियोंमेदहै। ये दो.भाषाणएं है, मिखरी ग्रौर यूनानी । ऊपर के हिस्से के लिपि- 
संकेत हाइरोग्लिफिक लिपि में है श्रौर बीच की लिपि देमोतिक है, जो हिरातिक से विकसित 
हई है । नीचे के लेख कौ भाषा तथा लिपि यूनानी है । इस शिला पर हाइरोग्लिफिक 1 
लिपि की १४ पंक्तियां, देमोतिक लिपि की ३२ प॑क्तियां नौर यूनानी लिपि की ५४ पंक्तियां ` 
उपलब्ध हैँ । ठाइरोग्लिफिक लिपि की १४ पंक्तियां यूनानी श्रंश की नीचे की २८ पेक्तियों 
के तुल्य है, इसलिए स्पष्ट है कि शिला के ऊपरी हिस्से में से काफी भ्रंश गायब है । इस ‡ 
लुप्त हाइरोग्लिफिक श्रंश को श्रव प्राप्त कर लिया गया है । क्योकि १८६८ भं उत्टा- ॥ 
प्रदेश के दमनहूर स्थान से एक ग्रौर शिलाफलक मिला है जिस पर इसी प्रकारकाएक 


| ग्रभिलेख श्रंकित है रौर जिसके हादरोग्लिफिक भ्रंश मे ३१ प॑क्तियां हैँ । वस्तुतः मैम्फिसि 
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के पुरोहितोने टोलमी-चतुथं एपिफेनस के प्रति कृतज्ञेता व्यक्त करने के लिए १६६ ई० प° 
से यह्‌ लेख ग्रनेक स्थानों पर ग्कित करवाया था । 

रोसेटा-शिला के लेखों का श्रध्ययन अ्रारंभ हृश्रा । यूनानी भ्रंश के भ्रग्रेजी, फ़रच 
तथा लैटिन भाषाग्रों में तुरंत म्रनुवाद प्रकाशित किए गए । 

१८१४ मे इग्लैड के थांमस यंग ने महज शोक के लिए हाइरोग्लिफिक का भ्रन्वेषण 
कार्यं हाथ में लिया । यंग (जन्म १७७३ ) बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था ग्रौर उसने 
लगभग एक दर्जन भाषाम्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । अ्रभी जब वह्‌ विद्यार्थी ही था 
तो उसने सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ४७ ब्रक्षरो को वणंमाला से मानव की सभी 
ध्वनियों को पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है । विज्ञान के इतिहासः मे यंग भ्रपने प्रकाश 
के ऊरमिल सिद्धान्त कै लिए प्रसिद्धहैदही। 

यंग ने रोसेटा लेख की भ्रनुकृति प्राप्त की । उसने देखा कि यूनानी भ्रंश मे कछ 
शब्द पुनः पुनः ्राए हैँ । उसने देमोतिक शरश मे से एेसे शब्दों को चुनने का प्रयत्न किया । 
उसने, न केवल देमोतिक, बल्कि हाइरोग्लिफिक भ्रंश में भी उन शब्दों को अ्रलग किया जो 
यूनानी भ्रंश से मेल खाते थे । उस ने म्रपनी इस भ्रारंभिकं सफलता को तुरंत प्रकाशित भी 
कर दिया । | । # 
उसने देखा कि देमोतिक पाठ के कुछ चिल्ल-समह हादरोग्लिफिक पाठ के कुछ 

विह्न-समृहों से काफी समानता रखते हैँ । वह क्‌ हाइरोग्लिफ-समूहीं के अर्थो का भरदा 
लगा सकता था, परन्तु उन चिह्वों की ध्वनियों को वह्‌ नहीं जान पाया । उसने यह भी 
देखा कि हाइरोग्लिफिक अ्रंश में एक चिद्व-समूह कई बार एक वलय के भीतर रखा गया 
है । वस्तुतः यंग के काफी पहले गुडूगनेस प्रर जोयोग ने अनुमान लगाया था कि वलय 
के भीतर श्रंकित चिल्ल राजाश्रों के नामों को व्यक्त करते हैँ । ्रपनी इस जानकारी के 
ग्राधार पर यंग ने हादरोग्लिफिक भ्रंश को पठने का प्रयत्न किया ्रौर सौभाग्य से उसे 
वुःछ शब्दो के सही ग्रथ भी मालूम हए । स्रपने इन परिणामों को उसने १८१८ मे प्रकाशित 
किया । इनमें हादरोग्लिफिक के २०४ शब्द ्रौर १४ ध्वनि-संकेत दिए हए थे । शब्दों 
मे से केवल चौथाई ही सही थे भ्रौर ध्वनि-संकेतों मे से ५ पूर्णतः सही थे, ३ राधे सही थे । 
यंग के इस श्रारभिक प्रयास मे काफी तुटियां होने पर भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 
हादइरोग्लिफिक के शुद्ध भाव-संकेतों में ध्वनि-संकेतों के श्रस्तित्व को खोज निकालनेवाला । 
वह पहला व्यक्ति था । 

प्रशा तो यह की जाती थी कि यंग श्रपने स्रन्वेषण मे भ्रागे बढ़ेगा । परन्तु यह 
निर्देश देकर कि, इसी पथ पर श्रागे बढ़कर हाइरोग्लिफिक को पढ़ा जा सकता है, उसने 
ग्रपना श्रनुसंधान स्थगित कर दिया । | ॑ 
शेस्पोलियों 

रोसेटा-शिला की खोज की थी नेपोलियन की फरैच सेना ने, किन्तु भ्रग्रेजों ने श्रपने 
सैनिक बल से इसे हथिया लिया था । इग्लैण्ड के थामस यंग को मिस्र कौ प्राचीन लिपि के 
उद्घाटन में श्रांशिक सफलता भी मिली थी, किन्तु हाइरोग्लिफिक लिपि के पूणं उद्घाटन 
का श्रेय प्राप्त है प्रच प्रतिभा शेम्पोलियों को । ्‌ 

जां फ्रान्जोई शेसम्पोलियों का जन्म १७६९० मे फंस के एक सामान्य परिवार मे 
(६ था । पिता एक पुस्तकालय के प्रमुख थे श्रोर बड़ भाई पुरातत्व के जानकार । शेम्पो- 
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लियो का स्वास्थ्य वचपन से ही अच्छा नहीं था । पर पुरानी भाषाएं सौखने का उसे बड़ा 
शोक था । उसने, न केवल यूनानी व लैटिन भाषाग्रों का, बल्कि काप्टिक भाषाकाभी 
गहन अ्रध्ययन किया था । मित्री पुरातत्व मेँ उसकी गहरी रुचि थी । 

णोम्पोलियों जव १८सालकाथा तो उते पहली बार रोसेटा-शिलाके लेखों कौ 
ग्रनुकृतियां देखने को मिलीं । उसने इसके हाइरोग्लिफिक पाठ का भ्रन्वेषण भ्रारंभ कर 
दिया, किन्तु उस समय उसे इसमे सफलता नहीं मिली । 


कुछ साल वाद उसने पुनः इन लिपियों का श्रध्ययन ग्रारंभ किया । इसी बीच 
मिख के फिली स्थान पर वंकेस ने एक सूच्याकार-स्तम्भ ( प्रोवेलिस्क) कौ खोज कौ | 
इस स्तम्भ की म्राधारशिला पर क्लियोपेव्रा' का नाम खुदा हस्रा था । वाद में इस स्तम्भ 
को ईइग्लेण्ड लाया गया था । | 

थामस यंग पहला व्यक्ति था जिसे इस स्तम्भ पर उत्कोणं लेख की म्रनुकृति प्राप्त ¦ 
हई थी, परन्तु आ्आाण्चयं की वात है कि वह्‌ इसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सका । दूसरी 
प्रोर शेम्पोलियो, स्वास्थ्य की परवाह किए विना, सतत प्रयत्न कर रहा था । १८२१ में 
वह देमोतिक पाठ को हिराटिकमें श्रौर इस हिराटिक पाठ को हाइरोग्लिफिक मे रूपा- 
न्तरित कर सकता था । शेम्पोलियों की सफलता की कल्पना हम तभी कर सकते हँ जब 
नीचे की श्राकरृति में हम देखेगे कि इन तीनों लिपियों मे कितना प्रतर है : 


1 19 ली १ 0 


{1 20 २ 


~ {1 -~॥॥| ८५५५१ 124 २ 
` प्राचीन मिल की हाइरोग्लिफिक, हिराटिक तथा देमोतिक लिप्यों कौ तुलना 
ऊपर कौ पवित हाइरोग्लिफिकमें है; इसी का हिराटिक लिप्यन्तर बीच की पेविति 

मे है । नीचे कौ पंदित मे बायीं श्रोर, वलय के भीतर, हाइरोग्लिफिक में 'टंलमौ' 
शब्द लिखा हृश्रा है श्रौर दायीं श्रोर भी, वलय के ही भीतर यही नाम देसोतिकमे 
लिखा हश्राहै। 9 
ग्रपने ३ १बे जन्म-दिवस पर शेम्पोलियों के दिमाग में एक विचार श्राया । उसने ¦ 9 
रोसेटा-शिला पर भ्रकित सभी हादरोग्लिफ ग्रौर यूनानी शब्दों को गिनना शुरू किया 
(उसने उन्हीं हाइरोग्लिफों को च॒ना जो यूनानी भ्रंश का श्रनुवाद हौ सकते थे) । श्रन्त में 


उसने देवा कि १४१९ हादइरोग्लिफ ४८६ यूनानी शब्दों के बराबर है ।. इस गणना से _ ` 


जै 





॥ ५ 


॥ ४ 
[ ५॥ १ ॥ त 
॥ 1 
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स्पष्ट हो गया कि हाइरोग्लिफ भाव-संकेत या प्रतीक-चिह्व नहीं हो सक्ते; क्योकि यदि 
हाइरोग्लिफ केवल भाव-संकेत होते तो उनकी संख्या यहां पर इतनी ग्रधिकन्‌ होती । 

रोम्पोलियों म्ब श्रासानी से देमोतिक या हिराटिक पाठ को हादइरोग्लिफिक में 
रूपान्तरित कर सकता था । उसने यह भी जाना कि टोंलमी' का नाम हाइरोग्लिफिक 
मे भी ध्वनि-संकेतों मे लिखा हग्रा है । लेकिन उसने यंग की तरह इसे ?101.2}/^109 
पटने की कोशिश नहीं की । वह मिखी भाषा के नियमों को जानता था, इसलिए वह्‌ यह 
भी जानता था कि सही नाम 7-01-73 म्रथात्‌ शाशा ही है। 
एक देमोतिक पेपीरस से शोम्पोलियों “क्लियोपेा' के नाम को भी जानता था । उसने 
इस नाम को कई वार हिराटिकंग्रौर हाइरोग्लिफिक में रूपान्तरित किया था । उसे कल्पना 
थी कि यदि किसी वलय मे यह नाम भ्रंकित होगा, तो कंसा होगा । किन्तु इस तरह का 
श्रभिलेख अ्रभी शेसम्पोलियों के देखने मे नहीं ्राया था । ` 

ग्रन्त मे, जनवरी १८२२ में शेम्पोलियों के पास भी फिली के स्तम्भ पर उत्कोणं 
लेख की लिथोग्राफिक कापी पहुंच गई । | | 

इस प्रसंग के वारे में शेम्पोलियों का जीवनी-लेखक हाटलवेन लिखता है : 

- “से देखकर उस श्रन्वेषक के दिमाग मे जसे विजली कंध गई । वहां दूसरे 
राज-वलय में क्लियोपेव्ा का नाम था । इस नाम को वह चिह्ल-प्रति-चिह्ल हजारों बार 
देमोतिक से हादरोग्लिफिक में रूपान्तरित कर चूका था, ग्रौर ग्रपनी इस खोज की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए श्रातुरता से ्रवसर की प्रतीक्षा कर रहाथा।'' 

टोंलमी खरौर क्लियोपेता के यूनानी नामों मे कड ्रक्षर समान हैँ । अरव शेम्पो- 
लियो को यह देखना था कि इनके मिखी नामोमेभी ्रक्षरों कीडइसी प्रकार की समानता 
है या नहीं । इस तुलना मे कम से कम कुष्ठ व्यंजनों को छोडना जरूरी था, क्योकि टांलमी 
के यूनानीःनाम के दस श्रक्षर केवल हादइरोग्लिफां से ही व्यक्त किए गए थे। दूसरी ग्रोर 
विलयोपेवा के वलय मे से स्त्रीलिग के द्योतकं भ्रंतिम दो चिहनो को छोड दिया जाए तो 
रोष रहते हैँ नौ हाइरोग्लिफ । श्रोर विलियोपेत्रा के यूनानी नाममे भीनौही अक्र हैँ । 
शम्पोलियों ने इन दो नामों के हादरोग्लिफों की निम्न-प्रकार से तुलना कौ : 





इस श्राक्रति को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 'टालमी' के तीन चिह्न- पहली, 
तीसरा श्रौर चौथा--म्रपने सही स्थानों पर क्लियोपेत्रा' शब्द मे क्रमशः पांचवें, 
चौथे श्रौर दूसरे स्थानीं पर हैँ । इसके भ्रलावा, क्लियोपे्ा' का पहला ^ (छटा चिर ) 
पुनः भ्र॑त में श्रपने सही स्थान पर (नौवां चिल्ल ) भ्रकित है । 'टांलमी' के {7 (दूसरा चिह्ञ ) 
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ग्रौर क्लियोपेत्रा के 7 (सातवां चिल ) में भ्र॑तर जरूर था (दस प्रतरके वारेमे श्रागे 
वताया जाएगा) । 

श्रव इस वात म कोई भी संदेह नहीं रहा कि युनानी नाम हाइरोग्लिफिक लिपि 
मे भी ध्वनि-संकेतों से व्यक्त करिए गए हैँ । श्रव शेम्पोलियों एक दर्जन हाइरोग्लिफों के 
ध्वनिमानों को जान गया था । इनके आधार पर वह्‌ श्नन्य नामों को भी पट्ने की कोणिण 
कर सकता था । उसने निम्नांकित वलय के चिद्धों को पढने की कोणिण की 





इस वलय के नौ चिल्ल मे से वह॒ १,२, ४, ५, ७, ग्रौर ८ नवर वाले चिल को 
जानता था; यथा 
१.२ ४ १६.५८६ 
॥ ^ 928 49 
परक्षरों कौ इस योजना को पूर्णं करने के लिए यूनानी में केवल एक ही उपयुक्त 
नाम था: ^1.९ऽोपा२ऽ (म्रलेक्जेंडर, श्र्थात्‌ सिकंदर) । इस प्रकार, शेम्पोलियों 
को ग्रौर तीन संकेतो का भ्र्थ ज्ञात हो गया । इसके वाद तो वह्‌ कु ही सप्ताहों के भीतर 
लगभग ८० वलयो के नामों को पढ गया । ये सभी नाम ग्रलेक्जंडर के वाद के यूनानी तथा 
 मरोन शासकों के थे । इन शासको द्वारा धारण की हई श्रौटोक्रेटर' ग्रौर सीजर' जैसी 
उपाधियों का भी उसने विश्लेषण किया । सीजर शब्द कई प्रकार से लिखा जाने के कारण ` 
उसे काफी नए चिल्ल मिल गये; श्रौर इस प्रकार, जल्दी ही उसे १०० से प्रधिक हाइरो- 
. ग्लिफिक सकेतों का ज्ञान हो गया । 

| ॥ गोम्पोलियों ने रव तक जितने भी नाम पटेये वे सभी यूनानी-रोमन काल के 
41 - थे । इसलिए, थामस यंग की तरह, वह्‌ भी इस गलत परिणाम पर पहुंचा कि इस काल 

1 के केवल विदेशी नाम ही ध्वनि-संकेतों मे लिखे गए हँ 
॥ !" वर इसी समय श्रगस्त १८२२ में शेम्पोलियों को हादरोग्लिफिक लिपि की एक 
। | । : . ` श्रौर प्रमुख विशेषता का ज्ञान हरा । उसने देखा कि तारों से संबंधित कुछ नामों के ग्रन्त 
| 1 मे तारे का एक छोटा-सा चिह्व ग्रंकित "रहता है । तारे के नाम के पीषठे एक छोटा-सा 
1 नि तारा । शेम्पोलियों को यकीन हो गया कि छोटे तारे जैसे ये संकेत निचय ही एेसे निर्धारक 
| चिल्ल होने चाहिए, जो मूक ्र्थाति म्रनुच्चारित रहते हए भी, समान भ्रक्षरों वाले (किन्तु 
( भिन्न उच्चारण वाले) शब्दों को सही प्रथं प्रदान करते हैँ । इन मूक चिल्ल का प्राचीन [ 
मिस्री लिपि में विशेष महत्व है, इसलिए इन पर हम प्रागे विस्तार मे विचार करेगे । 
शेम्पोलियों हमेशा ही नए-नए वलयो को खोज मे रहता था । श्रब तक उसेजो 
वलय मिले थे, वे सभी यूनानी-रोमन काल के ही थे । परन्तु १४ सितम्बर, १८२२कादिनि 
हाद रोग्लिफिक लिपि के भ्रन्वेषण के इतिहास में विशेष महत्व क। है । इस दिन उसे फ्रैच ` 





ह 4 4 ~ ^; क 
~~ ट ~ = = ~ कि ~ 3 न क क क १ > "` व्ण ९ ~ ० + इक 
१ ० ५ क, रिज = 























प्राचीन मिस की लिपियां । १६ 


वास्तुनिद जोन -निकोलस हृयोत की श्नोर से मिख के प्राचीन मंदिरों पर उत्कीर्ण लेखा 
की श्रनकृतियां मिलीं । ये श्रभिलेख निस्संदेह यूनानी-रोमन काल के पहले के थे प्रौर इनमें 
कू वलय भी ये । शेम्पोलियों ने पहले पृष्ठ पर एक वलय देखा । यह निश्चित रूप से किसी 
राजा का नाम था। परन्तु यह राजा यूनानी-रोमन काल का नहीं था | उसने सबसे पहले 
जिस वलय का श्रन्वेषण श्रारंभ किया, उसमे नीचे के संकेत ।६> 


^ 
|| 
यहां भ्र॑तिम चिह्न से शेम्पोलियों परिचित था, क्योकि यहा टांलमी' (टाल- 
माइग्रोस) के स'कोदो वार लिखा गया है । बीच का चिल्ल ग्रभी उसके लिए अरपरिचित 
था । लेकिन पहला चि सूर्य" का योतक था । शेम्पोलियों को एकदम याद ब्राया कि 
काँप्टिक भाषा में "सूर्य॑" को रि' या "रा" कहते हँ । ग्रतः यह नाम होना चाहिए "रा-?-स-स' । ` 
शेस्पोलियों को यकायक प्राचीन मिख के इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम स्मरण हो आया 
--रामासेस! साथ ही, रोसेटा-प्रस्तर के ्रभिलेख के अ्राधार पर शेम्पोलियो जानता था 
कि बीच का यह्‌ चि यूनानी शब्द जन्मदिन से संबंधित है; इसलिए उसने इस संकेत 
का कोष्टिक के जन्म देना' (म-स) या बालक (मास) से संबंध जोड़ा । इस प्रकारः 
उसने "रामासेस' नाम का ग्रथ प्राप्त कर लिया : "या ने जन्म दिया' जिसे या "रा का पल । 
किन्त॒ बीच के चिल्ल का उसने जो यह म्रथं लगाया था, उसे किसी दूसरे शब्द 
के ग्राधार पर सिद्ध करना जरूरी था । शेम्पोलियों ने एक अनन्य वलय पर नजर दौडाई, 


जिसमे ये तीन संकेत थे ; | \ 


यहां भी भ्रंतिम ्रक्षर स' ही था। श्रारंभ का चिल्ल श्राइसिस' नामक पक्षी 
काद, श्रौर यूनानी ग्रंथों के भ्राधार पर शेम्पोलियों जानता था कि यह चिह्न थोत्‌ 
देवता का भी प्रतीक है । प्रव तो शेम्पोलियों को पूरा विश्वास हो गया कि बीच का यह 
चिल्ल मः श्रक्षर का ही द्योतक है ग्रौर यह 'थोत्‌-म-स' शब्द १८बे राजवंश के प्रसिद्ध 
फरोहा थतमोसिस भ्र्थात्‌ “यत्‌ के पुत्र' को व्यक्त करता है । ॥ 

श्रव शेम्पोलियों के दिमाग में हाइरोग्लिफिक लिपि के स्वरूप के बारे मे कोई 
संदेह नहीं रहा । वह जिन ध्वनितत्वों को कालान्तर (यूनानी-रोमन काल) की उपज 
समज्ञ वैटा था, वही तत्व प्राचीन मिखी लिपि की एक मौलिक विशेषता थी। शेम्पोलियो 
को श्रव स्पष्ट हो गया कि हाइ्रोग्लिफ न तो पूर्णतः ध्वनि-संकेत हैँ ग्रौर न पूणेतः प्रतीक- 
संकेत ही हैँ; बल्कि इन दोनों की एक संयुक्त योजना हे । 

उस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक वह हुयोत द्वारा भेजी हुई कापी मे. खोया 
रहा । मध्याह्ल के बाद वह उठा, कागज संभाले ्रौर इस्टीट्यूट की श्रोरं दूत गति से चल 
पडा, जहां उसका बड़ा भाई काम कर रहा था । पुस्तकालय का दरवाजा खोलकर उसने 
कागज भाई की मेज पर पटक दिए ओ्रौर केवल तीन शब्दो मे म्रपनी सफलता का समाचार 
सुनाकर, वहीं पर बेहोश हौ गिर पड़ा । | 
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२० अक्षर-कथा 


लगातार पाच दिन तक वह्‌ विस्तरे पर पड़ा रदा । इसके वाद कु स्वस्थ होने 
परः उसने 'ध्वनि-संकेतयुक्त हाद्ैरोग्लिफिक वर्णमाला से संबंधित श्रीमान दैसिएर्‌ के 
नाम पत्त नाम से एक निव लिखा । देसिषएर ने इसे फ्रंच ग्रकादमी को भेज दिया । इस 
निबंध में शेम्पोलियों ने यूनानी तथा रोमन नामों को पट्कर उनका स्पष्टीकरण किया 
, था; म्रौर यह भी सिद्ध किया था कि प्राचीन मिस्री ग्रभिलेखों में, भाव-संकेतों के अलावा 
ग्रक्षरात्मक चिह्ल भी हैँ । 


^ 


शेम्पोलियों को इस खोज का उस समय के यूरोप पर गहरा श्रसर पडना 
स्वाभाविक था । फरैच लोगों के लिए तो हादरोग्लिपिक का ्रनुसंधान राष्टरीय गौरवकी 
ही वात थी । जसे ही शेम्पोलियों कौ खोज का समाचार फला, सारे देणमे खुशी की लहर ` ¦ 
फल गईं । कुछ लोग तो शेम्पोलियों की वर्णमाला का उपयोग करके प्रेम-पत्र भी लिखने 
लग गए | 

इसके वाद तुरीन-स्थित साडिनिया के राजा के विणाल मिसरी-संग्रह का म्रध्ययन 
करने का शेम्पौलियों को सर्र॑वसर मिला । वादमें उसे मिख की यात्राकरनेका भी श्रवसर 
मिला । इसे श्रपने पूर्वजो की भूमि समञ्ञते हुए उसने इसमें प्रवेश किया ग्रोर इसके प्राचीन ` 
गौरव का म्रध्ययन किया । यहां उसने श्रपने जीवन का सवसे सुखमय समय बिताया । ` 
मिख से लौट ग्राने पर उसे कालेज द फ़रंस' मे मिखी पुराणास्तर का प्राध्यापक नियक्त 
किया गया । 


मिखरमेंदो साल विताकर शेम्पोलियों श्रपने साथ वहुत-सी नई सामग्री लाया 
था ग्रौर श्रव उस पर काम्‌ कर रहा था। किन्तु जीवन भर श्ननवरत काम करते रहनेके 
कारण भ्रव उसका स्वास्थ्य बहत ही गिर गया था । इसके ग्रलावा, वह क्षयरोग तथा 
मधुमेह से भी पीडित था । शेम्पोलियों जानता था कि श्रव उसका ग्रन्त समय नजदीकं 
ग्रा गया है । “हे भगवान ! वस मुञ्चे ग्रौरदोसालदो, केवल दो साल... .. ` एक दिन 
वह्‌ चिल्लाया । दूसरे ्रवसर पर उसके उद्गार थे, श्र भी नहीं; श्रभीतो मेरे दिमागमें 
बहुत कुछ भरा हुभ्रा है ।'” लेकिन ग्न्त मे ४ माचै, १८३२ को उसे मृत्यु को वरण करना 
ही पड़ा । 

शेम्पोलियों की मृत्यु के बाद उसके दो ग्रंथों को उसके बड़ भाई ने पूरा करके 
प्रकाशित किया । ये दो ग्रन्थ ये : “मिसरी व्याकरण" (पेरिस, १८३६-४१) ग्रौर “मिस्र 
# शब्दकोश” (पेरिस, १८४३) । | | 4 
\, । | शेम्पोलियों के इस श्रारंभिक भ्रनुसंधान में कुछ तरुियां थीं । इन तुयो को दूर 0 
1 ˆ । करने का श्रेय प्राप्त है रिचाडं लेप्सियूस को । वे करई भाषाग्रों के पंडित थे श्रौर उन्होने 
| , मिस पुरातत्व का गहन भ्रध्ययन किया था । लेप्सियूस ने १८३७ मे प्रकाशित श्रपनेः एक 
` निबंध में हादरोग्लिफिक लिपि का शुद्ध स्वरूप संसार के सामने रखा । 


। 
॥ ॑ #: प्राचीन मिख की लिपि को श्रव पढ़ा जा सकता था; लेकिन मिस्र भाषाशास्त्र 
$ को एक सुस्थिर वैज्ञानिक ्राधार प्रदान करना श्रब भी बाकी था। ग्रबतो यूरोपके बहुत- 
। से विद्वान इस क्षेत में उतर श्राए । इन सब भ्रनृसंधानों से मिस्री भाषा तथा लिपिके १ 
। | बारे मे बहुत-सी नूतन जानकारी मिली । ५ 
। 


छ, ष 
ण्न षि त 





+ 


१ 


प्राचीन मिस्री भाषा न केवलं श्ररबी, हिब्रू, बेनीलोनी, श्रारमाइक भ्रौर श्रन्य 
सेमेटिक भाषाग्रों से संबंधित है, बल्कि यह्‌ पूर्वी श्रफ्रीका की कुछ भाषाग्रों (गल्ल, सोमाली 
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प्राचीन मिख की लिपियां २१ 


ग्रादि) ग्रौर उत्तर श्रफ़ीकाकी बेरबेर बोलियों से भी संबधितदहे। 

हाई रोग्लिफिक लिपि, प्रमुखतः पत्थरो पर, खड़ी या प्राड़ी रेखाग्रो मे ही लिखी 
जाती थी- सामान्यतः दाहिनी मरोर से बाई ग्रोर, ग्रौर कभी-कभी बाई ग्रोर से दाहिनी 
ग्रोर को.भी । विराम-चिह्लों के लिए इस लिपि मे कोई स्थान नहीं था, सभी शब्द एक- 
दूसरे से जट रहते थे । किस दिशा मे यह लिपि पद्नी श्रारंभ करनी चादिए, यह जाननेमे 
कोई कठिनाई नहीं थी, क्योकि चिल्ली को दिशा स्वयं यह्‌ निर्धारित करती है कि किस 
ग्रोर से पढना भ्रारंभ करना चाहिए । 14 

जैसा कि हमने पहले देखा है, हाइरोग्िफिक लिपि मं तीन प्रकार के चिह्ख 
हे : भावचित, ध्वनिचिन्र ग्रौर मूक या भ्नुच्चारितं निर्धारक-चिह्लं । इनमे कुष्ठ भाव- 
चित्र तो एेसे हे जो प्रत्यक्षतः किसी वस्तु के चित्र होते हैँ । इन चित्रो को म्रंकित करने 
से मिख की हाइरोग्लिफिक लिपि में कलात्मकता पर जितना प्रधिक ध्यान दिया गया हेः 
उतना संभवतः किसी भी श्नन्य सभ्यता की लिपि पर नदीं दिया गया ।, वस्तुग्रों को हुवहू 
दरणशाने वाले हाइरोग्लिफिकों को संख्या बहत ग्रधिक है। इनके अरलावा, एसे भी भावचिह्धं 
है जिनकी विशेष गति-विधियों को देखकर श्रासानी से म्रथं का अ्रदाजा लगाया जा सकता 
है : जैसे, (देखिए, नीचे की श्राति) डा उठए हए ्रादमी का अ्रथं है पीटना', पंख 
फैलाए पक्षी का ्रथ है उडना', दो परो का ब्र है चलना", इत्यादि । 


4 न 
0 "0 


हाइरोग्लिफिक लिपि के भावचितर, कमश 
पीटनां उडना खाना चलना 


लड़ना खेना दौड़ना रोना . ५ 


लेकिन रमत धारणाग्रों को व्यक्त करना ग्रौर भी कटिन था । यहां भी उन्दं एसे 
चित्रो का सहारा लेना पड़ा जिनके भाव इच्छित धारणा को व्यक्त करते हैँ । जसे, नीचे ` 
की श्राकृति मे, ऊपर की ग्रोर मुडा हुभ्रा दंड (फरोहा का राजदंड ) व्यक्त करता है शासन 
करना"; ऊपरी मिख (दक्षिण मित) में पाया जानेवाला कूमुदिनी-पृष्प "दक्षिणः दिशा 
है; हाथ में लाटी लेकर चलनेवाला मनुष्य बुढ्ापे' को व्यक्त करता है; कलश से 
टपकनेवाले पानी का चित्र शीतल" का द्योतक है; इत्यादि । 


(सिति 1/1 
श्रमूतं भावनाभ्रों को व्यक्त करने वाले हाइरोग्लिफिक भावचित्र : 
मशः शासन करना, दक्षिण दिशा, खोजना, ब॒ढ़्ापा, शौतल 


ये सभी चित्र ्रभी चिव्रात्मक लेखन की सीमामेरही हे । भ्रभीये प्रतीक ही है; 
५ च्चारणों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु, साथ ही, प्राचीन कालमेही हादइरो- 











२२ | श्रक्षर-कथा 





| ग्लिफिक मे ध्वनि-चिह्लं भी ्रस्तित्वमेग्रा गएथे। हम वतला तुके टं कि प्राचीन मिस्री 
। मे स्वरों को नहीं लिखा जाता था, केवल व्यंजन ही लिखे जाते थे । इसलिए, प्राचीन 

| । - मिखी भाषा के शब्दों के उच्चारणों का, उनके व्यंजनों के ग्राधार पर, हम केवल श्रनूमान 
॥ ही लगा सकते ह । चिह्लो का सही-सही उच्चारण कोई भी नहीं जानता । प्राचीन मिखी 
मे एसे ्रनेक शब्द थे जिनके व्यंजनों को तो एक-जैसा ही लिखा जाता था, किन्तु उनके ` 
उच्चारण एवं अ्रथं सिन्न-भिन्न होते थे । उदाहरण के लिए, नीचे कौ श्राकृति का ग्र-चिह्ल 
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'वांसुरी' (न्‌-प्‌-र्‌) के साथ-साथ श्रच्छा' शव्द को भी व्यक्त कर सकता है, क्योकि दोनों 
शब्दों को लिखने के लिए व्यंजनात्मक ठांचे न्‌-फ्‌-र्‌' का ही उपयोग करना पडता है । 
ब-चिह्व॒ एक चिडिया (वू-र्‌) के साथ-साथ महान' (व्‌-र्‌) कौ भी व्यक्त करता है 
„ (हिन्दी में भी यदि केवल व्यजनो को ही लिखा जाता, स्वर नहीं लिखं जाते, तो वीर, 
वार, वर, वैर भ्रादि म्रनेक शब्द एक ही 'वू-र्‌' से लिखे जाते) । 

कालान्तर में स्थिति एेसी राई कि इस चित्र का मलं प्र्थ तो गौणदहो गया ग्रौर 

श्रव जिस किसी शब्द मे व्‌-र्‌ व्यंजनों की जरूरत पडती थी, वहां यह्‌ चित्र लिखा जाने 
लगा । ्रव चिड्या का चिद्व वृर्‌" ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने लगा । यहां यह्‌ चिह्व 
दो व्यजनो की ध्वनि को व्यक्त करता है । हाद्रोग्लिफिक मे इस प्रकार के द्वि-व्यंजनात्मक 
ध्वनि-चिह्ल कुल मिलाकर लगभग ७५ हैँ, जिनमे से दो-तिहाई ही ग्रधिकतर उपयोग 
मे लाए जाते धे । तीन व्यंजनं वाने भी कुठ ध्वनि-चिह्ध थे । किन्तु सवसे ्रधिक महत्व 
के थे, एक व्यंजन वाले ध्वनि-चिह्घ । इनकी उत्पत्ति भी एक व्यंजन वाले भावचिनो से हुई 
है । इन व्यंजनों के साथ जो स्वर रटे होगे उनकी हमें जानकारी नहीं हँ । जसे, प्राचीन 
„ मिखी में श्रगला" (दरवाजे कौ सिटकिनी ) के लिए जो शब्द था, उसमें केवल स्‌ व्यंजन 
- कीही ध्वनि थी (इसके साथ जो स्वर रहा होगा, उसकी ग्राज हमे कोई जानकारी नहीं 
है) । कालान्तर में यह चित्र स्‌ + स्वर' जैसी किसी भी ध्वनि के लिए प्रयोग में लाया 
-जाने लगा । चूंकि, मिस्री लिपि में स्वरों के लिए कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए कालान्तर 
मे श्र्गला' का यहु" चित्र स' ध्वनि प्र्थात्‌ स' श्रक्षरकेरूपमें ग्रस्तित्वमेंभ्रा गया । इस 
प्रकार मिस्री लिपिमें २४ श्रक्षरों की एक वर्णमाल।' श्रस्तित्व मे ग्राई । यह वर्णमाला! 
केवल व्यजनो की थी । ` " वैरि 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यदि प्राचीन मिख के लिपिक चाहते 

तो एक शुद्ध वणंमालात्मक लिपि को जन्म दे सकते थे । यें २४ ्रक्षर बहुत प्राचीन काल 
मे ही श्रस्तित्वमें श्राएथे। तीन हजार वर्षो के दीघंकालमें भी, थोड़ा श्रागे बट्कर, मिस 
के लोग एक शुद्ध व्ण॑माला को जन्म नहीं दे सके, तो उनके दिमाग के बारेमे क्या कहा 


से भय खाते ये । म्रन्यथा, एक कदम ्रागे बढ़कर वे एक शुद्ध व्णैमाला को जन्म देने में समर्थं 
थे ही । २४ व्यंजन-चिह्लं ्रस्तित्व में भ्राने पर भी वे ग्रधिकतर इन्हीं पर निभरनहीथे; 
किसी भी शब्द को लिपिक मनमाने' ढंग से लिखने के लिए स्वतन्त्र था । इसलिए हाइरो- 


जाए ? सिवाय इसके कि, वे पुरातन ग्रौर परम्परा के ग्रंधे भक्त थे रौर परिवतेन या प्रगति 


























मिल की हाइरोग्लिफिक लिपि की 'वणमाला' (व्यजन-माला) । यें 
संकेत वस्तुग्रों के चित्र है, (कमशः) : 


गध नरकुल ्रग्रबाहु बटोर 

पाद श्रासन भ्णुगयु क्त-सपे उलूक 

जल मुख प्रांगण पंजिका, लच्छी 
श्रत पश्‌-उदर श्रगेला तह्‌ किया वस्त्र 
सरोवर शैल, पहाड़ी टोकरी कलश-धानी 


रोटी लगाम हस्त | सरीसृप 
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ग्लिफिक मं एक ही शव्द करई तरह के चिह्लों के संयोजन से लिखा हुम्रा मिल सकता है । 
कोई भी शब्द भावचित्रो या ध्वनिचिह्लो या व्यंजन-म्रक्षरों इन तीनों की चाहे जैसी 
योजना से लिखा जा सकता था । 
ट्म देख चुके हँ कि भिसखी-लिपि में कई शब्द एक टी प्रकार के व्यंजन-समूह्‌ 
(मर्थात्‌, हाईरोग्लिफ) से व्यक्त करिए जाते घे, परन्तु इन शब्दों के र्थ भिन्न-भिन्न होते 
थे । एसी स्थिति में क्या किया जाता था ? उदाहरण के लिए, ग्रक्षर-सम्‌ह्‌ म-न-ह्‌' का 
प्रथं एकसाथ मोम", पेपीरस का पौधा' ग्रौर जवानी! होता था । इस स्थिति का श्रक्सर 
टी सामना करना पड़ता था । एसे समय सही श्र्थं को निर्धारित करनेवाले भ्रतिरिक्त 
चित्नत-संकेत की जरूरत थी । इसी भ्रावश्यकता को लेकर मिसरी-लिपि में बहुत सारे 
-निर्धारक-चिह्ल' भ्रस्तित्व में प्राए । उपर्युक्त उदाहरण में 'म-न-ट्‌' -संकेतों के ग्न्त में 
पौधे" को दरणानेवाले निर्धरिक-चित्र को जोड़ देने से स्पष्ट ही जाता है कि यहां "पेपीरस 
के पौधे'से ही मतलव है । नीचे कुष वहुप्रचलित निर्धारक-संकेतों को दिया जाता है : 
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हाइरोग्लिफिक लिपि के निर्धारक-संकेत (करमशः) 


पुरुष स्त्री स्थनपायौ-पशु वृक्ष पौधे देश 
नगर जल मकान  प्रकाश,काल प्रस्तर मरुभूमि, देश 
गमन चक्षु, देखना पात्र, तरल काटना वाधना श्रग्नि 


ऊपर हम कह चुके दँ कि यदि मिख के लेखक या लिपिक पुरातन के श्रधिक मोह्‌ 
मे न पड़ते तो एक स्वर-व्यंजन-युक्त वणमाला को जन्म दे सकते थे । वस्तुतः यूनानी-रोमन 
काल में कुछ चित्र--गृध्च, नरकुल, भ्रग्रवाहु तथा वर्तक (बटर) के चित्र--स्वरों के 
लिए उपयोग में लाये जाने लगे थे । इन स्वर-संकेतों को हमने 'टांलमी' तथा क्लियोपेत्ना' 
के वलयो मे देखा है । इन्दं देखकर ही पहले-पहल मिस्ी-लिपि के श्रन्वेषकों का विश्वास 
होगयाथाकिमिखरी लिपि मे स्वरों का समावेश एक सामान्य बातदहे। ग्न्त मे, १८५७ 
मे त्रग्ण ने यह सप्रमाण सिद्ध किया कि, मिसखी लिपि का ढांचा केवल व्यंजनात्मकहीहे। 
ग्रौर, ठीक यही कारण है कि मिखी भाषा को पढ़ पाना लगभग श्रसंभव कायं है । उदाहरण 
के लिए, यद्यपि हम जानते हैँ कि न-फ-र' का प्रथं भ्रच्छा' है, परन्तु हम नहीं ही जानते ` 
कि सिस्री भाषा में इस शब्द का सही उच्चारणक्याथा। इस उच्चारण के बारे में 
कुछ ्रटकले ही लगायी जा सकती हैँ । इसमें कृ सहायता काष्टिक भाषा से मिलती 
है, क्योंकि काँष्टिक मे स्वर नियमित रूप से लिखे जाते थे । परन्तु कांप्टिक प्राचीन मिस्री- 
भाषा का बहुत ही बाद का विकसित रूपदहै, इसलिए यह भाषा भी हमं प्राचीन मिस्र का 
सही उच्चारण नहीं बता सकती । जैसे, काप्टिक से यह तो पता चलता है कि !ह॒-त-प' 
का उच्चारण होते" है; परन्तु उपयु क्त न-फ-र' विशेषण को हम कास्टिक मे" नापरे, 
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नोफरा', नोफरे' श्रौर नौफरी' रूपों मे लिखा हस्रा पाते हैँ । स्रव इनमें से किस एक को 
प्राचीन मिसखी का श्रच्छा माने 

वेवीलोनी कीलाक्षर लिपि मे, भाषा सेमेटिक परिवार की होने पर भी, उच्चारणं 
को पूर्णं रूप से व्यक्त किया गया है । . इसमे यदा-कदा मिरी शब्दों के उल्लेखे मिलते 
है । य॒नानी ग्रौर श्रसीरी भाषाग्रों मे भी कुछ मिखी शब्द मिलते ह, परन्तु इनको संख्या 
ग्रधिक नहीं है रौर, ये ्रधिकतर व्यक्तियों के नाम ही हैँ । इसलिए प्राचीन मिखरी भाषा 
के मूल स्वरों को निर्धारित करना एक बड़ी समस्या है । यही कारण है क्रि मिस्ली भाषाको 
ग्राजकल की लिपियों मे लिखना हो तो केवल व्यंजनों को ही लिखा जाता है । 


लेखन-सासम्री 

मिख के प्राचीनतम हादरोग्लिफिक लेख प्रस्तर, काष्ठ ्रादि ठोस वस्तुग्रों पर 
लिखे मिलते हँ । परन्तु एक विकसित सभ्यता का काम इन ठोस तथा भारी वस्तुग्रोंसे 
ग्रधिक दिनों तक नहीं चल सकता था । इसी श्रोवश्यकता को लेकर मिस में पेपीरस 
(कागज) का श्राविष्कार हृश्रा । प्राचीन काल मे नील नदी के मृहानेके दलदलों में बर्‌ 
(नरकृल) की जाति के एक पौधे कौ बहुतायत मे उपज होती थी । यह पौधादो से तीन 
मीटर ऊंचा होता था । पहले इसके खल के ५ से १० इंच तक के टुकड़े काट लिये जाते; 
तदनंतर इसकी छाल से चिदियां निकाली जातीं । फिर, इन चिदियों को साथ-साथ 
विकछाकर इनकी एक परत के ऊपर दूसरी म्राडी परत बिषछायी जाती । फिर, इस चटार्ई- 
नुमा चीज को भिगोकर इसे दबाकर रख दिया जाता । चूकि इन चिदियो मे एक प्रकार 
का स्वाभाविक गोद होता था, इसलिए ये एक-दूसरे से चिपक जाती थीं । तदनन्तर, इस 
चटार्ईनमा चीज को शंख या किसी चिकने पत्थरसे खब घोटा जाता; ग्रौर इस प्रकार 
पेपीरस का एक पत्र तैयार हो जाता । इस प्रकार के कई पतन को एक-दूसरे के साथ जोड़कर 
ग्रौर चिपकाकर खरड (दीघेपट्र्‌) तयार किये जाते म्रौर इन्हीं पर विधिन्नरंगोंकी 
स्याही से नरकूल की ही कलम से लिखा जाता था । ~ 

मिस में पेपीरस कागज प्रथम राजवंश के समय (लगभग ३२०० ई.पू.) मेही 
बनने लग गया था । प्रथम राजवंश के एक राजा उदिम्‌ के कालके दो पेपीरस खरडे 
सक्कारा की खुदाई में मिले दह । ये पेपीरस एक वृत्ताकार काष्ठ-पेटी में मिले है, पर कुछ 
लिखा हृश्रा नहीं है । निस्संदेह, लिखने के लिए ही इन्हँं बनाया गया था । । 

प्राचीन मिस्र का ्रधिकांश हिराटिक साहित्य पेपीरस पर ही लिखा गया था । 
पेपीरस पर जल्दी-जल्दी लिखने के कारण ही हिराटिक लिपि श्रस्तित्वमें ्नायीथी। ये 
पेपीरस पुस्तके कन्नो मे मृतकों के शवो के साथ रख दी जाती थीं, इसलिए श्रधिकांश 
पेपीरस पुस्तकं कत्र से ही प्राप्त हर्द हं । पेपीरस के दीघेपट्रों की चौड़ाई ३ से १८ इच 
तक होती थी म्रौर लम्बाई लिखी जाने वाली सामग्री पर निभेर करती थी। मिस की 
शुष्क जलवायु के कारण ही ये पेपीरस पुस्तकं इतने दिनों तक कायम रह पायी हैँ । 


पेपीरस ने, न केवल प्राचीन मिस के साहित्य की, बल्कि ईसाई तथा यनानी 
साहित्य को भी सेवा की है । वीं शताब्दी ई.पू. मे यूनानी लोग मिस से पेपीरस का श्रायात 
करने लग गये थे । यूनानी लोग पेपीरस को बाइन्लोस' श्रौर पेपीरस के एक पत्र को 
. कहते थे । कालान्तर में पेपीरस पुस्तक के लिए "विन्लिग्रोन' शब्द का प्रयोगं 
होने लगा । रोमन लोगों ने भी पेपीरस का बहुतायत में उपयोग किया है । 
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१ - र ईसा की पहली शताब्दी मे चीन में कागज वनने लग गयाथा। ७०४ ई. में 
६: समरकद पर विजय प्राप्त करके प्रवो ने चीनवालों से सई ग्रौर चीथडों से कागज बनाना 
| सीखा । फिर दमिष्क में भी कागज वनने लगा । €्वीं गताब्दी मे प्ररवी पुस्तके कागज 
¶. <: । | | पर लिखी जाने लगी थीं । ८०० ई. के श्रासपास ग्रलेक्जेड़या वालों को चीन के कागज 
८- | का ज्ञान धा । वारहवीं शताब्दी में अ्ररवों द्वारा पहली वार यूरोप में नये कागज का प्रवेश , 
+ हा । इस प्रकार, हम देखते हँ कि, जहां ग्राधुनिक कागज को मानव-मस्तिष्क की सेवा 
4 ।ओ करते हए ्रभी लगभग एक हजार वपं ही हो र है, वहां प्राचीन मिस के पेपीरस ने लगभग 
| चार हजार वर्षो तक तीन महान संस्कृतियों की सेवा की है । पेपीरस का पौधा ग्राजमिख 
मे कहीं भी नहीं मिलता (यह्‌ श्राज सुदान में पाया जाता है), परन्तु ग्राघुनिक कागज के 
| लिए यूरोप कौ भाषाग्रों मे प्रयुक्त पेपर' शब्द "पेपीरस' से ही व्य॒त्पन्न है । 
पः  , स्पष्ट टै कि मिसरी लेखन-कला पर श्रधिकार प्राप्त करना श्रासान काम नही 
था । वहत थोड़ लोग ही लिखना-पढ्ना जानते धे; किन्तु जो जानते थे उनका समाज मे 
बहुत उचा स्थान था । पद्ने-लिखने वालों का कोई वगे-विणेष तो नहीं धा, परन्तु एसे 
लोगो की संख्या वहृत ही कम थी । ग्रसल में, कोई भी इस पेण को श्रपना सकता था । पठने- 
लिखने के लिए मंदिरों के साथ पाटणालाएं होती थीं, जहां कोई भी ्रपनी इच्छा से प्रवेश 


+. 


नी ४ 
+ च 4" ॥. 4 
त # ४ न + 
| # । "शै ॥ 
। 2 ? ॥  । 


` ` पासकताथा। प्राचीन मिस्र का एक पिता ्रपने पूवर को सलाहदेताटै ि 
 _ यदि तुम दिल लगाकर पटार्दलिखाई करोगे तो किसी भी प्रकार के सख्त 
अ ` काम से वच सक्ते हो ग्रौर सरकारी श्रफसर वनकर नाम कमा सकतेहो। जो लिखना 


ध जानता हे, उसे मेहनत का काम नहीं करना पड़ता, वत्कि वही हुक्म देता है . 
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कीलात्तर लिपियां 


कीलाक्षर लिपि का जन्म ईसा पूर्वं चौथी सहसराव्दी में प्राचीन मेसोपोटामिया मं 
होता है । इसके जन्मदाता ये सुमेरी लोग, जो उस समय फारस को खाड़ी के ऊपर दजला- 
फरात नदियों के बीच के प्रदेश में रहते थे । वस्तुतः उस समय यह लिपि कोलाक्षर स्वरूप 
की नहीं थी; यह्‌ चिव्रात्मक थी । वाद मे इस लिपि को मिद्री के खपड़ों पर नुकोली कलम 
से उकेरा जाने लगा तो इसके संकेत विकोण या कील या खटी के आकार के दिखाई देने 
लगे । इसीलिए म्राधूनिक पुराविदो ने इस लिपि को कीलाक्षर' (क्यूनेफोमं) लिपि का 
नाम दिया है । 
सूमेरी लोगों की भाषा न तो सेमेदिक परिवार की थी ग्रौर नभारत-यूरोपीय 
परिवार की । यह्‌ एक योगात्मक भाषा थी । ३००० ई. पू. के श्रासपास सुमेरी लिपि 
को अरक्कदियों ने ्रपनी सेमेटिक भाषा के लिए अ्रपना लिया । अ्रक्कदियों के प्रभावसे 
यह लिपि, न केवल सारे मेसोपोटामिया, बल्कि सारे पश्चिम-एशिया मे फल गयी । इस 
कीलाक्षर लिपि को अ्रनातोली, कनानिती, हिन्‌ ग्रौर हित्ती लोगो ने तो श्रपनाया ही, 
पू्वंकीग्रोर भी एलाम ्रौर अ्रन्त में ईरान में इसे श्रपनाया गया । काल ग्रौर प्रदेश के 
विस्तार के साथ-साथ इस लिपि में परिवतंन होते जाना स्वाभाविक था । इसके भावचिरों 
की संख्या धीरे-धीरे कम होती गयी । चित्रात्मक स्वरूप से प्रारभ हुई यह्‌ लिपि भाव- 
चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक ्रौर अ्रक्षरात्मक स्वरूपों को पार करती हुई लगभग एक “वणे- 
माला के रूप पर पहूंच गयी थी । अ्रसीरी (जिनकी भाषा म्रक्कदी की एक बोली थी) 
णासन के समय इसमे लगभग ६०० संकेत थे, जिसमें भावचित्र ्रधिक संख्या मे थे । सुमेर 
के पूवम एलाम-प्रदेश में पहुंचने पर इस लिपि मे लगभग १२० चि रह गये थे । 
किन्तु सबसे श्रन्त मे, ईसापूवं सातवीं-छटी शताब्दी मे, ईरान के हखामनी साम्राज्य ने 


जव इन कीलाक्षरों से एक अ्रध-वणमालात्मक लिपि को जन्म दिया, तो इसमे केवल ४१ 


संकेत ही रह्‌ गए थे। 
कीलाक्षर लिपि के ्रत्वेषण की कथा कुछ उल्टी है । इसका अन्वेषण शुरू से- 


-सूमेरी लिपि से--न होकर हखामनी साम्राज्य की कोलाक्षर लिपिसे ्रारभ हु्रा । 


ग्रन्वेषण के इस क्रम को बनाये रखते हए हम भी सवसे पहले प्राचीन पारसी कीलाक्षरों 
से ही श्रारंभ करेगे । 
प्राचीन पारसी कौोलाक्षर 

ई.प्‌. सातवीं शताब्दी में भारत-ईरानी परिवार की जो श्राय जातियां ईरान 


मे बसती थीं, उनमें मेदेस (मद) म्रौर पारसी (पशं) प्रमुख थीं । मेदेस ईरानी पठार 


के उत्तर-पश्चिमी भाग मे बसे ये ग्रौर पारसी इनके दक्षिण में । शताब्दियों तक इन ईरानी 


२७ 

















न 92 ~. 


(दारा या डेरियस) भी एक था। दारयवृश ने ही ्रपने हाथो से उसी के महल मे बारदिय 


ने वेहिस्तुन की चदान पर उस समय कौ तीन प्रमुख भाषाभ्रो--प्राचीन पारसी 


99 ग्रक्षर-कथा ~ 

















परार्यो (वस्तुतः ईरान ग्रौर श्रार्य' एक ही मल शब्दके दो रूपै) को ग्रसीरी शासन के 
दव-दव्रे मे रहना पड़ा था । भ्रन्त में, सातवीं णताब्दी के उत्तराधं में ग्रसीरी सास्राज्य 
कमजोर पड़ गया, तो मेदेसी श्रार्यो ने त्रसीरिया का तख्ता उलट दिया; उनकी राजघानी 
निनुजआ को ६१२ ई.पू. मे खूव लूटा । किन्तु मेदेसी भी, जिनको राजधानी हगमतन 
(यूनानियों का 'एकवतानः' मरौर ्राधुनिक !हमादान') मे थी, ग्रपनी धाक ग्रधिक समय 
तक कायम नीं रख पाए। ~ धं 
दूसरी ग्रोर, लगभग ७०० ई.पू. मे पारसी श्राय दक्षिणी ईरान मे हटखामनी राज्य 

की नींव डाल चुके थे । उनके प्रथम शासक कानाम हखामनिण धा, इसीलिए वे अ्रपने 
राज्य को हखामनी राज्य कहते घे । ठखामनिश के पृत्र चिशपिश या तिएस्प (६७५-६४० 
ई.पू.) ने ्रपने राज्यकेदो हिस्से करके ग्रपनेदोव्रेटोंमेवांटदिया। ग्ररिजारम्न (६४०- . 
५९० ई.पू.) कोपूर्वका प्रदेण मिला ्रौर कुरण प्रथम (६४०-६०० ई.पू.) को | 
पश्चिम ईरान का। पारसी कीलाक्र लिपि के इतिहास कीदुष्टिसे ्ररिजारम्नया 
ग्ररियमेनस्‌ के संवंध में यहां एक वात का उल्लेख जरूरी है । हमादान से एक स्वणण-फलक 
मिला है, जिस पर प्राचीन पारसी भाषा ग्रौर कीलाक्षर लिपिमेंएक लेख प्रंकितहै। 
इसमे भ्ररिजारम्न अ्रपनी उपाधि--“महान राजा, राजाग्रों का राजा, पाशेदेशका 
राजा” देकर, श्रागे कहता है, “पारसियो कौ यह भूमि, जो मेरे श्रधिकारमेहै, मुञ्चे 
ग्रह रमज्दा से मिली है । इसमें उत्तम घोडे ग्रौर सभ्य श्रादमी वसते दँ ।'” यह्‌ स्वर्ण-फलक ` 
प्राप्त हामनी पुरावोषों मे सवसे प्राचीन वस्तुतोदटै ही, इस पर भ्रंकित लेख भी प्राचीन 
पारसी कीलाक्षर लिपि का प्राचीनतम उपलब्ध लेख है । > 
कुरश-ग्रथम श्रौर उसके पुत्र कम्बुशिय ने मेदे राज्य की प्रधीनता स्वीकार 

की थी । किन्तु कम्बुशिय के पत्र कुरण-दितीय महान' (५५६-५३० ई.पू.) ने,न. 
केवल मेदेस का तख्ता उलट दिया, बल्कि लीदिया ग्रौर बेवीलोनिया को भी पराजित 
किया ग्रौर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली । करण महान के ज्येष्ठ पृल्र ग्रौर उत्तरा- ¦ 
धिकारी कम्बुशिय-दितीय (५३०-५२२ ई.पू.) नेमि पर चढाई करने के पहले ्रपने 
भाई वारदिय की गुप्त रूपसे हत्या करवादी थी । इस हत्या कौ वात को लोगों से गुप्त | 
रखा गया था, ओर जनता समञ्नती रही कि वारदिय जिदाहीहै। कम्बुशिय जबमिख्ल 
पर चढ़ाई करने चला गया, तो इधर पुरोहित-वगं का गौमत नाम का एक व्यक्ति जनता 
के सामने श्रपनेकोही बारदिय बताकर गही पर वैठ गया । कम्बुशिय को जव इस षडयंत्र 
का समाचार मिला तो वह मिख से तुरंत वापस लौटा, किन्तु रस्तमेही सीरियामें ५२२ 
प. मे उसकी मृत्युहो गयी । 
राजपरिवारों के कुछ लोग बारदिय की बदमाशी कौ जानतेथे । वारदियका 

वध करने के लिए सात राजकुमार संघटित हो गये । इनमें विश्तास्प क। पुत्र दारयवुश 


की हत्या की ग्रौर वह्‌ ईरान का राजा (५२२्‌-४तद्‌द.पर. ) बन गया। इसी समय राज्य 
मे जहां-तहां ञ्जठे राजे उठ खड़ हए । इन्दं दाने के लिए दारयवृश को कुल मिलाकर १६ 


यद्ध लडने पड । अरव उसका साम्राज्य सिन्धु नद के परिचिम-प्रदेण से लेकर भमध्य-सागर 
तक फैला हृश्रा था । उसके इस साम्राज्य मे २४ प्रान्त थे, जिसमें ग॑धार भी एक था । 

६५३, 

ग्रपनी विजयो के वत्तान्त को भविष्य के लिए बनाये रखने को दृष्टि से दारयवुश * 
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ग्रौर श्रक्कदी (वेवीलोनी)-- में ग्रौर कोलाक्षरों मे एक लंबा अभिलेख खृदवाया । 
इस वेहिस्तुन ग्रभिलेख' की चर्चा हम आ्रागे करेगे । दारयवुश ने कूर ग्रौर पोल्वर नदियों 
के संगम-स्थल के पास एक भव्य प्रासाद का निर्माण कायं भी प्रारभ करदिया था । इसी 
प्रासाद से तीन मील की दूरी पर प्रसिद्ध पेसिपोलिस नगरी थी । दारयवृश-तृतीय के शासन 
कालम, ३३४ ई.प्‌. में सिकंदर ने इस पेसिपोलिस नगर को जलाकर राख कर दिया 
था । सिकंदर की इस विजय के बाद हखामनी राज्य भी सदा के लिए समाप्त हो गया । 
ग्राज शोष रह्‌ गये हैँ तो केवल उनके कू ध्वस्त स्मारक । इन्टीं स्मारकं पर उत्कीणे कोला- 
क्षरो के कारण संपूण कीलाक्षर लिपियौं का ग्रन्वेषण संभव हु्रा है । सिक्कों पर राजा 
के धड़ को श्रंकित करने की प्रथा हखामनी शासन कौ ही देन है । डाक-व्यवस्था को शुरूप्रात 
करने वाले रोमन नही, बल्कि ये हखामनी शासक ही थे । हखामनी साम्राज्य संसार का 
पहला सबसे बड़ा सा म्राज्य होने के कारण शासन-संचालन के लिए उन्होने ही पहलने-पहल 
डाक लाने-ले जाने के लिए घुडसवारों को नियुक्त किया था । 
ईसा पूवं पहली सहस्राब्दी के प्रारंभ से ही प्रारमेई (म्रारमाइक ) भाषा सारे 
पर्चिम-एशिया की एक प्रकार से सम्पकं भाषा बन गयी थी । भ्रसीरी शासन कालमे भी 
यह्‌ भाषा संपूर्णं पश्चिम-एशिया मेँ व्यापार की भाषा के रूप में स्थिर हो चुको थी । इनकी 
लिपि भी सारे पर्चिम-एशिया में फल गयी धी । हखामनी शासन-काल मे इस अआरमेई 
भाषा ग्रौर लिपिकाग्रनौर भी श्रधिक प्रचार हृश्रा श्रौर यह सिन्धु-प्रदेश से लेकर मिस्र 
तक बोली ग्रौर पदी जाती थी। पर हखामनियों की अ्रपनी एक भाषा--प्राचीन पारसी 
--थी, रौर इसके लिए उन्होने कीलाक्षरों के ्राधार पर एक श्रक्षरात्मक लिपि भी बना 
ली थी । इसके श्रलावा, एलाम प्रदेश की भाषा भी कीलाक्षरोंमेही लिखी जाती थी ग्रौर 
बेबीलोनी की लिपि तो कीलाक्षरो वाली थी ही । सुसा (एलाम) ओर बेबीलोन नगर भी 
हखामनी सास्राज्य की राजधानियां थे । प्राचीन पारसी भाषा के जो अ्रभिलेख स्मारकों. 
पर श्रंकित पाये गये हैँ, वे श्रधिकतर कीलाक्षर लिपिमेंथे। पर दंनल्दिनि व्यवहार की दृष्टि 
से पारसी भाषा के लिए सेमेटिक उत्पत्ति को आ्आरमेईं लिपि ही अ्रपनाई गयी । इसी 
प्रारमेई लिपि से कालान्तर में पहलवी लिपि का विकास हुभ्राथा। 





लिपि श्रत्वेषण का श्रारभ 


पारसी कीलाक्षरों का विधिवत म्रध्ययन करनेवाला श्रौर इनकी नकल उतारने- 
वाला पहला पुराविद था कासंटन निएबुर (१७३३-१८१५ ई. ) । १७६१ मे डेनिश 
शासक प्रेडरिक-पंचम ने पूर्वं के देशों के ्रध्ययन के लिए वज्ञानिकों का जो एक अ्रभियान- 
दल भेजा था, निएबुर उसका एक सदस्य था । यह्‌ श्रभियान-दल, जिसमें पांच सदस्य थे, 
कोपनहेगन से चलकर कुस्तुन्तुनिया पहुंचा । इसके बाद ये लोग मिख गये । सीरिया, 
वैलेस्तीन ग्रौर भ्ररबिया होते हए वह्‌ किसी तरह बम्बई पहुंच गया । निएवुर श्रकेला ही 
बम्बई पहुंचा था । उसके शेष साथी रास्ते मे ही मर गए थे । निएब्ुर पुनः स्थल-मागं से 
ईरान भ्राया ग्रौर माच १७६५ के प्रथम सप्ताह में 'तच्ते-जमशेद' पहुंचा । यहां उसने 
प्राचीन कीलाक्षर अ्रभिलेखों की अ्रनुकृतियां तयार कीं । निएबुर ने इन लेखो मे से ४२ 
संकेतो को अ्रलग करके इन्हुं ग्रक्षरात्मक नाम भी दिये थे, किन्तु इनमें केवल & संकेतो के 
(6६ ही सही थे । बाद मे यूरोप पहुंच कर निएबुर ने एक ग्रन्थ लिखा--“श्ररबिया श्रौर 
पड़ोसी देशो का याव्रा-विवरण' (१७७४-७८ ई. ) । यह सही है कि निएवुर के इस 
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ग्रारंभिक प्रयास मे कुछ गलतियां म्रवश्य थीं, किन्तु उसी क प्रयास से यूरोप के पुराविदों 
को पटले-पहटल पारसी कीलाक्षर-लिपि के लेखो कौ प्रतिलिपियां उपलब्ध दहो सकी । 

~ इसी समय यूरोप में प्राचीन ब्रायभाषामग्रो--जेन्दवेस्ताः कौ भाषा भ्रौर 

संस्कृत-- का श्रध्ययन जोरणोरसे प्रारभ हृश्रा । जेन्द को भाषा के श्रध्ययन के लिएु , 
भारत पहुंचनेवाला पहला फरैच व्यक्ति था, दु पेरां (१७३१-१८०१५ ई. ) । एक फ्रैच 
जहाज से दु पेरां पहले पदेचरी पहुंचा ग्रौर वहां से सूरत । सूरत मे उसने पारसी दस्तूरों 
से न केवल पारसी भाषा सीखी, वल्कि जेन्द-ग्रवेस्ता की प्राचीन हस्तलिपियां भी प्राप्त 
कीं । सात वषं भारत में रहकर ग्रन्तमें दु पेराँ यूरोप लौटा । पेरिस में उसने जेन्द-्रवेस्ता 
का श्रनुवाद प्रकाणित-किया (१७७१ ई. ) । यूरोप में पारसियो के इस धमंम्रंथ का म्रनृवाद | 
प्रकाणित षौ जाने से सवसे वड़ा लाभ यह हस्रा कि वहां के पुराविदो को हखामनी शासकों . 
के नामों के सही उच्चारण ज्ञात हो गये, ग्रौर इन्हीं नामो को टखामनी श्रभिलेखो मे टटो- 





















भी ईरान के इन प्राचीन शासको के नाम मिलते है, किन्तु उसमें ये काफी विकृत रूपमेहै। 
निएवूर की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने पर यूरोप के श्रनेक पुराविद कीलाक्षर्‌ ` 

लिपि के अ्रन्वेषण मे जुट गये । इनमे पटला गंभीर प्रयास था ग्रोलउस गेरहाडं टाइखसेन ` 
(१७३४-१८१५ ई.) का । उसने एणिया की म्रनेक भाषाग्रों का अध्ययन किया था. 
स्रौर मिख की हाइरोग्लिफिक लिपि पर भी कुछ अ्रनुसंधान-कायं किया था । टाइ्खसेनं 1 
ने निएवुर का अनुकरण करते हुए इन श्रभिलेखोौं के संकेतो को ध्वन्यात्मक मान देने कौ , 
कोशिश की । साथ ही, उसने यह भी जाना कि इन तीन लिपि-प्रकारों मे तीन भिन्न 
भाषाएं लिपिवद्ध हैँ । उसने इनमे एक एेसे संकेत को भी पहचाना, जो शब्दो के ्रारंभ 
ग्रौर ग्न्त में वार-वार भ्राता है । वाद में इसी संकेत को “शव्द-विभाजक' का नाम दिया 
` गया । परन्तु टाइखसेन का यह विचार सही नहीं था कि इन तीन लेखों की तीन भाषाएं 
पाथियन, मेदियन श्रौर वाच्चियन हैँ । ४ 
टाइखसेन के समय में ही एक अनन्य विदधान (उनिण) फरेडरिख क्रिश्चियन कार्ल 

हेनरिख मृन्टेर (१७६१-१८३० ई. ) कीलाक्र लिपि का ग्रध्ययन कर रहा था। म॒न्टेर्‌ . 
इस परिणाम पर पहुंचा कि ये कीलाक्षर भ्रभिलेख पाथियन-काल के न होकर हखामनी 
कालके हैँ ग्रौर इनकी एक भाषा म्रवेस्तः की भाषा या पटलवी से मिलती-जुलती है । परन्तु 
मन्टेर भी सही-सही नहीं जान पाया कि ये तीनो भाषाएं ठीक कौन-कोनसी हैँ । मन्टेर्‌ 
हारा यह्‌ प्रतिपादित किये जाने के बाद कि ये ्रभिलेख हखामनी काल के द, इनमे हखामनी . . 
शासकों के नामों की खोज श्रारंभ हई । मुन्टेर ने कीलाक्षर संकेतो का सांख्यिकीय 
विश्लेयण करके इनमे सबसे श्रधिक प्रय॒क्त होनेवाले सकेतो मे स्वर-संकेतो. को खोजने की ` | 
कोशिश की । म॒न्टेर ने “शब्द-विभाजक' संकेत को तो पटचाना था; साथ ही, उसका ध्यान ` 
सात संकेतो के एकं एेसे समह पर भी गया, जिसे उसने ठीक ही "राजा' का द्योतकं | 
माना था । म॒न्टेर सही रास्ते पर श्रागे बढ़ रहा था, किन्तु ग्रन्वेषण की म्रनेक वाधाग्रों कै । 
कारण ग्रागे उसने श्रपना ्रध्ययन रोक दिया । 


<स द्‌ प्त १८११ ८. | | 
प्राचीन पारसी कीलाक्षर लिपि में राजा" शब्द । ` -“ "क 
प्र॑तिम संकेत शब्द-विभाजक का है । | 
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कीलाक्षर लिपि के भ्रन्वेषण के श्रव तक जो प्रयास हृए थे, उनमें इस लिपि को 
पद्ने मे किसी को भी सफलता नहीं मिली थी । अ्रभी इन संकेतो के ध्वन्यात्मक मान भी - 
प्राप्त करने वाकी थे । अ्रभी तो यह भी ज्ञात नहीं हो पाया था कि अन्वेषण की कौन-सी 
दिशा सही है ।. सही मागं श्रपनाकर भ्रन्वेषण में श्रांशिक सफलता प्राप्त करने का श्रेय 
है ग्रोटेफेन्ड को । ग्रोटेफेन्ड का जन्म & जून १७७५ मे जर्मनी के मुन्डेन नगर में हुस्रा था । 
उसने गांरिगेन-विश्वविद्यालय में दशेनशास्तर का ग्रध्ययन किया था ओ्रौर १७६९ ई० में 
उसने ““विशर्व-लिपि"' पर एक पुस्तक भी लिखी थी । उसने निएवबुर ओ्रौर सिल्वेस्तर द 
सासी के ग्रन्थो का ग्रध्ययन किया था। द सासी ने नक्णश-इ-रुस्तम' से प्राप्त पहलवी 
ग्रभिलेखो को प्रकाशित किया था । 

निएवबृर हारा दारयवृण के महल के भग्नावशेषो से प्राप्त प्रभिलेखो मेसेदोको 
चुनकर ग्रोटेफन्ड ने अ्रपना म्रध्ययन अ्रारंभ किया । उसने देखा कि इन दो अ्रभिलेखों के 
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निएबुर हारा पेसिपोलिस से प्राप्त दो श्रभिलेख । ऊपर का लेख 
दारयवुश-प्रथम का है श्रौर नीचे का उसके पुत्र क्षयाशं का। 


णब्द-सकेतों मे श्रनेक प्रकार को समानतां हैँ । शुरू में ही उसने खोज लिया कि मुन्टेर 
का सात संकेतो वाला शब्द ("राजा') ऊपर के लेख में नं० २, ४्ग्रौर ्मेभ्रायाहै मरौर 
, नीचे के लेख मे न° २, ४ ग्रौर ७ के स्थानों मे । इनके श्रलावा, इन दोनो लेखों के नं ° ५ 
के स्थानों मे यही शब्द कुछ श्रतिरिक्त संकेतो के साथ प्रकट हुश्रा है । ग्रोटेफेन्ड को लगा 
कि यं भ्रतिरिक्त शब्द-संकेत संबंध-कारक के बहुवचन ("राजाग्रों का') के द्योतक होने 
चाहिए । सूक्ष्मता से ्रवलोकन करने पर उसे यह भी पता चला कि ऊपर के लेख के न० १ 
के शब्द-संकेत नीचे के लेख मे नं ० ६ के स्थान पर श्राये है--बीच मे एक ्रतिरिक्त संकेत 
के साथ । उसने ्रदाजा लगाया कि ऊपर के लेख मे यह शब्द भ्रारंभ में- श्राया ल 
इसलिए यह्‌ किसी राजा का नाम होना चाहिए । 
नीचे के लेख में यह्‌ "राजाग्रो का राजा' शब्द के बाद श्राया है रौर इसमे एक श्रतिरिक्त संकेत 
दै । इस विश्लेषण से ग्रोटेफेन्ड इस परिणाम पर पहुंचा कि इस शब्द का यह श्रतिरिक्त 
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संकेत संबघ-कारक के काः प्रत्यय का दयोतक होना चाहिए । ग्रपनी इन परिकल्पनाग्रों 
के श्राधार पर नीचे के छोटे लेख के लिए उसने निम्न-लिखित एक ढांचा तयार कर लिया : 

क राजा >महान ४राजा “राजाग्रों का ५“ख' का राजा का 7पृत्र 
°हुखामनी 1'" ` 

यह एक महान प्रयास था, पर प्रभी ठोस कु भी हाथ नहीं लगा था। क" ओ्रौर 
ख' नामों की पहचान होने पर ही रागे बढा जा सकता था । इन नामों की खोज के लिए 
ग्रोटेफेन्ड हिरोदोतस के इतिहास-ग्रन्थ के पत्चे पलटने लगा । हिरोदोतस ने म्रपने इतिहास- 
ग्रन्थ की सातवीं पुस्तक मे हखामनी राजामग्रो की पिता-पृत्र परम्परा कौीएक सूचीदीदैः 
^“. . . . डरियस, हिस्तास्पेस कां पूवर, एरिसामेस का पत्र, एरियरम्नेस का पूर, तिएस्पेस 
का पुत्र, सायरस का पत्र, कम्विसेस का पृत्र, अ्रवएमेनेस का पत्त, .. . ।" 

हिरोदोतस को इस सूची से ्रोटफेन्ड को म्रव क' म्रौर 'ख' के लिए उचित नाम 
चूनने थे । उसने देखा कि क' को राजा “ख' का पृत्र कहा गया दै; इसलिए प्रथम लेख 
का निमा ख, क का पिता था, ग्रौर खुद एक राजा भी था । परन्तु प्रथम लेख के 
जिस शब्द (नं ° € ) मे ग्रोटेफेन्ड ने पुत्र" की कल्पना की थी, उसके पहले “राजा' शब्द 
नहीं था । इन सव वातो पर विचार करते हुए म्रन्त मे ग्रोटेफेन्ट इस निणेय पर पहुंचा 
कि क' क्सेरेक्तेस ग्रौर ख' डरियस-प्रथम ही है--क' पुत्र ्रौर ख' पिता । डेरियस- 
प्रथम का पिता राजा नहीं था । | 

श्रव इन सकेतों को ध्वनिमान देने थे । ग्रोटेफेन्ड जानता था कि हिरोदोतस 
दवारा दिये गये इनके नाम विकृत हँ । उसने दु पेराँ के जेन्द-म्रवस्ता' से 'हिस्तास्पेस' के 
लिए गोश्तास्प' (विश्तास्प) ओ्रौर डरियस के लिए 'दारहेउशः' (दारयवृश) नाम प्राप्त 
किये । वस्तुतः ये नाम भी विल्कुल सही नहीं थे, किन्तु म्रारभिक प्रयास के लिए इनसे 
गाड़ी कुछ श्रागे बढ़ं सकती थी । ग्रोटेफन्ड ने प्रथम लेखः से 'गोश्तास्प' (नं ० ८) के संकेत 
लिये श्रौर दूसरे लेख से क श्रौर ख' के संकेत । इन तीनों संकेत-समूहों को एक-दूसरे 
के नीचे रखकर उसने इनके सकेतों को मिलाया; यथा : 


न भ नी (र) 1 द्ग 
गं +अ त॒ ५\अ स प 
॥ | 
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इस तुलनात्मक परीक्षण से ग्रोटेफेन्ड ने प्राचीन पारसी कीलाक्षरो मे से १३ 
संकेतो के ध्वनि मान प्राप्त किये । इनमें से € मान तो बिल्कुल सही थे, किन्तु ४ मे वह्‌ 
गलती कर वैठाथा। यह भी इसलिए कि उस समय उसे हखामनी राजाग्रों के नामों के 
सही-सही उच्चारण ज्ञात नहीं थे । फिर भी, यह एक महान सफलता थी । यह १८०२ ई० 
की वात है । बादमें ग्रोटेफेन्ड ने कुरुण' के सकेतों के ध्वनिमान खोजकर तीन श्रौर संकेतो 
के ध्वनिमानों की खोज की । परन्तु वह्‌ श्रपने इस भ्रन्वेषण मे इससे श्रधिकं ्रागे नहीं 
बढ़ पाया । वस्तुतः प्राचीन पारसी भाषा ग्रौर श्रभिलेखों के बारे मे ्रौर भी बहुत-सी ` 
सामग्री प्राप्त होनी बाकी थी । ग्रौर फिर, ग्रोटेफेन्ड को तत्कालीन पुराविदो से उचित 
प्रोत्साहन भी नहीं मिला । गोटिगेन-विश्वविद्यालय के मुखपत्र ने उसके रागे के निवंधों 
को प्रकाशित करने योग्य भी नहीं समन्ना ! इन्हीं सव कारणों से ग्रोटेफेन्ड श्रागे नहीं बढा 
ग्रोर उसने अ्रागे के सारे प्रयास त्याग दिये। फिर भी, कीलाक्षर लिपि के अ्रन्वेषण के 
इतिहास मे उसका नाम सदैव ही गौरव के साथ लिया जायेगा । 

१८बीं शताब्दी के उत्तराधे से यूरोप के विद्रान संस्कृत भाषा का महत्व समज्ञ 
~ केर इसके अध्ययन मे अधिकाधिक रुचि लेने लग गयेथे। यूरोपमे वेद ग्रौर श्रवेस्ता 
की भाषाग्रों का म्रध्ययन प्रारंभहो गयाथा। इसी म्रध्ययन का परिणामदहै कि यूरोप 
मे 'तुलनात्मक भाषाविज्ञान' ने जन्म लिया । जेन्द की भाषा का वेज्ञानिक ्रध्ययन करने 
वाला पहला व्यक्ति था, डनिश विद्वान रस्मुस क्रिश्चियन रास्कं (१७८७-१८३२ ई०)। 
रास्क ने जेन्द के ्रलावा, पहलवी, संस्कृत, पाली, श्ररवबी, हिन्दी ्रादि भाषाभ्रोका भी 
ग्रध्ययन किया था । जेन्द ग्रौर संस्कृत के म्रध्ययन.के लिए वह भारत भी प्राया था रौर 
१८२० से १८२२ तक यहां रहा । बम्बई्‌ ्रौर उसके श्रासपास रहकर उसने पारसियो 
की मदद से म्रवेस्ता कौ भाषा का गहन म्रध्ययन किया था । 

ग्रोटेफेन्ड के ्रनुसंधानो का अ्रध्ययन करके रास्क इस परिणाम पर पहुंचा कि 
इन श्रभिलेखों की भाषा श्रौर अ्रवेस्ता की भाषा मे काफी समानता है । लेकिन उसने 
यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों भाषाग्रों को एक ही मानना उचित नहीं होगा । उसने 
सम्बंध कारकं के बहुव चन के श्रन्त-प्रत्यय श्रनाम' की भी खोज की; यथा: 


फ ्< त्तानि 


इससे पारसी कीलाक्षर लिपि के ज्ञात संकेतो की सूची में न' रौर म' केदो श्रौर 

संकेत सम्मिलित हो गये । 
हम बतला चूके है कि यूरोप में सबसे पहले दु-पेरां ने जन्द-ग्रवेस्ता का ्रनुवाद प्रस्तुत 
किया था। परन्तु उसके इस प्रथम प्रयास में भ्रनेक तुटियां थीं । भ्रवेस्ता का एक सुंदर ` 
संस्करण प्रस्तुत करने का श्रेय हे, प्रसिद्ध विदान. वनौ फ़ (१८०१-५२) को । बनौ फ 
कालेज द फ़रांस' में संस्कृत का प्राध्यापक था । उसे जब पता लगा किं "स्न" (-श्रवेस्ता' 
काएक भाग) का भारत के एक पारसी विद्वान हारा संस्कृत मे किया ह्र ग्रनुवाद उपलब्ध 
है, तो उसे प्राप्त करके, उसके ग्राधार पर उसने यस्न' का एक समीक्षात्मक अ्रध्ययन ` 
१८३४ मे पेरिस से प्रकाशित किया । उसने कीलाक्षर लिपि के करु नये ्रभिलेख भी 
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उपलब्ध कराये । जेन्द भाषा का श्रच्छा ज्ञान होने से वनौ फ कीलाक्षर लिपि के अन्वेषण 
की रोर श्रागें बढ सकता था । निएवुर दारा प्राप्त एक प्रभिलेख मे वहुत-से नाम एक 
साथ भ्राये हृए जान पड़ते थे । वर्नोफ़ ने इनकी खोज श्रारंभ की । वस्तुतः इस लेख मे 
दारयवुश के समय के हामनी साम्राज्य के २४ प्रान्तों के नाम व्यिहुएये । बनौफ़ने 
इनमें से १६ नामों को खोजा, जिनमें से ग्राधे सही थे । इतना सव करने पर भी उसे 
कीलाक्नर लिपि के अ्रधिक संकेतो के ध्वनिमान खोज निकालने मे सफलता नहीं मिली । 


उसे केवल क' ्रौर ज' के संकेत खोजने का ही श्रय प्राप्त हे । 


वनौ फ़ का मित्र क्रिश्चियन लास्सेन (१८००-७६) भी संस्कत तथा भारतीय 
भाषाग्रों का पंडित था । लास्सेन ्रच्छी तरह जानता था कि इन लेखों मे राजाग्रों या 
प्रान्तों के नाम खोजने के लिए हिरोदोतस से बढ़कर कोई वद्या मागदणशक नहीं दै । 
हिरोदोतस के इतिहास-ग्रन्थ की चौथी पुस्तक मे उल्लेव भिलता है : 

“डर्यस (दारयवुश) ने वास्फोरस को देखने के वाद वहां तट पर एवेत संगममर 
के दो स्तम्भ खड़े करवाये । उसने इनमें से एक पर श्रसीरी लिपि मे ग्रोर दूसरे पर ग्रीक 
लिपि मे उन सभी देशों के नाम ग्रंकित करवाये जो उसकी सेनामेथे ग्रौर जिन पर वह 
णासन करता था । | 

लास्सेन को विश्वास था किं इस प्रकारका कोई लेख पेसिपोलिससे भी प्राप्त 
होना चाहिए । उसने निएवर की प्रतिलिपियों की छानवीन कौ ग्रौर श्रन्त मे उसे एक 
एसा लेख मिला जिसमे २४ नाम दिए हए ये । 

इन नामों की खोज करते हए `लास्सेन ने पारसी कीलाक्षर लिपि के २३ संकेतो 
के शद्ध ध्वनिमान प्राप्त कर लिये । इसमें उसके ग्रपने खोजे हुए = संकेत-मान थे । लास्सेन 
के पहले श्र' के श्रतिरिक्त संकेत को लेकर यूरोप के पुरालिपिविद बहुत परेशान थे । किन्तु 

 लास्सेन संस्कृत-वर्णमाला से परिचित था । प्राचीन प(रसी भाषा संस्कृत के निकट होने 
के कारण उसने तुरंत पहचान लिया कि व्यंजनौं के साथ श्र' स्वर निहित रहता है । म्रौर 
श्र' का संकेत यदि स्वतंत्र रूप से श्राये तो उसका! प्रायः मतलव होगा श्रा'। इसके बाद 
लास्सेन ने उस समय तक उपलब्ध सभी हखामनी श्रभिलेखों के ग्रन॒वाद प्रस्तुत क्रिय । 
इन अनुवादो में त्रयियां थीं, क्योकि अ्रभी लगभग ्राधा दजेन संकेतो के ध्वनिमानो को 
खोजना वाकी था । 

मिस की प्राचीन लिपियों के श्रन्वेषण में जो महत्व रोसेटा-प्रस्तर कादहै, वही 
महत्व कोलाक्षर-लिपि के भ्रन्वेषण मे “बेहिस्त॒न ग्रभिलेख' का है । हखामनी सम्राट 
दारयवृश-प्रथम के इस बेहिस्तुन-लेख को उपलब्ध कराने का श्रेय है ठैनरी क्रंसविक ` 

रावलिन्सन (१८१०-९५) को । रावलिन्सन ने श्रपने विद्यार्थी जीवनम ही ग्रीक व 
लंटिन भाषाग्रों पर श्रच्छा ग्रधिकार प्राप्त कर लिया था। सोलह साल की भ्रायु में ईस्ट 
इडिया कम्पनी की नौकरी स्वीकार करके उसने एक जहाज से १८२७ मे भारत को प्रस्थान 
किया । सद्यः नियुक्त बम्बरई का गवर्नर सर्‌ जोन माल्कोम, जो पुरातत्व का प्रेमी था, 
इसी जहाज में यात्रा कर रहा था । इस समृद्र-यात्रा में माल्कोम के संपकं में श्राकर तरुणं 
रावलिन्सन मे भी पुरातत्व ग्रौरं प्राचीन भाषाग्रों के प्रति प्रेम जागृत हस्रा । बम्बरईमे | 
रहकर एक साल के भीतर ही उसने फारसी, श्ररबी ग्रौर हिन्दी का म्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर 


` लिया । फलतः एक सैनिक ट्‌कडी के साथ दुभाषिये के रूप में उसकी नियुक्ति हई । 


१८३५ मे रावलिन्सन को ईरान के णाह के भाई के सैनिक-सलाह्कार के रूपं 











> क्रे 
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मे किरमनणाह्‌ भेजा गया । यहीं पर उसे पता चला कि हमादान के समीप अ्रल्वेन्द प्त 
की ढलती चद्रान पर कीलाक्षर लेख उत्कीणे हैँ । रावलिन्सन ने वहां जाकर इन लेखों 
को नकल उतारी ग्रौर इनका ्रध्ययन प्रारंभ कर दिया। अ्रबतक उसे यूरोप महए 
कोलाक्षर लिपि के अ्रन्वेषण-कायं की जानकारी नहीं थी । उसे सिफं इतनी ही जानकारी 


थी किडइन लेखों में हखामनी राजाग्रों के नाम खोजे गये हैँ । 


किरमनणाह में ही रावलिन्सन को पता चलाकि केवल २२मील की दूरी पर 
वेहिस्तुन चदान पर कीलाक्षर ्रभिलेख खुदे हए हँ । वेहिस्तुन' या विसीतुन' या ` 
भगीस्थान' कां ग्रथ होता है देव-भूमि'। यह्‌ वेहिस्तुन चदट्रान बगदाद-हमादान के प्राचीन 
मागे पर स्थित है। ५१६ ई० पू० मे दारयवृश-प्रथम ने इस चदान परं काफी ऊंचाई 
प्र तीन भाषाग्नो-- प्राचीन पारसी, एलामी (सूसी) श्रौर बेवीलोनी (्रक्कदी)-- 
मे ्रौर कीलाक्षर लिपियों मे एक विस्तृत लेख उत्कीणं करवाया था । यह भ्रभिलेख 
१५०८१०० फट जगह घेरे हुए हे । नीचे पांच कांलमों या स्तम्भो मे प्राचीन पारसी में 
लगभग ४०० पृक्तियां हें ।. इसके बायीं ग्रोर तीन स्तम्भो मे एलामी भाषाकेलेख की 
लगभग २५० पेक्तियां है। एलामी लेख के ऊपर बेबीलोनी भाषा का लेख है । पारसी 
लेख के ऊपर ग्रौर बेवीलोनी लेख के दाहिनी ग्रोर १४ ्राकृतियों का एक चित्रपट उत्कीणं 
दै । इसमे मुकुट तथा राजदंड धारण किए हुए सम्राट दारयवृश खडा हे ग्रौर उसके पीष्ठे 
दो ग्रगरक्षक हैँ। सस्राट के सामने १० कंदी है, जिनमे से एक जमीन परलेटारहै ग्रौर 
सम्राट का पैर उसकी छातीपरटहै। शेष नौ कैदी खड हेँ ग्रौर सभी की गदेन एक रस्सी 
से बंधी हुई हैँ । इन सवके ऊपर श्रहुर-मज्दा की श्राकृति है । इन प्राकृतियों के ऊपर ग्रौर 
नीचे भी कुछ छोटे-छोटे श्रभिलेख हँ--कुल ३२ लेख, जिनमे ११ पारसी मे, १२ एलामी 
मे ग्रौर € वेवीलोनीमेहे। 

चट्ान पर इन ग्रभिलेखों तक पहुंचना बहत मुश्किल का काम था । फिर, केवल 
पुट-डेढ फुट जगह पर खड़े रहकर- पीठे लगभग ३०० फूट की खाई थी--इन लेखों की 
नकल उतारना म्रौर भी कठिन काम था। सीदढी कौ सहायता से रावलिन्सन ने बड़ी कठिनाई 
से पारसी लेख कौ नकल उतारी । इसके लिए उसे किरमनगाह से बेहिस्तुन तक महिनो 
चक्कर लगाने पड़ । 

१८३५ मे श्रलवेन्द-पवंत के लेखों मे से विस्तास्प, दारयवृश ग्रौर क्षयाशं नामों 
को पढ़कर रावलिन्सन ने १३ कीलाक्षरों को जान लिया था । रावलिन्सन को ग्रोटेफेन्ड 
की गवेषणाग्रों कौ जानकारी नहीं थी । उसने श्रपने प्रयाससे ही इन तेरह कीलाक्षरों कफे 
मान प्राप्त किए थ । उसने, ग्रोटेफेन्ड की ही तरह, हिरोदोतस के इतिहास-ग्रन्थ से हखामनी 
राजाग्रो की वंशावली खोज निकाली थी । ग्रौर भ्रव तो रावलिन्सन को बेहिस्तुन के ग्रभि- 
लेख भी उपलब्ध थे । उसने बेहिस्तुन के पारसी लेखे कौ श्रारभिकं पंक्तियो मे से पारस, 
ग्ररणाम, श्ररियारम्न, चिशपिण ्रौर हखामनिश ये पांच नाम खोज निकाले । इन पांच 
नामो से उसे पांच श्रतिरिक्त कीलाक्षर मिले। इस प्रकार कुल १८ कीलाक्षर उसे ज्ञात 
हो गए । | ` | 
१८३६ मे रावलिन्सन जब बगदाद लौटा तो उसे ग्रोटेफेन्ड तथा सेट-माटिन की 
कीलाक्षर-व्णमाला प्राप्त हुई । किन्तु भ्रव वह इन दोनों से प्रधिक कीलाक्षरों को जानता 
था । इसके बाद रावलिन्सन ने बेहिस्तुन भ्रभिलेख पर भ्रध्ययन-का्यं चाल्‌ रखा श्रौर 
उसे नए-नए कौलाक्षर-मान मिलते चले गए । वह्‌ बाबीरूश (बेवीलोन) से 
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३६ प्रक्षर-क्थया 


कतपतुका (कप्पादोसिया) से क, उफ्राता (युफ्राटेस, फरात) से फ श्रादि नए-नए 
कीलाक्षर प्राप्त करता गया । १८३७ के शरदारंभ तक उसने लगभग २०० पंक्तियों 
(आराधे पारसी लेख) का लिप्यन्तर कर लिया था ग्रौर इस लेख की ्रारंभिक पंक्तियों 
का श्रनुवादं भी कर लिया था] ्रपनी इन सारी गवेषणाग्रों को एक निवधके रूपमे 
उसने १८३०८ मे लंदन की रायल एसियारिक सोसायटी को भेज दिया । वहां यह्‌ निवंध 
एडविन नारिस के हाथ मे पड़ा। नांरिस ने इसकी एक प्रति पेरिस भेज दी, जहां इसने 


 तहलका मचा दिया । इसके वाद रावलिन्सन ने लास्सेन ्रौर बनौफ़के साथ बराबर 


सम्पकं बनाये रखा । उसने संस्कत तथा जेन्द भाषा का भी म्रध्ययन किया। 


१८४६ तक सभी पारसी कोलाक्षरों के ध्वनिमान ज्ञातो चकेथे । इस प्राचीन 
पारसी कोलाक्षर लिपि में कुल ४१ संकेत ह । इनमें से ४ संकेत---"राजा", श्रान्त", “भूमि 
ग्रोर श्रहुर-मज्दा-शुद्ध भावचित्र हैँ। इनके ्रतिरिक्त 'शब्द-विभाजक' के लिए भी 
एक स्वतत्र संकेत है । शेष ३६ संकेत ध्वन्यात्मक हैँ । सभी व्यंजनों मे श्र' स्वर 
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कीलाक्षर लिपियां ३७ 


निहित हे । उ' रौर इ' स्वरों से युक्त कुछ व्यंजनों के लिए स्वतंत्र संकेत है। यहु 
पारसी कोलाक्षर-लिपि ब्राही की तरह बाई ग्रोर से दाहिनी ग्रोर लिखी जाती थी । 

हखामनी काल मे संपूणे पर्चिम-एशिया मे ्रारमाईइक वर्णमाला का प्रचार था । 
इसी वणंमाला का ्रनृकरण करते हुए सम्भवतः हखामनी शासको ने बेबीलोनी कीलाक्षरों 
से पारसी के लिए एक नूतन वणमाला (श्रक्षरमाला) का ग्राविष्कार किया था । हखामनी 
शासन के साथ ही यह पारसी कीलाक्षर लिपि ्रस्तित्व में अ्रायी थी श्रौर हखामनी शासन 
को समाप्ति के साथ ही इसका भ्रन्त हो गया। इस लिपि ने किसी अनन्य लिपिकोनतो 
जन्म दिया श्रौर न प्रभावित किया । 
एलामी कोलाक्षर | 

` प्राचीन पारसी कीलाक्षरों का भ्रन्वेषण-कार्यं तो पूणं हो गया था, परन्तु अ्रसली 

कोलाक्षर-लिपि के उद्घाटन का यह्‌ केवल भ्रारंभ ही था । प्राचीन पारसी कीलाक्षर- ` 
लिपि कौलाक्षरों का भ्रंतिम रूप थी । वस्तुतः यथार्थं कीलाक्षर लिपि से इसका बहुत दुर ˆ 
का संबध था । लेकिन इन्हीं पारसी कील क्षरों से पहले की सारी कीलाक्षर लिपियों को पढ़ 
पानासम्भवहुग्रा। 

हम बतला चुके हैँ कि हखामनी काल के लेख पारसी, एलामी ओ्रौर बेबीलोनी- 
ग्रक्कदी भाषाग्रो मे मिलते हैँ । इन तीनों भाषाग्नों की लिपियां, उपरी नजर से देखने पर, 
कौलाक्षर जेसी दिखाई देती हैँ; परन्तु इनमें काफी भेद है । हम बतला चुके कि 
बेहिस्तुन चट्रान पर, पारसी के श्रलावा, एलामी ग्रौर बेबीलोनी कीलाक्षरों मे भी लेख 
ह । इन तीनो लेखो मे एक ही बात दोहराई गई है । इसलिए पारसी लिपि का उदघाटन 
हो जाने के बाद पुरालिपिविदों के लिए एलामी तथा बेबीलोनी लिपियों का अन्वेषण 
करना सुलभ हो गया । 

फारस को खाड़ी के पूवं प्रौर ईरान के दक्षिण-पश्चिम मे प्राचीन काल में एक 
राज्य था जिसके लिए बाइबल में एलाम' नाम मिलता है। इस राज्य की राजधानी 
सुसा नगरमे थी । ससा का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि सुमेर का । एलाम 
देश की भ्रपनी एक चित्रलिपि होने के भी उदाहरण मिलते हैँ । लेकिन बाद मे एलामी 
लोगों ने बेबीलोनी-्रसीरी संस्कृति के साथ-साथ उनकी भाषा ग्रौर लिपि को भी ्रपना 
लिया थां। कालान्तर में ये श्रपनी एलामी भाषा को भी कीलाक्षरों मे लिखने लग गये । 
 एलामी भाषा न तो भारोपीय-परिवार की थी श्रौर न सेमेदिक-परिवार की । यह एक, 
योगात्मक भाषा थी ग्रौर कुछ भाषाविद इसे काकेशियन-परिवार से सम्बंधित मानते है । 

हखामनी सम्राटो ने जब पर्चिम-एशिया के देशों को जीतना श्रारंभ किया तो 
उनके श्रधिकार में ग्राने वाला एलाम पहला देण था । पारसी विजेता एलाम की भाषा 
ग्रोर संस्कृति को ऊॐची मानते थे, इसलिए उन्होने एलामी भाषा ग्रौर इसकी कीलाक्षर 
लिपि को श्रपने सास्राज्य की एक भाषा एवं लिपि स्वीकार केर लिया। इसीलिए हमें 
बेहिस्तुन भ्रौर भ्रन्य स्थानों के हखामनी अ्रभिलेख पारसी के श्रलावा एलामी रौर 
बेबीलोनी भाषाग्रों मे भी मिलते हैँ । ८ 

प्रारंभ मे एलामी लेखों को पढ़ पाना सचमुच ही कठिन था, लेकिन यह उतना 
` कठिन नहीं था जितना कि बेबीलोनी लेखों को पढना । विभिन्न संकेतो का वर्गीकरण 
करने पर पता चला कि एलामी लिपि में १११ कीलाक्षर हैँ । इससे यह सिद्ध हो गया कि 
यह कीलाक्षर-लिपि न वण॑मालात्मक है ग्रौर न भावचिव्रात्मक। सभी दृष्टियों से यह्‌ 
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३८ ग्रक्षर-कथीं 


एक श्रक्षरात्मक (सिलेविक) लिपि जान पड़ी । ग्रोटेफेन्ड ही पटला व्यक्ति था जिसने 
इस लिपि. के वारे में कुछ वातों का पता लगाया । प्राचीन पारसी कोलाक्षर लिपि को 
तरह एलामी लिपि मे शब्द-विभाजक' जैसा कोई संकेत नहीं धा । ग्रोटफन्ड ने पता लगाया 
करिइस लिपि में पुरुषवाचक नामों के पहले एक खडी कील के प्राकार का चिल्ल श्रातादहै, 
जिसका उच्चारण नहीं होता । 

`  उनिश विद्वान नील्स लुडविग वेस्टरगाडं १८४३ में ईरान पटहंचा । उसने 
नक्श-इ-रुस्तम स्थान से, जहां दारयवुश की समाधि दै, लेखों कौ नकल उतारकर देणों के, 
नामो की एक सूची प्राप्त की । वंह पहला व्यक्ति था जिसने एलामी लेख के एक भ्ण का 
ग्रनुवाद प्रस्तुत किया । लेकिन वेस्टरगाडं एलामी संकेतो के स्वरूप को पूण रूप से 
नटीं समल पाया । वह इन लेखों की भाषा को मीदियन समञ्च वंटा धा । 

१८४४ मे रावलिन्सन पुनः वेहिस्तुन के लेखों कौ नकल उतारने मं जुट गया । 
इस वार उसे एलामी लेखों की नकल उतारनी थी । लेकिन इन लेखों कौ नकल उतारना 
पारसी लेखों से भी ग्रधिक कसिन काम था। खैर, किसी तरह उसने एलामी लेखों की 
भी नकल उतार ली ्रौर इनकी प्रतियां एडविन नांरिस के पास लंदन भेज दीं । नांरिस 
ने १८५३ मे एलामी लेख प्रकाशित किए । नांरिस का जन्म १७६५ म डप्रा था। 


रावलिन्सन की तरह नांरिस ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी स्वीकार करके भारत 


को प्रस्थान किया था । १८३८ मे वह रायल एसियाटिक सोसादृटी का सह-सेक्रंटरी वना । 
इसके वाद ही उसे रावलिन्सन की प्रतियां प्राप्त हई थीं । इन्दीं प्रतियों के प्राधार पर 
नांरिस ने एलामी लिपि का ग्रन्वेषण करके इन लेखों को प्रकाशित किया । सम्राटों तथा 
देशों के नामों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करके एलामी कीलाक्षर-लिपि के सार ्रक्षरों के 
मान प्रप्त किए थे। पारसी लेखों का श्ननुवाद ग्रव मौजूद था, इसलिए पुरालिपिविद ्रव 
एलामी शब्दों के भ्र्थं तथा इनके व्यारकण-नियमों कौ श्रासानी से खोज कर सकते थे । 
ह्म वतला ही चके है कि एलामी कीलाक्षर लिपि में १११ संकेत दँ, जिनमे से लगभग 
८० ग्रक्षरसंकेत है । धष में कुछ निर्धारक-चिह्न दै ग्रौर कु भावचित्र । ` 
हखामानी काल के बाद के एलामी म्रभिलेख हमे नहीं मिलते । संभवतः ईसा 
की कुछ ्आरंभिक शताब्दियों तकं इस भाषा का उपयोग होता रहा; किन्तु ग्राज यह एक 
मृत भाषा है। | 
भ्राक्‌-एलामी लिपि 
हखामनी काल के पहले दक्षिण-परिचिम ईरान में एक प्रागैतिहासिक लिपि का 
अस्तित्व रहा है । एलाम प्रदेश से इस प्राचीन लिपि के श्रवरोष मिलने से इसे श्राक्‌- 
एलामी लिपि' का नाम दिया गया है । पुराविदों का श्रनुमान है कि एलाम कौ प्राचीन 
राजधानी सुसा नगर मे इस लिपि का जन्म हृश्रा था । सुसा नगरमे ई.पू. ३००० में 
हभ इस लिपि का श्रस्तित्व देखने को मिलता है । इस लिपि के भी दो प्रकार हँ--प्राचीन 
प्रार्‌ बाद की । वाद की एलामी लिपि में संकेतो की संख्या कम है--लगभग ६० । परन्तु 
प्राचीन एलामी लिपि में.कई सौ संकेत है, जो सभी भाव्रचिवर जान पडते ह । स्रभी तक 
यह लिपि पटी नहीं गई है, परन्तु पुरालिपिविदों का श्रनुमान टै कि यह दाद म्रोर से 


वाइ ्रोर को लिखी गयी है । इस लिपि के अधिकांश लेख मिदर के फलकों पर मिलते 


ह । इन फलकं को देखने से पता चलता है कि ये हिसाव-किताव ग्रौर लेन-देन से संबंधित 
ह । कू पुराविदो ने इन फलकं के प्र॑क-संकेतों का प्रध्ययन किया है ग्रौर उनका अनुमान 
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दे कि एलामी लोगों की प्रंक-पद्धति दाशेमिक थी । सियाल्क से कुछ एसे भी फलक मिले 
टं जिनमं रस्सी डालने के लिए छेद बने हृए हैँ । इसलिए पुराविदो का मत है किं ये फलक 
वाणिज्य-वस्तुग्रो के साथ वांध दिए जाते थे । कालान्तर में सिलिडर कै भ्राकार की मुहर 
भी बनने लग गई थीं । मुलायम मिरी पर इन मुहरों की छाप मालिक का हस्ताक्षर 
मानी जाती थीं | 


०५ $ 1.4.4१4) 
) 914 घः 92) 


चित्र : प्राक्‌-एलामी लेख 
इस प्राक्‌-एलामी लिपि का जब तक उद्घाटन नहीं होता, तब तकं इसकी उत्पत्ति 
के वारे में निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । किन्तु सुमेरी लोगो के साथ एला- 
मियो के घनिष्ठ संबंधो के कारण सम्भव यही जान पडता है कि इन्होने सुमेरी लिपि के 
ग्राधार पर अपनी इस लिपि का निर्माण किया था। बाद मे एलामियों ने ्रपनी इस लिपि 
को छोड दिया ग्रोर वेबीलोनी कोलाक्षरों के सरल रूप को प्रपनाया था । सिन्धु लिपिका 
उद्घाटन होनेसे भी इस प्राक्‌-एलामी लिपि पर कु प्रकाश पड सकता है । 
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प्राक्‌-एलामी लेख 


बेनीलोनौी कोलाक्षर 

ग्ब हखामनी लेखों की तीसरी कीलाक्षर लिपि-बेबीलोनी-श्रक्कदी-- का 
ग्रन्वेषण-कार्यं बाकी था । बेहिस्तुन प्रभिलेख की इस तीसरी कीलाक्षर लिपि के लेख रब 
मेसोपोटामिया के टीलों की खदारई मे भी मिलने लग गएथे। १८४३ मे पांल एमिले 
वोदा ने खोरसावाद के पास सारगोन-दवितीय (७२१-७०५ ई. पू. ) के महल को खोज 
निकाला । इसके बाद हेनरी लायाडं ने निमरुद स्थान से श्रार्शुरनसीपाल (८८४-८५६ 
ई.पू.) के राजप्रासाद की खोज की । इन दोनों स्थानों से ्रसीरी-बेबीलोनी पुरातत्व 
की ठेर सारी चीजें तो मिली ही, कीलाक्षर लिपि के भी बहूत-से लेख मिले । मेसोपोटा- 
मिया से प्राप्त ये कीलाक्षर-लेख उसी लिपि ग्रौर भाषामे थे जिनमे कि बेहिस्तुन का 
तीसरा लेख खुदा हुभ्रा था । द्रधर १८५० तक रावलिन्सन ने भी एक कुर्दी बालक कौ 
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सहायता से वेदहिस्तुन चदान से बेबीलोनी लेख की ग्रनुकरतियां प्राप्त करली थीं। 
इन वेवीलोनी लेखों का भ्रन्वेषण पारसी या एलामी लेखों की तरह श्रासान 


` नहीं था । हम देख चके है कि पारसी लिपि में केवल ४१ कीलाक्षर संकेत ये ग्रौर एलामी 


मे १११ कीलाक्षर । परन्तु वेवीलोनी में कीलाक्षर-संकेतों की संख्या बहुत ग्रधिक, ५०० 
से भी ्रधिक थी । इतने श्रधिक संकेतो को देखकर अ्रारंभ में रावलिन्सन भी टतोत्साहित 
हो गया था । 


सवसे पहले १८४६ मे एक स्वीडिग पुराविद लोवेनस्टनं ने वेवीलोनी लिपि का 


ग्रध्ययन श्रारंभ किया । ग्रोटेफेन्ड ने क्षयार्थं के लेख से इस लिपि का म्रन्वेषण ्रारभ किया. 


था । लोवेनस्टनं ने समानार्थ बेवीलोनी लेख से इस लेख के संकेतो की तुलना करके 
जाना कि, जहां प्राचीन पारसी में "राजा" शब्द के लिए ७ कीलाक्षर संकेत ग्रौर "पुत्र शब्द 
के लिए ३ संकेत है, वहां बेवीलोनी में इनके लिए केवल एक-एक ही संकेत श्राया है । इससे 
` आरंभ मे लोवेनस्टनं को लगा कि वेवीलोनी संभवतः भावचिघ्रात्मक लिपि है । परन्तु 
भ्रागे भ्रनवषण करने पर नई-नई उलघ्ननेँ सामने श्राती गई । क्षयार्श' नाम के लिए प्राचीन 
पारसी लिपि में सात संकेत (दो श्र' ग्रौर पांच व्यंजन) मिलते है, किन्तु यहां बेवीलोनी 
मे इस नाम के लिए केवल पांच संकेत ही दिए हृए थे । इसका क्या म्रथे लगाया जाए ? 
उस समय के पुरालिपिविद जानते थे कि हिन्‌ तथा श्रन्य सेमेटिक भाषाग्रों कौ लिपियों 
म प्राचीन काल में केवल व्यंजन-संकेतों का इस्तेमाल होता था । इस समय तक श्रसीरी 
धरातत्ववेत्ताम्ों को यह ज्ञात हो गया था कि वेवीलोनी (श्रक्कदी) सेमेटिक परिवार 
की भाषा है । इसलिए रावलिन्सन ने १८४७ से ही हिन्रू तथा सीरियाई भाषाग्रों का 
प्रध्ययन श्रारम्भ कर दिया था । श्रव उसने बेहिस्त॒न के वेबीलोनी लेख कौ कुल ११२ 
पक्तियों का गहन परीक्षण श्रारंभ कर दिया । १८५० में उसने रायल एसियाटिक 
सोसायटी, लंदन, को बेवीलोनी कीलाक्षर लिपि के वारे में एक निवंध भेजा । रावलिन्सन 
का विश्वास था कि उसने ८० नामों, लगभग १५० ध्वनिमानों ग्रौर लगभग ५०० 
वेवीलोनी शब्दों को जान लिया है । लेकिन इसके ्रागे रावलिन्सन को भी रास्ता नहीं 
सूज्ञ रहा था । ॑ 
प्रागे की खोज के लिए मार्गं प्रशस्त करने का श्रेय है, पादरी एडवङं हिक्स को । 


पारसी कोलाक्षर लिपि का श्रध्ययन करते समय हमने देखा है कि इन कीलाक्षरों के 
ध्वनिमान प्राप्त करने के लिए पुरालिपिविदं एक नाम से दूसरे नाम की तुलना करते हए ` 


भ्रागे बढते चले गए थे । किन्तु यहां वेवीलोनी लिपि के ्रन्वेषण में यह विधि श्रसफल 
रही; वयोकि यहां देखा गया कि, एक ही संकेत की करई ध्वनियां हैँ श्नौर एक ही ध्वनि 
के लिए एक से-ग्रनेक संकेत व्यवहार में लाये गये हैँ । लोवेनस्टनं ही पता लगा चुका था 
कि श्रकेली ^र' ध्वनि के लिए सात भिन्त-भिन्न' संकेतो का इस्तेमाल होता है ! 
पुरालिपि-्रन्वेषण का कार्य, यदि श्रभिलेखों की उत्तम प्रतियां उपलन्ध हो, 
तो भ्रपने श्रध्ययनकक्ष मेँ भी हो सकता है । इसके लिए पुरातत्व-खुदाई के लिए जाने की 
जरूरत नहीं है । हिक्स ने भ्रपने श्रध्ययन-कक्ष में ही बेबीलोनी लिपि का भ्रन्वेषण-कार्य 
प्रारभ कर दिया । उसने वेवीलोनी लिपि की बहृत-सी गुत्थियों को सुलज्ञाया । हिक्स 
ने जाना कि वेवीलोनी में शुद्ध व्यंजन-संकेत नहीं है । इस लिपि के भ्रक्षर-संकेत स्वर ¬+ 
व्यजन ( श्राव", इर" इत्यादि). युक्त हैँ या व्यंजन + स्वर ("दा की' इत्यादि) 
युक्त । इनके भ्रतिरिक्त इस लिपि में व्यंजन +-स्वर +व्यंजन जैसे ्रक्षर-संकेत भी है; 
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जसे कान', 'मुर' इत्यादि । इन संयुक्त संकेतो को कभी-कभी दो भिन्न भ्रक्षर-संकेतों से 
भी व्यक्त किया जाता है; जसे कान" = का-श्रान, मूर =म-उर। 


प्य > {= र 
र) । ॐ “द क 
9 क गेध्ठा श्ना 


१. श्र) शर | ब) श-भ्रर 

२. श्र) गिर | ब) गि-इर 

३. भ्र) लुम ब) ल्‌-उम 
बेबीलोनी लिपि के सरल (श्र) एवं संयुक्त (ब ) कीलाक्षर-सेकेत 


हिक्स ने बेबीलोनी लिपि की एक ग्रौर विशेषता को खोज की : इस लिपिमे 
एक ही संकेत भावचित्र, ग्रक्षर-संकेत तथा निर्धारक-संकेत इन तीनों रूपों मे इस्तेमाल 
हो सकता है । तात्पयं यह कि इस लिपि के संकेत बहुरूपी है । बाद मे यह्‌ भी पता चला कि 
एक ही संकेत की भ्रनेक ध्वनियां भी हो सकती हँ । रावलिन्सन ने १८५१ मे लगभग 
२०० एेसे संकेत एकत्र किये थे, जिनके एक से अ्रधिक ध्वनिमान थे । 


६८ २४ 
प्र) भावचित्र इशः-लकड । 


( 
(ब) वक्षो तथा लकड़ी से बनी वस्तुश्रों के पहले प्रयुक्त निर्धार क-सकेत । 
( 
( 


१. (श्र) 
) 

क ) श्रक्षरात्मक संकेत !इज', इस" इत्यादि । 
) 
) 


श्र) भावचिव्र मातु देश भ्रौर !शद्‌' पर्वत । 

(ब) देशों तथा पवतो के नामों के पूव प्रयुक्त निर्धारक-संकेत । 

(क ) श्रक्षरात्मक संकेत कुर, 'मात', शत, "नत", “गिन' इत्यादि । 
बेवीलोनी कौलाक्षर लिपि के एसे दो संकेत जिन्हं भावचित्र, श्रक्षर-ध्वनि तथा 
निर्धारक-संकेत इन तीनो के लिए इस्तेमाल किया जाता है । 


न्ना किद, शाहः सिल । 
व्क पिसि, गिर, । 
= लल, लिब, लुब, पाह, नर । 


चित्र : बेबीलोनी लिपि के बहुध्वन्यात्मक श्रक्षर-संकेत । 


२. 





पुरालिपिविद जब बेबीलोनी लिपि के इस मायाजाल मे फसे हृए थे, तो सौभाग्य 
से इसी समय हेनरी लायाडं ने कुयुंजिक (प्राचीन ननृभ्रा) की खुदाई से कीलाक्षर लेखों 


ग 
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का. एक प्राचीन .श्रन्थागार' ही खोज निकाला । निनुआ प्रसीरी साम्राज्य की राजधानी 
थी ग्रौर यहीं से राजा प्राशुर बनीपाल के संग्रहालय में २०,००० से भी ग्रधिक वेवीलोनी 
कीलाक्षरो मे श्रकित मद्री कै फलक मिले । ये सारे फलक जव लंदन के त्रिटिश- 
म्यूजियम मे पहुचे, तो नांरिस श्रौर रावलिन्सन ने इनका परीक्षण किया । उन्दने देखा 
कि इन फलकों मे कई फलक एसे हैँ जिसमें वेवीलोनी संकेतो के सामने एक प्रज्ञात भाषा 
के ध्वनिमान दिये हृए हैँ । वस्तुतः ये फलक एक प्रकार के 'शब्दकोण थ, जो उस 
ग्रज्ञात भाषा को सीखने के लिए तैयार किये गये थे । वादमे इस ग्रधिक प्राचीन ग्रज्ञात 
भाषा को सूमेरी भाषा का नाम दिया गेया । 
| इन शब्दकोशों की सहायता से कीलाक्षर लिपि का भ्रन्वेषण-का्थ तेजी से अ्रागे - 
बढ़ा । किन्तु -इन संकेतो के सही-सही प्र्थ ज्ञात करना रव भी एक पटेली थी; क्योकि , 
जेसा कि हम बतला चके है इसं लिपि के एक ही संकेत के एक से प्रधिक ध्वनिमान थे 
ग्रौर एक हीःध्वनि के लिए ग्रनेक संकेतो का इस्तेमाल होता था । इस उलज्ञन के कारण 
किसी भी वेवीलोनी लेख का श्रथ लगाने में काफी कटिनाई होती थी । कीलाक्षर लिपि 
के ्रन्वेषक सही मार्गं पर श्रागे बढ रहे है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए लंदन में 
एक . परीक्षा" की गई । सवसे पहले विलियम देनरी फक्स टाल्वोट (१८० ०--७७) 
के दिमाग में इस परीक्षा का विचार ग्राया था । टाल्वोट था तो एकर गणितज्ञ, परन्तु 
पुरातत्व में भी उसकी रुचि थी । योजना यह थी कि, रोयल एसियाटिक सोसायटी किसी 
नये खोजे गये वेवीलोनी लेख की प्रतियां विभिन्न पूरालिपिविदों के पास भेजकर उनसे 
इनके श्रनुवाद प्राप्त करेगी । इन श्रनवादों की तुलना करने से पता चल जायगा कि वेवी- 
लोनी लिपि कै प्रन्वेषण का कार्यं कितना सफल रहा दै । 
किन्तु इस प्रयोग मे कौन-कौन पुरालिपिविद भाग लगे ? रावलिन्सन, क्स 
मरौर टाल्वोट का इस परीक्षा मेँ सम्मिलित होना निर्चित था । चौथा व्यक्ति चना गया 
ज॒लेस भ्रोप्पेटं (१८२५-१६०५) । ग्रोप्पेटं का जन्म हस्बगं (जर्मनी) मे हुम्रा था--एक 
यहृदी परिवार मे । ्रारंभ मे उसने गणितशास्त्र का श्रध्ययन कियाथा; किन्तु बाद 
मे जब भारतीय संसरति में उसकी दिलचस्पी वदी, तो उसने संस्कृत का भी ्रध्ययन 
किया था । वह्‌ पेरिस के प्रसिद्ध कालेज द फ़्रंस' में संस्कृत का श्राचार्य धा । फिर, ्रसीरी 
पुरातत्वे मेँ उसकी इतनी श्रधिक रुचि जगी कि, इसके श्रध्ययन के लिए उसने संस्कृत 
का श्राचाय-पद भी त्याग दिया | 
संयोग एेसा कि १८५७ .मे रावलिन्सन, हिक्स, टात्बोट भ्रौर श्रोप्पेटं, ये चारों 
लंदन मे ही मौजूद थे । सोसायटी के सेक्रेटरी नोँरिस ने इस श्रवसर को हाथ से नहीं जाने 
दिय।। उसने एक वेैवीलोनी-प्रसीरी लेख की प्रतियां लिफाफों में वंद करके, मुहर लगाकर 
इन चारो के पास भेज दीं । इन चारों में सेकिसी को भी यह लेख पहले से ज्ञात नहीं था । 
क्योकि मिट के तीन सिलिडरों पर श्रंकित यह लेख नया-नया ही मेसौपौटामिया 
की खुदाई में प्राप्त हमरा था ग्रौर हाल ही मे लंदन पहुंचा था । यह लेख ग्रसीरी राजा 
तिगलथ-पिलेसर (१११३-१०७४ ई.पू. ) के समय का था । उपयु क्त चारों पुरालिपि- 
विदो को इस लेख का लिप्यन्तर तथा श्रनृवाद करके सोसायटी को वापस भेजना था । 
इन चारों विद्वानों ने ्रपने-ग्रपने भ्रनुवाद मह॒र-वंद लिफाफों मे सोसायटी के | 
पास भेज दिए । सोसायटी ने इन म्रनुवादों के परीक्षण के लिए एक परीक्षक-मंडल नियुक्त 
क्रिया था । इस श्रवसर पर सोसायटी ने विद्वानों की एक सभा का भी प्रायोजन किया था । 
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परीक्षण के बाद ज्ञात हृश्रा कि ये चारों अनुवाद, जहां तक प्रमुख वातों का संबंध है, प्रायः 
एक-से हैँ; मतभेद केवल कुछ मामी नातो भे दी गा "^ 

जो भी. हो, इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि, बेवीलोनी-खरसीरी कालाक्षर्- - 
लिपि के अ्न्वेषण-प्रयास सही ह । ६ ५ 
सुमेरी लिपि > 
| लेकिन इसका श्रं यह्‌ ही नहीं था कि कीलाक्षर-लिपिःका अन्वेषण काये समाप्त 
हो गया है । हम वतला चुके है कि श्रसीरी-बेबीलोनी लेखों का म्रध्ययन करते समय प्राचीन 
सुमेरी भाषा का पता चल गया था | बाद मे यह्‌ भी पत। चला क्रि सूमेरी लोग ही करस्तव 
मे कीलाक्षर लिपि के जनक थे । सुमेरी लोगो से ही ईसा पूवं तीसरी सहस्रान्दौ मे अरक्कट्री 
लोगों ने कौीलाक्नर-लिपि प्राप्त की थी । बाद में श्रसीरी ग्रौर बेवीलोनी शासको ने भी 
इस लिपि को श्रपनाया । बेबीलोनी-्रक्कदी भाषा सेमेटिक परिवारं कौ थी; लेकिन ` 
सूमेरी भाषा न तो सेमेटिक परिवार की थी ग्रौर न भारोपीय परिवार की । यह एक 
योगात्मक भाषा थी । ईसा पूवं चौथी सहस्राव्दी मे फारस कौ खाड़ी के ऊपर दजला-फरात । 
नदियों के बीच के प्रदेण मे इन सुमेरी लोगों का निवासं था 1 उर, एरु, लगाश, उकूक, . 
लारसो ग्रादि इनके प्रसिद्ध नगर थे । ३०७० ई. पू. के ्रंसपास उत्तर के सेमेटिक जाति 
कै म्रक्कदी लोगों ने सुमेरियों कां पराभव करके इनकी उपजाऊ भूमिं परं श्रधिकार कर 
लिया था । इन सेमेटिक विजेताग्रों ने सुमेरी सस्कृति की बहंत-सी बातों के साथ-साथ 
उनकी लिपि को भी ग्रपना लिया । म्रक्कदी परोहित कर्मकांड के लिए सुमेरी भाषौ का 
ही इस्तेमाल करते थे; इसीलिए उन्होने समेरी भाषा की शब्दावंलियां, व्याकरण-निंयम 
प्रौर सूमेरी पाठो के स्रक्कदी-बेवीलोनी ग्रनुवाद तैयार किये ये । इसी प्रकार के दैभाषिकं 
लेख प्राप्त होने से प्रारंभ में सुमेरी भाषा तथां संस्कत के बारे मे जानकारी मिली थी । 
इसी समय कृ एसे प्रमाण मिले, जिससे ज्ञात हरा कि सूमेरी कीलाक्षरःलिपि का आरंभ 
एवं विकास सूमेरी चिव्र-संकेतोसे ह्राद, | 

दजला श्रौर फरातं नदियों के बीच की जमीन जलौढ मिटटी से बनी हुई है । यहां 
लिखने के लिए मिह़्ी के रूप मे प्रकृति ने पर्याप्तं सामग्री प्रस्तुत कीटै। मिटरी का फलक 
तैयार करके इस पर लकड़ी की नुकीली कलम से लिखा जाता था । वाद में इस फलक 
को ग्राग में पकाया जाता या तेज धूप मे सखाया जाता । इस त्रकार के फलक हजारों 
साल तक सुरक्षित रह सकते थे । इसलिए हमें सबसे प्राचीन लेख मेसोपोटामियासे ही 
मिले हैँ । ५ ५१ स 3 | 

मिख की प्राचीन हादइरोग्लिफिक लिपि को तरह कीलाक्षर लिपिमे भी तीन 
प्रकार के संकेत पाये जाते है--भावचितर, श्क्षर-संकेत तथा निर्धारक-संकेत । सुमेरी 
लोग श्रपने भावचित्रौं का श्रक्षर-संकेतों के रूप मे इस्तेमाल करने लग गये थे । उदाहरणाथ, 
सुमेरी भावचिव श्रन" ( == श्राकाश) ` श्रन' ध्वनि के लिए मरौर भावचित्र -मु (नाम) 





क्कि 


मु' ध्वनि-के लिए-प्रयोग से लाय(-जाताः था-। „च “5 54 

ग्रक्कदियों ने सुमेरी भावचितं को, यथावत्‌ ग्रहण करके इन श्रपनी. सेमेटिक 
भाषा के श्रर्थ प्रदान किए । उदाहरणा, सूमेरीःलिपि मे "पिता के लिए जो भावचिच्ल था, | 
` उसका उच्चारण सुमेरी सें श्रद' होता-था, ` परन्तु सेमेटिक ग्रक्कदी मे इस-भावचित्रः का 
उच्चारण “्रदु' ( == पिता) हो गया । इसी प्रकार, मु" ( नाम) शुमु हौ गया । किन्तु 
४. बतला चुके हैँ कि सूमेरी में ध्वनिमान-युक्त संकेत भी श्रस्तित्व मे रा चुके थ ।. ग्रब इन 
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, ध्वनि-संकेतो का क्या किया जाए ? सेमेटिक भाषियों के सामने यह्‌ एक बड़ा पेचीदा 

प्रन था । उन्होने साहस किया ग्रौर सूमेरी ध्वनि-सकेतो को इनकी सूमेरी ध्वनियों सहित 

ही स्वीकार कर लिया । जैसे, भमु' संकेत (भावचित्र) ग्रक्कदी में 'णुमु' ( नाम) पढ़ा 

| जाएगा, किन्तु इसी संकेत का इस्तेमाल जव ध्वन्याक्षर के रूपमे होगा तो यह मु पढ़ा 
जाएगा । 

पाठक श्रव समञ्च ही सकते हँ कि सूमेरी कोलाक्षर लिपि को श्रपनी भाषा के 

लिए श्रपनाते समय श्रक्कदियों को कितनी अ्रधिक, परेशानी हुई होगी । नीचे के एक ही 

संकेत पर यदि हम विचार करं तो इस उलक्नन का हमें कुछ स्पष्ट प्राभास मिल सकता 





१ २ = सुमेरी भावचिव्र ¶ुथ्वी', पवत । 


सुमेरी भाषा में इस भावचिव्र के प्रथं टोगे : (१) पृथ्वी," देश' (कुर), 
| ग्रौर (२) पर्वत (किन) । इस भावचित्रके प्रोर भी भ्र्थं है, परन्तु उन्हँं यहां हम 
| छोड देगे । सेमेटिकं भाषियों ने जव इस सुमेरी भाविचत्र को ग्रपनी भाषा के लिए अ्रपनाया 
| | तो इते मतु" (देश), इरशितु' ( पृथ्वी, देश) तथा शद" (पवेत ) के नाम दिए । इसके 
भ्रलावा, उन्होने इस संकेत को दो शुद्ध ध्वन्याक्षरो--कुर' तथा किन (ये सुमेरी 
भाषा कौ ध्वनियां थीं )- के लिए भी श्रपना लिया । इनके अलावा, सेमेटिक शब्द (मतु 


तथा शद को मन' तथा शद' ध्वनि्यो के लिए भी ्रक्कदियो ने इस संकेत का इस्तेमाल 
किया । 





५ ` निष्र से प्रप्त राजा नारम-सिन (२२७०-२२३३ ई ०१०) $ 
< को मिटटी को मुद्रा 


५ भ्रारभिक सुमेरी चित्रलिपि में वस्तुग्रों को भ्रासानी से पहचाना जा सकता है । 
॥ शुरू मे ये चित्रसंकेत खडे स्तम्भो मे लिखे जाते ये ग्रौर ऊपर से नीचे कौ श्रोर पट जाते ये । 
। लेखन का भ्रारंम दाहिनी भ्रोर से होता था भ्रौर स्तम्भं की संख्या बाई ग्रोर को बढती 
जाती थी । किन्तु वाद में यह जाना गया कि फलकों को बाई श्रोर घुमाने से इस लिपि 
को क्षेतिज रेखा में भ्रासानी से पढ़ा जा सकता है । तदनुसार संकेतो के लेखन-क्रममे भी 
परिवतेन हृश्रा--संकेतों की दिशा ६०० के कोण में बदल गयी । इसके बाद यह्‌ कौलाक्षर 
लिपि बाद श्रोर से दाहिनी भ्रोर को पदी श्रौर लिखी जाने लगी । 
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कोलाक्षर लिपि के कुछ श्रारंभिक चित्र-सकेत : १. तारा, श्राकाश, देवता; 
२. सूर्य, दिवस, प्रकाश; ३. शिश्न, पुरुष; ४. भग, स्त्री; ५. भ्रांख, देखना ५५५ | 


चेहरा; ६. हाथ; ७. जाना, खड़ रहना; ८. हृदय; €. बेल; १०. मछलौ 
११. प्रनाज । 
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कीलाक्षर लिपि के संकेतो का विकास-क्रम 


ये कठिनाद्यां थीं सेमेटिक भाषा के लिए श्रपनाई गई कोलाक्षर लिपि की । 
कालान्तर मे तो नव-बेबीलोनी म्रौर नव-श्रसीरी मे एक ही संकेत की भ्रनेक स्वतंत्र 
ध्वनियां श्रस्तित्व मे अरा गई थीं । स्वयं बेबीलोनी तथा भ्रसीरी लेखको के लिए ही उनकी 
यह्‌ लिपि बहुत जटिल बन गई थी । इस जटिलता को कु भ्रासान बनाने के लिए उन्होने 
कीलाक्षरों की एक “मिश्रित योजना" तैयार की ्रौर श्रं स्पष्ट कर्ने के लिए वें निर्धारक- 
संकेतो का इस्तेमाल करने लग गए । उदाहरण के लिए, मतु (देश) संकेत का केवल 
एक ही श्रथ प्रकट हो इसलिए वे इस शब्द को संकेतो की एक मिश्रित योजना मे लिखने 
लग गए थे । भावचित्र के बाद इसके ध्वनि-संकेत भी दिए जाने लगे; यथा : 
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मिभ कीलाक्षर लिपि मे मतु" ( = देश) शब्द । 
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प्राचीन मिस्री. लिपि में निर्धारक-संकेत शब्दों के ग्रत म रखं जात थ; परन्तु | 
कीलाक्षर लिपि में वे णव्द के पटले रखे जाते थे । नीचे हम निर्धारक-संकेतों के प्रयोग के 
कुष उदाहरण दे रहे हैँ 
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कीलाक्षर लिपि के इन्हीं भावसंकेतों तथा विर्धारक-संकेतों के कारण इनमें 
लिपिवद्ध भाषाग्रो को १६९वीं सदी मे पठ पाना सम्भव हूम्रा है । यह लिपि इतनी जटिल 
होने पर भी, जव ईसा पूवे दूसरी सहस्राब्दी मे असीरी-बेबीलोनी भाषा ने अ्रन्तरष्टीय 
भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया, तो यह लिपि भी अ्रनेक देशों में फली । उस समय का 
ग्रन्तररष्टीय पत्त-व्यवहार इसी लिपि मे होता था । ईसा पूवे दूसरी सहस्राब्दी के मध्य- 
काल में मिख के फरोहा तथा पैलेस्तीन के राजाग्रों के बीच जो पत्र-व्यवहार हृश्रा था 
ग्रोर जो मिस्र के तेल-एल-ग्रमनं स्थान की खुदाई मे प्राप्त हु्रा है, इसी कीलाक्षर लिपि 
मे है । वस्तुतः यह्‌ कीलाक्षर लिपि सारे पश्चिम एशिया मे फल गई थी। जिस भाषाने 
भी इस कौलाक्षर लिपि को ्रपनाया, इसके निर्धारक-संकेत तथा भावचित्र पूववत्‌ ही 
वने रटे । निर्धारक-संकेतों की सहायता से नामों को ्रासानी से पहचाना जा सकता. है 
ग्रोर.इन नामो की सहायता से लिपि-श्रन्वेषण का कायं किस प्रकार भ्रागे बढता. है, यह 
हम देख ही चुके हँ । यही कारणः है कि इस कीलाक्षर लिपि के म्रन्वेषण के बाद हमे कुछ 
नई भाषाएं जानने को मिली, जो इस लिपि मे लिखी गई थीं.। 
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चीनी लिपि 


चीनी सभ्यता का संभवतः सवसे वैशिष्ट्यपूणं भ्रंग है इसकी लिपि । चीनी लिपि 
के संकेतो में सहस्रान्दियों के चीनी जीवन की परम्परा निहित है । चीनी लिपि मे सहस्रो 
` शब्द-संकेत होने पर भी इनके भ्रंकन सें किसी प्रकार का कोई ग्रसंतुलन नहीं है । इन संकेतो 
की प्रत्येक रेखा में, न केवल चीनी भ्र्थ॑तत्व, श्रपितु चीनी जनता के रीति-रिवाज, उनकी 
परम्परा, उनके विचार तथा उनका इतिहास ग्रन्तनिहित है । चीनी सूलेखनकला में 
जिस प्रकार के उचित क्रम, रेखाग्रों की शृद्धता ्रौर दिमाग की दक्षता की श्रावश्यकता 
पड़ती है, उतनी संसार की किसी भी श्रन्य लिपि को लिखने मे नहीं पड़ती । ध्वनियों 
की दृष्टि से कृपण होने पर भी लिखित रूप में यद भाषा परिपूर्णं है । इतना सब होने 
पर भी चीनी लिपि की श्रपनी ्रनेक कठिनाइयां हँ ग्रौर इसपर प्रधिकार प्राप्त करना 

- बर्हत ही कठिन है । 
सुमेरी लिपि की तरह हमें चीनी लिपि कै ्रारंभिक विकास के श्रध्ययन के लिए 
कोई सामग्री नहीं मिलती । भ्रानयाडः (वर्तमान होनान प्रान्त ) से प्राप्त हजारों देववाणी 
भ्रस्थियो' पर पहले-पहल हमे चीनी लिपि के दछन होते हैँ । भ्रान्‌याड, को शाङ-काल 
(१५२३-१०२७ ई० पू) में पान-केडः (१४०१-१३७४ ६० पू०) ने श्रपनी राजधानी 
बनाया था । म्रानूयाडः यिन्‌" नाम से चाउ-वंश की भी राजधानी रही है । किन्तु ्रनूयाडसे 
प्राप्त पुरावशेषो पर जो चीनी लिपि मिलती है, वह्‌ इसका प्रारंभिक स्वरूप न होकर, इसका 
विकसित स्वरूप है । शाड-काल मे चीनी चित्रलिपि ने एक भावमूलक-लिपि का रूपं 
धारण कर लिया था। शाड-काल में यह लिपि पशुग्रों की ह्यो तथा कच्ुस्रों के कवचो 
पर लिखी जाती थीं । हड्ियों को श्राग पर तथाने से इनमें जो दरार पडती थीं, उनके 
व्राघार पर उस समय के चीनी ग्रोञ्ञा जनता को भविष्य' बतलातेथे मरौर बादमे वही 
देववाणी" उन हङ्ियों पर श्रकित कर दी जाती थी । इसीलिए शाङ्काल की इन हजारों . 
` भ्रकित हदिया को देववाणी-श्रस्थियो' का नाम दिया गया है । कासि के वर्तनों पर 
भी लिपि-संकेत मिलते है । इस काल की चीनी-लिपि के संकेतो की संख्या दस हजार 
तक पटुचती हैँ । श्रतः प्राप्त प्रमाणो के श्राधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैँ कि 
शाङ्-काल के प्रारंभ-काल (ई०पू° १५बीं शताब्दी) मे चीनी लिपि पूर्णं रूप से अ्रस्तित्व 
मे श्रा चकी थी । इसके पहले की चीनी लिपि के उद्भव एवं विकासके बारेमे ह्मे कोई 
ठोस जानकारी नहीं मिलती । कन्फूसी-संहिताग्नो मे ज्योतिष से सम्बंधित एक प्राचीन 
पुस्तक --थाग्रो' का' पंचांग--संगृहीत दै । ज्योतिषीय गणनाग्रं के भ्राधार पर यह्‌ 
सिद्ध किया गया है कि इस पुस्तक की रचना ई० पू० २४ वीं शताब्दी में हई थी । इससे 
हम इस निणय पर पहुंचते हैँ कि उस समय चीनी लोग ज्योतिष की जानकारी रखते थे 
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प्रोर महत्वपूणं घटनाग्रों को लिपिवद्ध भी करने लग. गये थे । किन्तु उस समय चीनी 
लिपि का स्वरूप क्या था, इसके वारे में हमे कोई जानकारी नहीं मिलती । 

चीनी ्राख्यानों के श्रनुसार, एू्‌-ह्‌ सी (ल० २८५० ई० पू०) ने चीनी लिपि का 
प्राविष्कार किया था । इसके वाद पीत-सम्राट हुग्राङ्ती (२६८७-६०प्‌०) के मंत्री 
त्साड्-ची ने इस लिपि मे सुधार करके इसे स्थायी रूप दिया । पीत-सस्राट के शासनकाल 
मे दो इतिहास-मंत्री थे । इनमें से एक सिहासन के वायीं ्रोर वैठता था ग्रौर सस्राट तथा 
मंत्रियों के भाषणों को लिपिवद्ध करता जाता था। दूसरा इतिहास-मंत्री सिंहासन के 
दायीं ग्रोर वैटता था ग्रौर उस समय की एतिहासिक घटनाग्रों को लिपिवद्ध करता जाता 
था । किन्तु उस समय की कोई भी लिखित समामग्री श्राज उपलब्ध नहीं है । प्रसिद्ध चीनी 
वोद्ध-कोश "फा यृवन्‌ चु लिन्‌' (६६८ ई०) मे, भारतीय वौद्ध-ग्रन्थ (ललित-विस्तर' की 
तरह, लिपियों की एक सूची दी हई है । इस सूची में पहला नाम ब्राह्मी का ग्रौर दूसरा 
खरोष्टोकाहै। भ्रागे विभिन्न लिपियों का वर्णन करते हए कटा गया है कि “लिखने की 
कला का गोध तीन दैवीशक्ति वाले प्राचार्य ने किया । उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी 
लिपि (ब्राह्मी) बायीं ्रोर से दाहिनी ग्रोर पदी जाती है । उसके वाद कम्रलु (खरोष्ठ) 
दै, जिसकी लिपि (खरोष्ठी ) दाहिनी तरफ से बायीं तरफ पदी जाती है, रौर सवसे कम 
महत्व को त्साड-की' (या त्साडः -ची) है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर से नीचे 
कौ तरफ पदी जाती है। ब्रह्मा श्रौर खरोष्ठ भारत में हृए ्रौर त्साङ-ची चीन में । 
ब्रह्मा ग्रार खरोष्ठ ने म्रपनी लिपि्यां देवलोक से पाई ग्रौर त्साड-की ने श्रपनी लिपि पक्षी 
ग्रादिके पैरोंके चिह्लों से बनाई" 
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चीनी बोद्ध-ग्रन्थ के उपर्युक्त कथन में कोई सार नहीं है । न तो ब्राह्मी लिपि 
की उत्पत्ति किसी ऊपर वाले ब्रह्मा" ने कोटे श्रौरन खरोष्टी लिपि के निर्माता का नाम 
ही खरोष्ठ' (गधे के ्रोर वाला) हो सकता है । इसी प्रकार, त्साड-की ने चीनी लिपि 
को पक्षी के पैरो के चिल्लो से नहीं बनाया । हां, चीनी लिपि के सकेत पक्षियों के पैरो के 
निशान-से जान पड़ते हं, इसीलिए कोशकार ने मान लिया कि उनकी उत्पत्ति पक्षियों के 
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वैरों के निशानों के श्राधार पर हुई दै । हम ऊपर बतला चुके हँ कि पीत-सच्राट के मतली 
त्साड-ची ने चीनी लिपि में सुधार करके इसे स्थायी रूप दिया था । त्साङची के वारे मे 
कटा जाता है कि एक दिन रास्ते मे जाते समय उसने एक कष्ुप्रा देखा ग्रौर उसके श्राकारं 
प॒र उसने विचार किया । उसने सोचा कि इसक्रा एक रेखाचित्र खींचकर इससे कष्ृए 
का बोध कराया जा सकता है । इसके वाद उसने दूसरे जीवों (मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली 
सरपं श्रादि) ग्नौर निर्जीव वस्तुम्रों (पर्वत, नदी, सूर्थ, चंद्र, मकान, वर्षा ्रादि) पर भी सोचा 
ग्रौर इनके लिए उचित चित्र वनाकर उनके वारा इनके भाव व्यक्त करने की परम्परा 
चलायी । इसी से बाद मे चीनी लिपि प्रस्तित्वमें भ्राई। इस कथा मे सचाई जान 
पडती हे । 

चीनी भाषा मौलिक रूप से एकाक्नरी है । इसलिए चीनी-लिपि के संकेत भी 
एकाक्षरी ह । यही कारण है कि सहखराव्दियों की उथल-पुथल के वाद भी चीनी-लिपि 
मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हृग्रा है । शब्दो के उच्चारणों मेँ तो बहुत परिवतेन ह्म्रा 
है, किन्तु लिखित संकेतो में बहुत कम परिवतंन हुप्रा है । संसार की ग्रन्य सभी प्राचीन 
लिपियों ने श्रपने चिव्रात्मक स्वरूप को छोडकर प्रक्षरात्मक या वणमालात्मक रूप को 
ग्रहण कर लिया है; किन्तु चीनी लिपि पिले लगभग चार हजार वर्षो मे भी श्रपने उस 
ग्रारंभिक  चित्रात्मक स्वरूप को नहीं छोड पाई है । भ्रा्ुनिक संकेतो को देववाणी 
ग्रस्थियो' मे भी पहचाना जा सकता है । प्राधुनिक संकेतो के मिक विकास के श्रारंभ 
को शाड-काल क चिव्र-सकेतों मे देखा जा सकता है । शाड-काल मे लगभग २५०० चित्र 
संकेत मिलते है । वाद के चाउ-काल (ब्रारंभः १०२७ ई० पू०) मे कोई विशेष 


` परिवर्तन नहीं मिलता । पूर्वं चाउ-काल (१०२७-७७१ ई० पू०) के प्रधिकांश लेख 


कास्य-पात्रो पर प्रंकित मिलते हैँ । 

सबसे प्राचीन चीनी लेख शाड-काल की देववाणी प्रस्थियों' पर तौ मिलते है, 
किन्तु इन लेखों कौ उस समय की चीनी भाषा के स्वरूप को म्राज जान पाना संभव नहीं 
हे । चीनी लिपि यदि अक्षरात्मक होती तो उस समय की भाषा के स्वरूप को समज्ञाभी जा 


(श्र) ता चुआन (महान मुद्रा-लिपि) ओर 
(ब) हसिएश्रो-चुश्रान्‌ (लघु मुद्रा-लिपि) 
के संकेतो को तुलना । 





शाड्‌. यिन्‌ कालका 
कास्य-लेख । 
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सकता है । भ्राज उस समय के चीनी लेखों को आ्राक्निक भाषाओं मे पढ़ा तो जा सकता 
है, परन्तु इनसे उस समय की भाषा पर प्रकाश नहीं पडता । 

शाङ्-काल की प्राचीन चीनी चित्रलिपि को कू-वेन्‌' (प्राचीन आआकृतियो) का 
नाम दिया गया है । कालान्तर मे इसी से श्रौर दो लिपि-प्रकार महान मृद्रा-लिपि' 
( ता-चु्रान्‌ ) तथा "लघु मृद्रा-लिपि (ह्‌ सिएम्मो-चुम्रान्‌) अस्तित्व मे आए । महान मुद्रा- 
लिपिः पहले-पहल ई० पु° €्वीं शताब्दी के एक ग्रन्थ में प्रकट होती है ओ्ओर लघु मुद्रा 
लिपि' का प्रचार लि-स्सु ग्रौर प्रथम छिन्‌ सम्राट (ई० पु° तीसरी शताब्दी) के दो मंत्रियों 
ने किया था। लि-स्सुने चीनी लिपिमें काफी सुधार भी किये (२१३ ई० पु०) | उस 
समय चीन मे चीनी लिपि के विभिन्ने प्रकार म्रस्तित्वमेथे। इन सवके म्राधार पर लगभग 
३३०० संकेतो की एक संयुक्त लिपि को लि-स्सु ने संयोजित किया । लिपि-संकेतों के 
इस एकीकरण का कालान्तर के इनके विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इस सुधार से 
चीनी लिपिको स्थिरता मिली ग्रौर किसी भी बोली मे इन्हं पढ पाना सम्भव हुभ्रा । इसके 
बाद चीनी लिपिः की श्रान्तरिक रचना मे नगण्य-सा परिवतेन हूश्रा है । इसके बाद की 
शताब्दियों मे, ्रावश्यकता के कारण, केवल संकेतो की संख्या मे ही.वृद्धि हुई है । चीनी 
संकेत श्रव भी, मुद्रा-स्वरूप' के ही थे। वारिड्-काल मे महान मृद्रा-लिपि' का व्यवहार 
होता था ग्रौर कालान्तर में लघु मृद्रा-लिपि' का प्रयोग होने लग गया था । छिन्‌-काल 
मे जो सरकारी लिपि (लि-शु) बनाई गई थी, उसका उपयोग हान्‌-काल मे भी होता 


रहा । हान्‌-काल के उत्तराधं मे इस लिपि ने, तेजी से लिखने कं कारण, छियाई-श्‌' लिपि. 


कारूप धारण कर लियाथा। सभी दष्टियों से यह्‌ छियाई-श्‌' लिपि ्राधुनिक चीनी 
लिपि के समान हे। 

चीनी लिपि के बाह्य स्वरूप पर लेखन-सामग्री का गहस अ्रसर पड़ा है । जहां तक 
चीन की प्राचीन लेखन-सामग्री का सवाल है, हमे ई०प० का कोई चीनी हस्तलिखित 
ग्रन्थ नहीं मिलता । हड्ियों रौर कच्छप-कवचों पर अ्र॑कित लेख देववाणियों' से सम्बंधित 
हैँ रौर कांस्यपात्रं पर भ्रंकित लेख धामिक त्यों से सम्बंध रखते हैँ । शाड्-काल के 
सामान्य लेख काष्ट-फलकों तथा वांसो पर लिखे मिलते हें । श्रानूयाडः के पुरावशेषों में 


एक एसे उच्चित्र के दशेन होते हैँ, जिसमे कुछ काष्ट-फलकों को इनके छदो मे रस्सी डालकर 


वांधा हृग्रा दरशाया गया है । इन्हें हम उस समय कौ "पुस्तकं" कह सकते हैँ । किन्तु उत्तरी 
चीन को जलवायु के कारण उस समेय के भ्रंकित काष्ठ-फलक नष्ट हो गए हैँ । 

पुरातन काल मे चीनी लिपिक बांस की नुकोली कलम से लिखते थे। हडधयों 
पर धातु की नुकोली कील से संकेत उत्कीणे किए जाते थे । परम्परा तो यह्‌ बतलाती है 
कि ज्ुश-कलम (पि') का श्रविष्कार छिन्‌-जनरल मेड्-थियेन्‌ ने २१५ ई० पू० मे किया 
था; किन्तु तथ्य यह है कि अ्रानूयाडः के पुरावशेषों मे भी ब्रुश-कलम के निशान मिलते हैँ 
ग्रोर कम से कम तीन हड्यों परं ब्रुश-कलम का उपयोग देखने को मिलता है । इसलिए 
हम इस निणय पर पहूंचते हैँ किं बरगश-कलम का भ्राविष्कार मेड-थियेन्‌ के कम से कम एक 
हजार वषं पहले हौ चुका था । मेड-थियेन्‌ ने शायद. इस ब्रुश-कलम में कु सुधार 
ही को थी। नुश-कलम का प्रचार बढ़ने पर चीनी लिपि रेशमी कपड़ों पर भी लिखी 
जाने लगी । लिखने के लिए ब्रुश का इस्तेमाल होने के कारण चीनी लिपि श्रधिकाधिक 
कलात्मकं होती गई । वस्तुतः चीनी सुलेखन-कला चिव्रकला से प्रतिस्पर्धा कर सकती 
है । चौथी शताब्दी ईसवी के दो सुलेखक चीनी-लिपि के इतिहास में प्रसिद्ध हैँ । इनके 


\ 
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नाम हैँ : वाङह्‌.सी-ची (३२१-३७६ ई० ) ग्रौर वाड-ह्‌ सिएन्‌-ची (३४४-३८८ ई० } । 
किन्तु चीनी सूलेखन-कला को सवसे श्रधिक प्रोत्साहन मिला कागज के ब्राविष्कार 
से। परम्परा से तो यही ज्ञात होता टै कि पूर्वी हानूवंश के एक ग्रधिकारी त्साई-लुन 
(मृत्यु ११४६०) ने श्रपने सम्राट को पहली वार १०५ ई० मे कागज भेट करिया था । परन्तु 
ग्रन्य उल्लेखो से ज्ञात होता है करि चीन मे इसके पहले ही कागज का प्राविष्कार ही चुका 
था । १६३१ में एडसिन्‌-गोल्‌ स्थान पर कु भ्रंकित वांसो के साथ कागज के स्रवशेष 
प्राप्त हृए ह । पुराविद लाग्नो-कान्‌ के मतानुसार ये कागज-प्रवशेप €= ई० के बाद के 
नहीं हो सकते । सामान्यतः हम कह सकते हैँ कि चीन में ईसा की पहली शताब्दी मे कागज 
का भ्राविष्कार हो चुका था। ईसा की ्रारंभिक शताब्दियों में चीन का कागज मध्य 
एशिया के प्रमुख नगरों में भी पहुंच चुका था । मध्य-एणिया के लोउ-लान्‌ स्थान से 
ल० २६० ई० के, निया स्थान से लऽ २५०-३०० ई० के ्रौर तुरफान से ३६& ई० के 
कागज-पत्र प्राप्त हृए हैँ । चीन में कागज का श्राविष्कार होने पर भी जव तक मुद्रणकरा 
| आविष्कार नहीं हृ्रा, इसकी उपयोगिता का कोई विष महत्व नहीं था । कारण यह दे , 
| ` कि मिस्र के पेपीरस-कागज की तरह चीन का कागज श्रधिक दिनों तक नहीं टिक सकता 
। 
| 





था । यही कारण है कि चीन मे श्रधिक प्राचीन हस्तलिपियां नहीं मिलती । १००० ई० 
| के ्रासपास तुन्‌-ह्राड की एक गुफा में कुछ हस्तलिपियां सुरक्षित रख दी गडं थीं । 
। इस ग्रन्थालय की खोज हंगेरी के पुरातत्ववेत्ता ्ररिल स्टाहन ने १६०७ ई०्मेंकीहं। 
। चीन में जो सवे प्राचीन हस्तलिपि प्राप्त हुई दै, वह ४०६ ई० को टे । 
| चीनी लिपि के इतिहास मेँ एक श्रन्य महृत्वपूणं वात यह टै कि चीनी विद्वान समय- 
। समय पर चीनी लिपि के देर सारे शब्द-संकेतों को शब्दकोशो मे संग्रहित करके इन्हुं मानक 
रूप देते भ्राये ह । चीनी शब्दकोशों के इतिहास का प्रारंभ पुरातन ग्रन्थों कौ चीनी 
टीकाकारो की व्याघ्याग्रोंसे होता दहै। इस प्रकार का सवंप्रथम ग्रन्थ है, कन्फ्सियस 
(५५१-४७६ ई° पू०) के शिष्य त्सु-हसिया द्वारा लिखा हग्रा एरह्‌.-या' । इस ग्रन्थ की 
शब्दावली को विषयों के भ्रनुसार १६ भागों मेँ विभक्त किया गया है । छ्िन्‌-सख्राट के 
मती लिस्सु द्वारा ई० पू० तीसरी शताब्दी मे तैयार की गई शब्द-संकेतावली भी एक 
प्रकार का शब्दकोश ही था । भ्राज श्रप्राप्य इस शब्दकोश का नाम था, सान्‌-त्साडः । 
 ई० सन्‌ के श्रारंभ के वाद जो शब्दकोश तथा विश्वकोश तयार किए गए, वेदो 
स्वरूपो के हँ : या तो उनकी रचना एरह.-या' की तरह विषयानुसार को गई हे, या 
संकेतो कै भ्रन्तनिहित मौलिक-तत्वों (रेडिकलों ) के श्राधार पर की गई हे । दूसरे प्रकारका 
्युतपत्तिमूलक शब्दकोश शुग्नो वेन चिएह्‌-त्सु' लगभग १२०३० मे ह.सु-शेन ने तयार किया 
था । इसकी रचना ४५० रेडिकलो' रथात्‌ मूल-शन्दों के ्राधार पर हुई टै। इसमे कुल 
९३५३ शब्द-संकेत हैँ । इसके श्रलावा, ११६३ द्वित्व-संकेत भी हैँ । इस प्रारंभिक शब्दकोश 
के भ्राधारं पर कालान्तर में श्रनेक शब्दकोश तैयार किए गए । इस पद्धति पर १३वीं 
| शताब्दी में रचित एकं प्रसिद्ध शब्दकोश दै, "काट सी-त्सु-तिएन्‌ । | 
चीनी लिपि को सीखना बहत ही कठिन काम है । चीनी भाषा मे कुल मिलाकर 
५०-६० हजार चित्र-संकेत है । इनमें से ६-७ हजार संकेतो का ्रधिक उपयोग हाता है ।. 
इस लिपि को सीखने में बालकों को ग्रधिक समय तो लगता ही है, प्राधुनिक विकसित 
जीवन मे भी कत्पनातीत भ्रसुविधाणएं होती हँ । टापो को अ्रधिकता के कारण मुद्रण 
की कठिनाद्यां स्पष्ट ही हैँ । इसलिए श्रव चीन का नया साम्यवादी शासन इस जटिल 
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लिपिमें भी सुधार करनेमे जुट गया है । लगभग तीन हजार वर्षो तकं व्यवहार में श्राई 
हुई ग्रोर चीनी जन-जीवन में रूट इस लिपि मे परिवतंन करना कोई सरल कार्यं नहीं है । 
इसलिए चीन का नया शासन इस लिपि-सुधार को दो स्तरो मे पूणं करना चाहता है । 
पहला स्तर--वतंमान संकेतो की संख्या को घटाकर ग्रौर इनके स्टरोकों को न्यूनतम करके 
इनका सरलीकरण करना--नई पीढी पर लाग्‌ हो गया है। दूसरे स्तर की भी शुसग्रात 
टो गई रहै । चीनी सरकार ने भ्रपनी राष्ट्रीय भाषा--पेकिंडः की बोली-के लिए एक 
वणंमालात्मक-लिपि का चुनाव कर लिया है। इसके लिए अ्रभी उन्होने रोमन लिपि 
के ्रक्षरों का चुनाव कियाहेग्रौर पेकिड्-बोली के चार सुरों के लिए ग्रक्षरों के ऊपर रखने 
के लिए चार संकेत-चिह्व भी चुन लिए हे । इसमे कोई संदेह नहीं कि कृ ही दशको में 
चीन श्रपनी भाषा के लिए वणमालात्मक लिपि पणं रूप से स्वीकार कर लेग।। तब वतमान 

चीनी लिपि एक 'पुरालिपि' का रूप धारण कर लेगी । त | 





| 
। 
॥ 
। 





साक 


+ 4 
जापानी लिपि 


चीनी भाषा की तरह जापानी एकाक्षरात्मक भाषा नहीं है । यह एक यौगात्मक 
(अ्रष्लिष्ट योगात्मक) भाषा है। भाषाविदों मे इस वात को लेकर वड़ा मतभेद रहा 
कि जापानी को किस भाषा-परिवार मे रखा जाय । लेकिन म्रव ग्रधिकांणश भाषाविद 
इसे यूराल-ग्रल्ताई भाषा-परिवार में रखने के पक्षमे हैँ । जापानमे बोलचाल कौ भाषा 
लिखने की भाषा से कुछ भिन्न रही है । लिखने कौ भाषा को बुडो' कहते हँ ग्रौर बोलने 
की भाषा को कोडो') इन दो भाषा-प्रकारों मे मुख्यतः शब्दों के प्रनत मं लगनेवाले 


~ च 


विभक्तप्रत्ययो का ्रन्तर है । बोड का इस्तेमाल ्रधिकतर सरकारी काम-काजमं 


होता रहा है; उपन्यास, समाचारपव्र रादि म्रधिकतर बोलचाल की भाषामें दही छपते ` 


रहे ह । श्रव तो इन दो भाषा-प्रकारों का रूप लगभग एक-सा हो गया दै । चीनी भाषा 


. का जापानी भाषा के लिए वैसा ही महत्व है जैसा कि भारतीय भाषाग्रों के लिए संस्कृत 


का। जापानी भाषा में चीनी भाषा से वहुत-से शब्द उधार लिये गये हं, ग्रोरम्राज भी 
लिये जा रहे ह । बौद्धं के माध्यम से जापानी में कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रवेश हु्रा 
है। जापानी मेँ इस प्रकार के कु शब्द हैः वुत्सु (वृद्ध), वोन्‌ (ब्रह्मा), व-रमोन्‌ 
(ब्राह्मण), तुदुभि (दुन्दुभि), पति (पात्र), विनयक (विनायक), येम (यम), विशमोन 
(वैश्रवण), विशन (वैरोचन), सुतर (सूत), विकु-विकरनि (भिक्षु-भिन्तुणी ). शमोन्‌ 
(श्रमण), इत्यादि । 

पश्चिमी सभ्यता कै संपककं मे श्राने के बाद जापान ने विदेशी शब्दों को बहुतायत 
मे श्रपनाया है, विरोषकर श्र॑ग्रजी शब्दो को । परन्तु उन्होने इन शब्दों को ग्रपने जापानी 
उच्चारण के श्रनुसार सरल बना लिया है । इसके चंद उदाहरण हँ : पेजी (पेज), वसु 
(वस), पोन्दो (पाउन्ड), दोरेसु (डस), गुरान्दो (ग्राउन्ड) कुरिम्‌ (क्रिम), ताइपुराईतु 
(दाइपरायटर), फोतोवुरू (फटवाल ), कारुशुमु (कंल्शियम ), इत्यादि । | 

जापानियो की श्रपनी कोई देशी लिपि नहीं थी । जापानी परम्परा के श्रनुसार, 
प्राचीन काल मे एक प्रकार की ग्रन्थि-योजना का श्रस्तित्व रहा दै, परन्तु यह योजना लिपि 
नहीं हो सकती । प्राचीन ग्रन्थों मे कुछ भ्रन्य लिपियों के भी उल्तेख मिलते दहै, परन्तु 
प्राज इनका कोई नामो-निशान देखने को नहीं मिलता । 

जापान श्रपनी बहुत-सी बातों के लिए चीन का ऋणी है । कोरिया के रास्ते ही 
चीनी संस्कृति का जापान मेँ प्रवेश हृश्रा था। ईसा की तीसरी शताब्दी भं चीनी लिपि 
का जापान में प्रवेश कोरिया के माध्यम से टृम्राहै। परम्परादै कि तीसरी शताब्दीमें 
जापान ने कु राजदूत कोरिया धज थे । लौटते समय वे ग्रपने साथ ग्रोनिन या वाङ्-जेन 
ताम के एक चीनी विद्रान को जापान ले श्राए । भ्रोनिन ने जापानियों को चीनी लिपि 
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का ज्ञान कराया था। एक भ्रन्य उल्लेख के भ्नुसार, श्राचिकी' श्रौर "वानी' इन दो 
कोरियाई विद्रानो ने ईसा की तीसरी शताब्दी मे जापान मे लेखन-कला का प्रचार किया । 
वाद मे ईसा की छठी शताब्दी में जापान में बौदधधमं का प्रचार हुश्रा तो बहुत-से चीनी 
वौद्ध-भिक्षु ग्रौर विद्वान जापान में ्राए। इससे चीनी भाषा ग्रौर लिपि का जापानमें 
प्रभाव वद्य । चीनी से जापानी में बौद्ध-ग्रन्थों का अनुवाद करने के लिए चीनी भावचितों 
को श्रपनाना पडा। यह्‌ कोई श्रासान काम नहीं था। जापान को प्राचीन ,पुस्तक 
“कोजिकी'” (७११-७१२ ई०) से इस कठिनाई का भ्राभास मिलता हे । 
जापानी लिपि मे हजारों भावचित्र हैँ ये भावचित्र जापानी मे समय-समय पर 
चीनी लिपि से लिए गए है ग्रौर इन्हं जापानी भावों के श्रनरूप बना लिया गया है। इन 
सभी भावचित्रो पर श्रधिकार प्राप्त करना बहुत ही किन काम है । उच्च शिक्षा प्राप्त 
जापानी व्यक्ति भी मुश्किल से सात-प्राठ हजार भावचित्नों का ज्ञान रखता है । बीसवीं 
शताब्दी के शिक्षाविशारदो ने इन भावचिन्रों की संख्या घटाने का काफी प्रयत्न किया 
है; फिर भी, किसी भी शिक्षित कटै जानेवाले व्यक्ति को कम से कम लगभग १२०० भाव- 
चित्र जानने ही पडते हैँ । जापानी लिपि मे ईन भावचित्रो का इस्तेमाल केवल सज्ञाग्रो, 
विशेषणो ग्रौर धातुम्रो के लिएही होता है। लेकिन जापानी, चीनी की तरह, एकाक्षरी 
भाषा नहीं है; यह्‌ एक योगात्मक भाषा है ओ्रौर इसमे व्याकरण कै प्रत्यय ्रादि लगते हैं । 
प्रारंभ में इन प्रत्ययो के लिए कुछ समान उच्चारण वाले चीनी भावचित्रो का इस्तेमाल 
होता था । जैसे, चीनी भावचिव्र थियेन्‌' (्राकाश), जिसका जापानी उच्चारण तेन्‌' था, 
ग्रन्तप्रत्यय ति' के लिए प्रयुक्त होता था । लेकिन इस योजना मे बहुत दिक्कत थी; इसलिए 
दो प्रकार की स्रक्षरमालाग्रों का ग्राविष्कार किया गया। 
ईसा की श्राप्वीं ग्रौर भ्नौवीं शताब्दी मे जापानमेदो प्रकार की श्रक्षरात्मक 
(सिलेविक) लिपियां श्रस्तित्व मे श्राई । इनमे से पहली श्रक्षरमाला “काताकाना' 
वीं शताब्दी के मध्यमे अ्रस्तित्व मे भ्राई । कहा जाता है कि काताकाना' का जनक 
किवी-नो-मानी'' नामक कोई व्यक्तिथा । दूसरी अ्रक्षरमाला “हिराकाना' या 
““हिरागाना'' को एक बौद्धभिक्ष्‌ कोबो-देशी ने €्वीं शताब्दी मे बनाया । त 
इन दोनों ग्रक्षरमालाग्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लिपि के सम्पकं 
मे ्राने पर ही जापानी बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रक्षरमालाग्रों को जन्म दिया है । काताकाना 
के प्रथम पांच ्रक्र “श्र-इ-उ-प-ग्रो"' है, इसलिए इसे ्रदउणएग्रो' भ्रक्षरमाला भी कहते 
है । यहां स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय वणंमाला के श्रारंभिक स्वरो के भ्रनुसार 
ही काताकाना' के इन श्रारंभिक पांच स्वराक्षरो का निर्माण हुग्रा है। हिरागाना' 
ग्रक्षरमाला कै प्रथम तीन श्रक्षर “इ-रो-हा'' है इसलिए हिरागाना को “इरोहा'' अ्रक्षर- 
माला भी कहते हैँ । इसका जनक बौद्धभिक्ु कोबो-दंशी कवि भी था । इस 'हिरागाना 
ग्रक्षरमाला के सारे ्रक्षर क्रम से पक्ति मे रखे जायं, तो इनसे एक एेसी काव्य-पेक्ति बनती 
है, जिसमें किसी भी भ्रक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती । निस्सदेह यह्‌ काव्य-पेक्ति बौद्ध-दशेन 
से संबंधित है, क्योकि इसका श्रथ होता है--“इस क्षणिक संसार में सभी कु अनित्य 
दै । इसके मायाजाल तथा दिखावे से मै बचना चाहता हूं । 
यद्यपि इन दोनों अ्रक्षरमालाग्रों को बनाने की प्रेरणां निश्चित रूप से भारतीय 
वर्णमाला से मिली थी, तो भी इनके संकेत चीनी भावचित्रो कै भ्राधार पर ही बनायें 
गये है। वस्तुतः इन जापानी कानाग्रों' को सही मने मे हम श्रक्षरमालाएं भी नहीं कह सकते, 














६ अक्तर-कथां 


क्योकि इनका स्वतन्त्र लिपि-संकेतों के रूपमे इस्तेमाल नहीं होता । जापानी मे इनका 
उपयोग व्याकरण-जनित शव्द-रूपान्तरों को व्यक्त करने के लिए ही होता है । भावचिलों 
के साथ उनके उच्चारण को व्यक्त करने के लिए भी इनका उपयोग होता है । विदेशी 
नामों को जापानी में लिखने के लिए इनका इस्तेमाल होता ही है । जापान की श्रधिकः 
प्रचलित लिपि का नाम “काना-माजिरी"” है । इसमें चीनी भावचिवां के साथ 'हिरागाना 
को जापानी उच्चारण जानने के लिए श्रौर प्रन्तप्रत्यय व्यक्त करने के लिए लिखा जाता 
है । दूसरे प्रकार की जापानी लिपि का नाम “शिन-काताकाना'' है, जिसमं चीनी भाव- 
चित्रो के साथ काताकाना' श्रक्षरों का प्रयोग होता टँ । 

काताकाना' ओर "हिरागाना' दोनों में ही मूलतः ४७ ब्रक्षर हैँ । इनके ्रलावा, 
म्रनच्चारित न' के लिए -एक चिह् है ग्रौर दो श्रतिरिक्त चिल्ल ग्रौर हैँ। इस प्रकार, 
कुल मिलाकर ५० ग्रक्षर-संकेत वनते हैँ । चीनी लिपि की तरह जापानी लिपि को लिखने 
मे बड़ी सावधानी कौ जरूरत होती है । श्रारंभ में जापानी लिपि, चीनी कौ तरह, ऊपर 
से नीचे कांलमों में बायीं ्रोर से दाहिनी ग्रोर को लिखी जाती थी । परन्तु ग्राजकल इसके 
लिए कोई सुस्थिर नियम नहीं है । 

जापानी ्रक्षरमालाएं जापानी भाषा के लिए स्वतन्त्र रूपसे भी उपयोग में 
लाई जा सकती हैँ । भावचित्रो का त्याग करके “काना श्रक्षरोंको ही पूणलिपिकेरूप 
मं व्यवहार में लाने के श्रनेक प्रयास भी हए ह; लेकिन इन प्रयासों को पूणं यण नहीं मिल 
पाया । द्वितीय महायुद्ध मे जापान की करारी हार के वाद वहां पर ग्रमरीका का प्रभाव 
वदने पर जापानी भाषा को रोमन लिपि मे दढालने के भी प्रयत्न हए द; किन्तु इस प्रयास 





को भी सफलता नहीं मिली । श्रव तो चीनी लोग ही श्रपनी पुराना लिपि को छोड़ने जा 


रहे है । हम श्राणा रखते है कि तव तक जापानी लोग श्री चीन से प्राप्त म्रपने प्राचीन 
लिपि-संकेतों को छोडकर कोई वर्णमालात्मक लिपि ्रपना लग । 














६ 
हत्ती लिपि 


हमारी प्राचीन सभ्यताग्रों की कहानियां भी बडी श्रद्भुत. है । कुछ सभ्यताए 
ग्रपने स्मारकोंके रूपमे हमेशा ही जीवित रहीं, तो कुछ जमीन के भीतर सो गईं । मिस 
की हाइरोग्लिफिक लिपि का ज्ञान लम्बे समय तक लुप्त हो गया था; पर अ्रपने भव्य 
स्मारकों--पिरामिडों तथा मन्दिरो--के माध्यमसेमिसखर की प्राचीन सभ्यता जीवित 
रही । यूनानी तथा रोमन सभ्यताएं भी श्रपने स्मारकोंके रूपमे हमेशा जीवित 
रहीं । किन्तु इस धरती पर एेसी भी कुछ सभ्यताग्रों का अ्रस्तित्व रहा है, जो जमीन के 
भीतर दफ़ना दी गई थीं । इनमें कुछ एेसी भी सभ्यताएं थीं जिनका नामो-निशानं भी 
मिट गया था। १६२० तक`कौन जानता था कि भारत में श्रार्यो के श्रागमन के पहले 
एक विकसित सभ्यता--सिन्धु-सभ्यता--का ्रस्तित्व रहा है ? उसी प्रकार, पिष्ठली 
ग़ताब्दी के उत्तराधं तक किसीको भी यह ग्रंदाजा नहीं था कि १६००-१४०० ई.पू. 
के .वीच क्षुद्र-एणिया (एशिया माइनर) मे हित्ती (या खत्ती) लोगों का एक शक्तिशाली 
साम्राज्य रहा है । म्र यह सिद्ध हो गया है कि हित्ती लोग भ्रायं जाति से संबंधित थे ग्रौर 
इनकी भाषा भारोपीय-परिवार से संवंधित है । ई.प्‌. दूसरी सहसराब्दी मे पश्चिम 
एशिया में हित्ती तथा श्नन्य श्रयं शासको के श्रस्तित्व ने श्राये जाति के मूल स्थान तथा 

इसके विस्तार के प्रष्न को पुनः विचारणीय बना दिया हे । 

| प्रथम हित्ती पुरावशेष को खोज निकालने का श्रेय प्राप्त है हाजी शेख इत्राहिम 
को । ये हाजी साहब मुसलमान नहीं थे । इनका ग्रसली नाम था जोहान लुडविग बकंहाड । 
१७८४ में स्विट्‌जेरलंड मे बकंहाडं का जन्म हुश्रा था । यूरोप के विश्वविद्यालयों मे उन्होने 
वैज्ञानिक विषयों ग्रौर श्ररबी भाषा तथा संस्कृति का ग्रध्ययन किया था । उन्हं घुमक्कड़ी 
का शौक था। श्ररवी संस्कृति का प्रत्यक्ष म्रध्ययन करने ्रोर श्ररव देशो कौ यात्रा करने 
के लिए ही वह मुसलमान बने थे । उन्होने मक्का, मदीना, ग्रलेपो म्रादि स्थानों की यात्रां 
की थीं । | 

१८१२ मे श्रपनी एक यात्रा के दौरान बकहाडं सीरिया के हामा (बाइबल के 
'हमाथ' ) शहर पहुंचा । यहां के बाजार में एक मकान के कोने मे उसने “एक एसा पत्थर 
देखा जिस पर छोटी-छोटी श्राकृतियां तथा लिपि-संकेत उत्कीणं थे; जो हादरोग्लिफिक 
लिपि जैसे प्रतीत होते थे, किन्तु जो मिख कौ लिपि जैसे नहीं थे ।'' बकहाडं ने भ्रपने “सीरिया 
तथा पवित्र देणों की यात्रा” (लंदन, १८२२) ग्रन्थ में इस पत्थर का उल्लेख किया था, ¦ 
किन्तु तत्कालीन पुराविदो ने इस उल्लेख की ग्रोर विशष ध्यान नही दिया । उस समय 
यूरोप के पुराविद मिसखर की हाइरोग्लिफिक लिपि मेही खोए हए थे । स्वयं बकंहाडं को 
भी श्रपनी इस खोज के महत्व का ग्रंदाजा नहीं था । चंद पंक्तियो मे इस पत्थर का उल्लेख 
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| करके ही उसने संतोष कर लिया था। 
। इसी !हटामा-पत्थर' को पुनः खोज निकालने के लिए साठ साल ्रोर लगे । दो | 
` ` ्रमरीकी, भ्रागस्टस जान्सन श्रौर डा. जसूप; एक दिन हामा के वाजार कौ संर कर रहे 
थे तो उन्होने इस पत्थर को देखा । ये दो विदेशी जव पत्थर का नजदीक से निरीक्षण करने 
लगे, तो उनके चहु्रोर देखने वालों की एक भीड़ जमा हो गयी । स्थानीय लोगों ने उन्हं 
यह्‌ भी बताया कि यहां इस प्रकार का केवल यही एकं पत्थर नहीं टै, इस प्रकार के तीन 
| पत्थर ग्रौर है । परन्तु जव जान्सन ग्रौर जेसुप इस पत्थर पर ग्रंकित लेख कौ नकल उतारने 
। | लगे, तो भीड़ ने उन्हें रोका । इन दोनों काफिरोँ' को वहां स दुम दवाकर भागना पड़ा । 
| इसके वाद ङक, पामेर तथा रिचाई वर्टन ने इस पत्थर के लेख कौ नकल उतारने के कई 
॥ प्रयत्न किए, किन्तु स्थानीय जनता के विरोध के कारण किसी को इसमें सफलता नहीं 
मिली ।  विदेशियों के बढृते कुतूहल को देखकर हामा के निवासियों ने इस पत्थर को नष्ट 
तक कर देने की धमकी दी थी। 
| | एेसी नाजुक स्थिति मेँ किसी उच्च पदाधिकारी का प्रभाव ही काम ग्रा सकता 
|| था । उस समय सीरिया तुर्की राज्य का. एक प्रांत था । सौभाग्य से १८७२ मे प्राचीन 
¦ | संस्कृति के प्रेमी सवी पाशा की सीरिया के गवनर के रूप्‌ मे नियुक्ति हुई । जव उसे हामा- 
|| पत्थर के वारे मेँ जानकारी मिली तो इसे देखने के लिए वह टामा पहुंचा । उसने श्रपने 
| साथ दमिश्क के त्रिटिश कौन्युल किर्ब्री ग्रीन तथा ग्राइरिण-मिशनरी विलियम राइट को 
भी ले लिया था। पाशा जानता था कि पत्थो को निकालते समय स्थानीय,जनता विरोध 
करेगी, इसलिए वह श्रपने साथ कुछ सिपाही भी ले गया धा। इन लोगों ने उपर्यक्त 
| हामा-पत्थर क.्रलावा वहीं से चारं ग्रौर पत्थर प्राप्त किये । स्थानीय जनता ने खूब विरोध 
किया, किन्तु गवर्नर के सामने उनकी क्या चलती ? इनमें से एक पत्थर को स्थानीय 
लोग वड़ा पवित्र मानते ये । उनका विश्वास था करि गयिया से पीडित कोई रोगी यदि इस 
पत्थर पर लेटे तो उसका यह रोग दूर हौ सकता है ! ठेसे चमत्कारी" पत्थर को उठाकर 
ले जाते समय स्थानीय लोगों द्वारा विरोध होना स्वाभाविक था । लेकिन गवर्नर पाशाने 
इन पाचों पत्थरों को उखडवाकर इन्दं कस्तुन्तुनिया के संग्रहालय के लिए रवाना कर दिया । 
पर इसके पहले विलियम राइट ने इन पत्थरो पर ग्रंकित लेखों के रुप्पे उतार लिए 
थे । इन छ्प्पों का एक सेट उसने लंदन कै त्रिटिश-संग्रहालय को भेज दिया । 
इसी प्रकार का श्रौर एक पत्थर श्रलेपो की एक मसजिद कौ दीवार में भी चुना 
हरा १८७१ मे देवा गया था । इसे चमत्कारिक मानकर लोग इस परं ग्रपनी ्रांखे रगड़ते 
थे । बीच मे कु साल के लिए स्थानीय लोगों ने इस पत्थर को छिपा रखा था, किन्तु 
नाद मे पुनः यह्‌ भ्रपने पूवं स्थान मेँ लगा दिया गया । 
इसी प्रकार के लिपि-संकेत इ .जे. उविस ने इवरीज (टाउरस पवेत) -के पास 
एक चद्धान पर उकेरे देखे थे । तव डेविस ने इस लिपि को 'हामाथाइट' का नाम दिया 
था । जव श्रधिकाधिक पुराविदो का ध्यान इस नई लिपि की प्रर ्राकषित हुश्रा तो उन्हे 
म्रन्य उल्लेखो तथां ग्न्य स्थानों से प्राप्त इसी प्रकार की लिपिके पूरावशेष भी याद श्राने 
लग । श्र॑कारा से लगभग ७५ मील पूर्वं की श्रोर बोगाज-कोई देहात से, मारश (उत्तरी 
सीरिया) तथा कारावबेल से पहले के यात्रियों ने इसी प्रकार कौ लिपि से अ्रंकित कई 
पुरावशेषो का उल्लेख किया था । १८३९ मे चाल्स टेक्सियर ने प्रलजा-हुयुक की “उत्कौणे 
चदटानोँ' तथा १८४२ में विलियम हैमिल्टन ने इन्दीं का उल्लेख किया था । 

















हित्ती लिपि ^ 


इन श्रवरोषों के प्राप्त होने पर श्रव पुराविदों के सामने सवसे वड़ा सवाल था 
--उस लिपि के निर्माता कौन थे ! 

प्रसिद्ध पुराविद श्राचिवाल्ड साइस ने उस समय तक उपलब्ध सारे परावशेषों 
तथा उल्लेखो का ग्रध्ययन करके १८७६ मे “सोसायटी भ्रांफ विव्लिकल ्राकम्रोलाजी' 
के सामने एक निवन्ध पटृकर इस लिपि तथा इन पुरावशेषों के निर्माताग्रों को “हित्ती 
नाम दिया । साइस श्राक्सफोडं-विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के भ्राचायं 
थे । सादइस के इस हित्ती-सिद्धान्त का शुरू में जबरदस्त विरोध हु्रा, किन्तु साइस म्रपने 
सिद्धान्त पर उटा रहा ग्रौर इसके प्रमाण में नए-नए तथ्य पेश करता गया । १८८० में 
उसने उपर्युक्त वाइबल-सोसायटी के सामने ग्रौर एक निवन्ध पढ़ा ग्रौर इसमे सिद्ध किया 
किये तथा ग्रनातोलिया से प्राप्त श्रन्य पुरावशेष हित्ती कतियां हँ ओ्रौर मेसोपोटामिया 


के उत्तर का सारा पवेत-प्रदेण तथा संपूणे क्षद्र-एशिया किसी समय हत्ती जाति हारा 


णासित रहा दे । 


ग्र तो पुराविद हित्ती पुरावशेषों की म्रोर तेजी से म्राकषित हुए । यूरोप के . 


पुराविद बड़ी संख्या में तुर्क-प्रदेण पहुंचने लगे ग्रौर नए-नए पुरावशेष प्राप्त करते गये । 
१८७९ में त्रिटिण-संग्रहालय की ्रोर से काचंमिश (कंरगमिश) मे खुदाई की गयी 
ग्रौर वहां से हित्ती हाइरोग्लिफिक लिपि के श्रनेक अ्रभिलेख प्राप्त हुए 


१८५७ में मिस के तेल-एल-ग्रमर्ना स्थान से प्रभिलेखों का एकं विशाल संग्रह 


मिल जाने से तो हित्ती इतिहास पर एक नया ही प्रकाश पड़ा । ये श्रभिलेख मिद्री के फलकं 
पर कीलाक्षर लिपि में श्रौर प्रमुखतः भ्रक्कदी भाषा में लिखे हए ये । इन अ्रभिलेखों का 
विषय था--१३७०-१३४८ ई.पू. के बीच मिस के शासको तथा पश्चिम एशिय।( के 
णासकों के बीच हृग्रा राजनैतिक पत्र-व्यवहार । इन पत्नौ मे पैलेस्तीन तथा सीरिया के 
क्षवपों ने हित्ती णासकों का म्रक्सर उल्लेख किया है । इतना ही नहीं, इन पलो मे हित्ती 
राजा सुप्पिलुलीउमस का फरोहा श्रखनातन को लिखा हु्रा एक पत्र भी मिलता है । इस 
पत्र में सुप्पिलुलीउमस ने श्रखनातन के सिहासनारूढ्‌ होते समय उसे श्रपनी बधाडइयां तथा 


शुभकामनाएं भेजी थीं । इस तेल-एल-स्रमर्ना पत्रावली में दो पत्र एक भ्रज्ञेय भाषामे थे । 


ये श्ररङ्लवा' देश के राजा को लिखे गये थे । १६०२ मे नावं के भाषांशास्ती क्नुड्टजन 
ने जब इन ्ररन्वा पलों का ्रध्ययन किया, तो उन्होने इन पत्रो की भाषामे ग्रौर 
भारोपीय परिवार की भाषाग्रों मे काफी साम्य देखा । परन्तु उस समय इस मान्यता को 
स्वीकार करने के लिए कोई तयार नही था। 

वीसवीं शताब्दी का ग्रारंभ होते-होते श्रब बहुत-से पुराविदो का विश्वास हो 
चला था कि बोगाज-कोई मे खुदाई करने से हित्ती सभ्यता के चिह्ल प्राप्त हो सकते हे । 
साइस इस योजना को प्रस्तुत करनेवालो में श्रग्रणी थे । साइस ने लिवरपुल-विश्वविद्यालय 
की श्रोर से भ्रायोजित एक श्रभियान के लिए तुकीं सरकार से बोगाज-कोई की खुदाई 
के लिए म्रनुमति भी प्राप्त करली थी ग्रौर गारस्टाग के नेतृत्व मे ब्रिटिश ग्रभियान-दल 
बोगाज-कोई को रवानाभीदहो गया था। परन्तु इसी बीच तुर्की सरकारने ब्रिटिश 


म 


पूराविदों को दी गई ्रनुमति वापिसले ली श्रौर बदले मे बोगाज-कोरई को खुदाई. 


करने की श्रनुमति जमन ग्रोरियंटल सोसायटी कोदेदी। ह्यूगो विकलर इसं जमन 
ग्रभियान के नेता थे । विकलर के नेतृत्व मे १९०९६ मे बोगाज-कोई को खुदाई श्रारभ हुई । 
टस खदाई से जो पुरावएोष निकले उनके बारे में पहले कोई भी कल्पना नहीं कर सकता 
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था । बोगाज-कोई से कीलाक्षरों में भ्रकित लगभग १०,००० मिद्री के फलक प्राप्त हए । 
जाहिर है कि यह हत्ती णासन का राजकीय अ्रभिलेखागार था । इनमें से अधिकांश फलक 
उसी श्ररज्ञवा पत्रो की भाषा में लिखे हृए थे जो तेल-एल-स्र्मना से मिले थ । तव इस 
भाषा को कोई भी नहीं पठ सकता था, यद्यपि यह भाषा परिचित-सी कीलाक्षर लिपि 
मे ही लिखी गई थी। बोगाज-कोई के इन फलकों मे वेवीलोन की श्रक्कदी | 
मे भी लेख ्रकित थे। हम बतला चके हैँ कि म्रक्कदी भाषा तथा कीलाश्नर लिपि ने उस 
समय प्रन्तरष्ठरीय भाषा तथा लिपि का दर्जा प्राप्त कर लिया था । इन ग्रक्कदी फलकं 
के श्रारभिक भ्रध्ययन से ज्ञात हृप्रा कि वोगाज-कोडई हत्ती देश की राजधानी थी । यह्‌ भी 
पता चला कि भ्ररल्लवा' भाषा ही इस देण की राज्यभाषा थी । यह भी स्पष्ट दहो गया कि 
हित्ती णासकों ने दो प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है--दैनन्दिनि व्यवहार के लिए 
कीलाक्षर लिपि ग्रौर स्मारकों के लिए एक प्रकार की हाइरोग्लिफिक (चित्र) लिपि। 

ग्रव पुराविदो के सामने सवाल धथा--ये लेख किस कालकेटं? मिखर को हाइरो- 
ग्लिफिक लिपि का म्रन्वेषण हो जाने पर जव प्राचीन मिरी ग्रभिलेख पदे जाने लगे, तो 
पता चला कि मिस्र के १य८वें राजवंश के राजाग्रोंका खेता'देणसे संवधरहादै। ई.पू 
१५ वीं शताब्दी में तुथमोस-ततीय सीरिया के उत्तर तक वदृ ग्रायाथा । खेत वाले ही 
ग्रपने श्रनेक मददगार देणों के साथ, रामासेस-दितीय से कादेण स्थान पर युद्ध लड 
थे । रामासेस ने बाद मे खेत के णासकों से संधिकीथी ग्रौर इस संधि का मसौदा मिस 
क प्रसिद्ध कारनाक मंदिर पर भ्रंकित कर दिया गया था, जो ्राज भी देखा जा सकता 
ड । | 
ति ~ अगस्त १९०९ को विकलर ने बोगाज-कदं की खुदा 
से ताजे निकले फलकों मेँ एक एेसा फलक देखा जिसपर रामासेसःद्वितीय दारा हित्ती 
राजा हत्तशिलिश को लिखा हआ पत्र श्रंकित था । यह वही संधि-पत्र था जो मिसरी- 
लिपि मे कारनाक के मंदिर पर उत्कीर्ण पाया गयाथा। अवतो बोगाज-कोई्‌ के इन 
फृरावणषों का काल निर्धारित करना काफी ्रासानदहा गया था | 

विकलर के नेतत्व मे बोगाज-कोई की खुदाई पहली वार १९०६-७ मे हुई थी । 
दूसरी वार उसी के नेतत्व मे १६११-१२ में पूनः वोगाज-कोई को खुदाई हुई । प्रथम 


, महायुद्ध आरंभ होने से पूर्वं ही, बोगाज-कोर्द से प्राप्त सार पुरावशप कु स्तुन्तुनिया तथा 


बालन के संग्रहालयों मेँ सुरक्षित स्थान पा चुके थ । 
१९१४ मे हयगो विकलर की मत्य के बाद श्रोर महायुद्धं ्रारभ होने के पहले 


` जर्मन भ्रोरियंटल सोसायटी ने बोगाज-कोई से प्राप्त ग्रभिलेखों कौ प्रतियां तयार करने 


के लिए दो विदानो फिगला श्रौर बेद्रिख होज्नी--को कुस्तुन्तुनिया भेजा । इनमे से 
होज्नी ने, केवल दो साल के भीतर, न केवल दित्ती कीलाक्षर लिपि को पढ़ पाने में 
सफलता प्राप्त की बल्कि यह्‌ भी सिद्ध किया कि हित्ती भाषा भारोपीय-परिवार की है । 
ह्म पटले बता ही चुके है कि वनृड्टजन ने तेल-एल-म्रमर्ना के दो ्ररञ्लवा-पल्लौं की भाषा 
को भारोपीय-परिवार की सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, किन्तु .उस समय इस बात 
को कोई पुराविद स्वीकार करने के लिए तैयार नदीं था । वस्तुतः वे श्र रञ्लवा-पत्र हित्तीः 
भाषामें ही लिखे गए थे । 

ह्लोज्नी जानता था कि ठोस प्रमाण के विना उसके इस सिद्धान्त को कोई स्वीकार 


नहीं करेगा । हित्ती लेख कीलाक्षर लिपि में लिखे गए थे । इस लिपि के भावचिल्लों को 











हित्तीलिपि ६१ 


होज्नी पट्‌ सकता था, परन्तु इनसे हित्ती भाषा के स्वरूप के वारे मे कोई जानकारी नहीं 
मिल सकती थी । उसे कुछ सहायता तो नामवाचक संज्ञाग्नो से मिली । इनके श्रलावा, 
दित्ती लेखो मे बीच मे कुछ बेवीलोनी शब्द-संकेत भी मिलते थे । एकं वाक्य मे इसी प्रकार 
के एक वेवीलोनी शब्द-संकेत पर विचार करते-करते ह्लोज्नी को अरन्त मे हित्ती भाषा के 
 अ्रसली स्वरूप का ज्ञान हुग्रा | 

यह्‌ वाक्य था : 


तु स -ग्रन ए-इन-ज-ग्रत-ते-नी व-श्र-तर-म ए-कु-उत-ते-नी 


ट्स वाक्यमे जो कीलाक्षर संकेत है, वह्‌ सूमेरी-बेबीलोनी भावचित्र हे । श्रक्कदी 
मे इसका उच्चारण "निन्दा" होता था ग्रौर ग्रथ "रोटी'। इस प्रकार, उपर्युक्त वाक्य इस 
रोटी! शव्द तथा सही उच्चारण के साथ पुनः लिखा जा सकता है : 

नु रोरी -ग्रन एज्‌जातेनौ, वासर, वासर-म एकृतेनी 

यहां 'रोटी' के साथ श्रन' प्रत्यय लगा हृश्रा है । कुष म्नन्य प्रमाणो पर विचार करने 
से यह सिद्ध होता था कि श्रन' क्म-कारक के एकवचन का प्रत्यय है । जहां तक "रोटी 
शब्द का सवाल हे, यह सहज ही अ्रनमान लगाया जा सकता था किं इसके साथ खाना 
क्रिया अ्रानी चाहिए 1 ह्वौज्नी ने भ्रंदाजा लगाया कि एज्जातेनी' खाना' क्रिया ही होनी 
चाहिए । म्रचानक उसके मस्तिष्क में ग्रीक का एदेइन', लेटिन का 'एदेरे' तथा प्राचीन 
जमन का !एज्जन' शब्द कौध गये । इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य का म्रथं हुप्रा : “श्रव तुम 
रोटी खाग्रोगे ।'' वाक्य के शेषांश पर विचार करते समय ल्लोज्नी का ध्यान 'वासर' शब्द 
पर गया । इस शब्द को पठने के बाद कोई भी यूरोपवासी इसमे जर्मन के 'वास्सेर” भ्रग्रेजी 
के वाटर' म्रादि पानी" के समानार्थी शब्दों की ध्वनि को पहचान सकता है । होज्नी 
ने पहचान लिया कि उपयुक्त हित्ती वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, म्रौर ज॑से रोटी' के बाद 
खाना' क्रिया भ्राई है उसी प्रकार इस वासर' शब्द के बाद श्रब पीना' क्रिया भ्रानी 
चाहिए । इस तकं के ्रनुसार 'एकुतेनी' का भ्रथं पीना' होना चाहिए । ोज्ती श्रपने 
पहले के ग्रध्ययन से जानता था कि तेनी' क्रिया-प्रत्यय है, नु' क्रिया-विशेषणहै ग्रौर म 
दो वाक्यों को जोडनेवाला कोई शब्द है । इस प्रकार उपयुक्त हित्ती वाक्य का प्रथं हुभ्रा : 

“श्रव तुम रोटी खाग्रोगे ग्रौर पानी पिग्रोगे ।'' 

ग्रब तो ह्लोज्नी सप्रमाण सिद्ध कर सकता था कि हित्ती भाषा भारोपीय परिवार 
की.है। १५ नवम्बर १९१५ को उसने बलिन की एक सोसायटी के सामने अपने इस 
सिद्धान्त को प्रस्त॒त किया । इसके बाद उसने “हत्ती भाषा : इसका स्वरूप तथा भारोपीय 
भाषाग्नो से इसका सम्बंध" (लाइपजिग, १६१७) ग्रन्थ लिखकर हित्ती भाषा का सर्वांगीण 
विवेचन प्रस्तुत किया । 

ल्लोज्नी के सिद्धान्तो को म्राधार बनाकर जिन भाषाशास्त्ियों ने बाद में हित्ती 
कीलाक्षर लिपि तथा इसकी भाषा का परिष्कार किया, उनमें सोम्मेर, एहलोल्‌फ, फरडरिख, 
गोएट्ज तथा स्टुटेवान्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ । १९३६ मे तो स्टुर्टवान्ट ने 
दहित्ती भाषा की एक शब्दावली प्रकाशित की, जिसमें हित्ती के ३,००० से भ्रधिक शब्द 
इनके श्र्थो सहित दिए गए ह | 

१६१६ मे एमिल फोरेर ने प्रतिपादित किया कि बोगाज-कोई से प्राप्त लेखों में 








६२९ । ग्रक्षर-कथा 


ग्रमठ भाषाग्रों का श्रस्तित्व मिलता है । इनमें टित्ती तथा म्रक्कदी भाषाग्नों को ही अधिक 
महत्व था श्रौर यही भाषाएं राजकाज के लिए उपयोग में लायी जाती थीं। रेष छः 
भाषाग्रों के वोगाज-कोई से प्राप्त कीलाक्षर-लेखों मे बहुत ही कम उल्लेख मिलते हैँ । 
इनमे से कई भाषाएँ भारोपीय परिवार की भाषाणं टँ । 
वस्तुतः टित्ती. कीलाक्षर लिपि शुद्ध हित्ती भाषा के लिए ही अ्रपनाई नहीं गई 
थी । इस कीलाक्षर लिपि के साथ हित्तियों को सुमेरी भावचिव्र तथा म्रक्कदी शब्द भी 
ग्रपनाने पड़ थे । ह्लोज्नी को हित्ती कीलाक्षर लिपि का म्नन्वेषण करते समय किस प्रकार 
को कटिनाइयों का सामना करना पडा था, यह्‌ एक ही उदाहरण पर्‌ विचार करने से स्पष्ट 
हो जाएगा । बोगाज-कोई से प्राप्त हित्ती कान्‌नी-लेखो मे से एक धारा दैः 
(तक-क्‌ लु. उलु-लु-ग्रन एल. लम क. श्रज. जु व-श्रस-म गिर-सु 
क्‌-इस-की तु-व-श्रर-नी-इज-जी नु-उस-से २० गिन कूबन्बर प~ग्र-इ ॥' 
गर्थात्‌, यदि कोई किसी स्वतंत्र व्यक्ति का हाथ या पैर तोड़ेगा तो वह्‌ उसे (बदले मे) 
चादी के २० सिक्के देगा । 
यहां मनुष्य" (व्यक्ति) शब्द को सूमेरी भावचित्र 'लु-उलु-लु से व्यक्त किया 
गया है मरौर इसके साथ कर्म-कारक का हित्ती ध्वनि-ग्रक्षर श्रन' प्रत्यय जोडा गया है । 
एल. लुम (स्वतंत्र) तथा क. श्रज . जु" (उसका हाथ) ये दोनों ही शब्द ्रक्कदी भाषा 
के हे। गिरःसु" (उसका पैर) शब्द मेँ गिर' (पैर) शब्द तो सुमेरी भावचित्र से व्यक्त 
किया गया है, परन्तु इसके साथ का सम्बंध-कारक प्रत्यय सु" (उसका) ग्रक्कदी का है । 
२० गिन कुवव्वर' (२० चांदी के सिक्के) पूर्णतः सुमेरी शब्द-संकेत दै । शेष तक्क' 
(यदि), (नास्म' (या), कुडस्‌की' (कोई), (तुवरननीज्जी' (वह तोड़ता है), नुस॒से' 
(ग्रव उसे), श्रौर "पाद्‌" (वह देता दै) हित्ती भाषा के ध्वनि-संकेत हैँ । 
इस एक ही उदाहरण से पाठक समन्न जाएंगे कि हित्ती कोलाक्षर लिपि में लिखी 
गदं यह्‌ हित्ती भाषा किस प्रकार की एक मिश्चर-भाषा थी । कीलाक्षर लिपि के साथ 
हित्तियो को सुमेरी भावचिव्र तथा भ्रक्कदी शब्द ग्रपनाने पड़े थे । हम पहले देख चुके हैँ 
कि सेमेटिक श्रक्कदियों को भी समेरी लिपि को श्रपनाते समय इसी प्रकार की कठिनाई 
का सामना करना पड़ा था। श्रव इस कीलाक्षर लिपि को एक भारोपीय-परिवार की 
भाषा के लिए श्रपनाते समय हित्तियों को पुनः इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा । ` 
किन्तु इसी कीलाक्षर लिपि के कारण टहित्ती भाषा का उदघाटन संभव हरा है । 
भ्रव तक हमने हित्ती कीलाक्षर लिपि पर ही विचार किया दै। किन्तु हित्ती 
लख एक प्रकार की हाइरोग्लिफिक (चिव्रलिपि) मे भी मिलते दै । हामा से प्राप्त पत्थरों 
पर हत्ती हाइरोग्लिफिक लिपि के ही लेख उत्कीणं थे । यह लिपि भ्रधिकतर प्रस्तर- 
स्मारकं पर मिलती है । इसमे लिखने का क्रम एेसा है कि यदि इसकी एक पवित बायीं 
भ्रोरसे प्रारंभ होती है, तो दूसरी पंक्ति दायीं श्रोरसे श्रारभ होगी । शुरू की पक्ति का 
भ्रारभ सामान्यतः दाई श्रोरसे ही होता है । पंक्ति के श्रारंभ की दिशा हमेशा ही स्पष्ट 
रहती है, क्योकि इस लिपि के चितो के चेहरे सदैव भ्रारंभ की दिशा की ग्रोर रहते हैँ । 
हित्ती हादयोग्लिफिक लिपि के संकेत पत्थरों पर दो प्रकार से उत्कीणं मिलते हैँ । प्रारंभिक 
लेखों मे संकेत पत्थरों से उभर ्राए है, लेकिन कालान्तरों के लेखों मे ये पत्थरों मे कोरे 
गए हें । | 
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१८७२ में हामा-प्रस्तरों के प्राप्त होने के बादसे ही पुरालिपिविद हित्ती- 
हादरोग्लिफिक के भ्रन्वेषण मे जुट गये थे । इसके भौ पहले जमंन पुराविद मोड्टमान 
ने १८६३ मे चांदी की एक एसी मुद्रा का विवरण प्रकाशित किया था जिस पर हित्ती 
कलाक्षर तथा हादरोग्लिफिक दोनो लिपियों मे लेख भ्रंकित थे । मोङ्टेमान ने इस मुद्रा 
के कीलाश्नर लेख को पठने का भी प्रयत्न किया था । यह्‌ मुद्रा (सील) सिक्के के ्राकार 
की है--इसका, व्यास ३.३ से.मी. है रौर ऊंचाई ०.७ से.मी. 1 इस मुद्रा के केन्र 
राग मे एक योद्धा की श्राति दै ओर इस भ्राकृति के चहुभ्रोर हित्ती हाइरोग्लिफिकं 
संकेत है । इनके वाद वृत्त के बाहर कीलाक्षर लिपि के संकेत है । 
ग्रव १८८० में भ्राचिवाल्ड साइस को भ्रचानक याद प्राया किं उसने किसी 

जर्मन पतिका मे चांदी की एक मृद्रा का विवरण पटा था । उसने इस मुद्रा के बारे मे लंदन 
के त्रिटिश-संग्रहालय से पूछताछ की । वहां के ्रधिकारियों से मालूम हुश्रा कि मोड्टंमान 
का विवरण प्रकाशित होने के पहले इस प्रकार की एक मुद्रा बेचने के लिए त्रिटिश-संग्र- ` 
हालय लाई गई थी। तव संग्रहालय के श्रधिकारियों ने इसे जाली समज्ञकर खरीदने 

इन्कार कर दिया था; किन्तु लौटाने के पहले उन्होने प्लास्टर मे इसके ठप्पे उतार लिए 
दे । श्रव यही टप्पे त्रिटिश-संग्रहालय ने साइस के सामने पेश किए 
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| तारकुमृवा मुद्रा (सील) 


। इस मद्रा के मध्यभाग में भ्रंकित योद्धा की वेशभूषा भ्रादि का परीक्षण करने पर 

साइस का पक्का विष्वास हो गया कि यह्‌ हित्ती मुद्रा है 1 उसने इसके कोलाक्षरो को 
ौ यों पढ़ा : “तार -रिक-तिम-मे सर मत एर-मे-ए''; श्र्थात्‌, “तारिकतिम्मे एरमे देशं का 
1 राजा"' । वस्तुतः इस राजा का सही नाम भ्राज हम तारकृमुवा' पढते हँ । इस मुद्रा मे 
योद्धा की भ्राकृति के चहूंप्रोर छह हादरोग्लिफिक संकेत हे : 
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९४ ग्रक्षर-कथा 


 साइस को इस वात में तनिक भी सदेह नहीं रहा कि ये चि्र-संकंत हित्ती लिपि 
केह, क्योकि इसी प्रकार के चिव्र-सकेत हामा तथा काचंमिण से प्राप्त प्रस्तर-स्मारकों 


पर भी पाए गए थे । वह्‌ यह भी समज्ञ गया कि इस मृद्रा को इन दोनों लिपियो--कोलाक्नर . 


तथा हाइरोग्लिफिक- मे एक ही वात कही गई है । श्रव, यदि हादरोग्लिफिक लेख 
कौलाक्षर लेख के समान है, तो उपर्युक्त चिव-संकेतो मे न° ३ तथान्‌ं० ६ के संकेत क्रमशः 
राजा' ्रौर देश शब्दो के ही योतक होने चाहिये । 

इस प्रकार, इस लिपि-हित्ती हादरोग्निफिक--पर श्राचिवाल्ड साइस ने 
पटली वार कु प्रकाश डाला । इसके वादं जर्मन पुराविद पीटर जेन्सेन ने कारकामे' 
(कार्चमिश) नाम को खोज निकाला । साइस ग्रौर जेन्सेन के वाद पेर्दजेर, काउले, कालं- 
' पफ़रांक ्रादि पुराविदो ने हित्ती हाइरोग्लिफिक लिपि के श्रन्वेषण मे भाग लिया, परन्तु 
इन्टं केवल कुछ ही चिव्र-संकेतों को पहचानने मे सफलता मिली । इन सवके द्वारा खोजें 
गए केवल निम्नलिखित संकेत ही कालान्तर मे सही माने गए : 
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शब्द-विभाजक भावचित्र-सकेत राजा नगर भूमियादेश 


वस्तुतः इस हित्ती हादरोग्निफिक लिपि के ग्रन्वेषण के लिए नए दिमाग तथा 
नई विधियो की जरूरत थी । इस श्रावश्यकता की पूति की, पांच देर्णोँ के पांच विभिन्न 
पुरालिपिविदों ने--बोस्सेटं (जर्मनी), मेरीग्गी (इटली ), छौज्नी (चेकोस्लोवाकिया ), 
फोरेर (स्विट्जरलैण्ड) श्रौर गेल्व (श्रमरीका) । इन पाचों विद्टानौं ने प्रारभ मे स्वतंत्र 
रूप से भ्रन्वेषण-कायं श्रारंभ करके हित्ती हादरोग्लिफिक संकेतो के ध्वनिमान प्राप्त 
किए । इनके इन ध्वनिमानों मे काफी समानताएं भी थीं । ग्रन्त में इग्नस जे. गेल्व ने 
हित्ती-हादरोग्लिफ्ज'' नाम से क्रमशः १६३१, १९३५ प्रौर १६५२ में तीन पुस्तकं 
प्रकाशित कीं । | 
गेल्व ने भौगोलिक नामों से श्रपना म्नन्वेषण-का्यं ्रारभ किया था । एेसे नामों 
को भ्रासानी से पहचाना जा सकता था, क्योंकि इसके सार्थं निर्धारक-संकेत (हित्ती 
हाइरोग्लिफिक मे नगर के नामों के साथ एक पर्वत-शिखर का संकेत तथा देश के नामों 
के साथ दो पव॑त-शिखरों वाला संकेत ) दिए रहते हैँ । हम बतला चुके हँ कि जेन्सेन प१८&४ 
मे काचँमिश (कारकामे) नाम की खोज कर चुका था । ग्रसल मं, हित्ती लेखो में इस 
नगर के नाम का वार-वार उल्लेख मिलता है ग्रौर यह चौदह प्रकार से लिखा हस्रा पाया 
जाता है । इनमें केवल एक प्रकार को ही हम उदाहरण के रूपमे लेगे : 
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कारका नगर 


इन संकेतो का ग्रध्ययन करते हृए गेल्व ने देखा कि इस नाम के सभी प्रकारो में 


दूसरा संकेत (का) हमेशा पहले संकेत का ग्रनुकरण करता है । उसने यह भी देखा कि इस 
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नगर-नामके दो प्रकारो मे यह दूसरा संकेत (का) लिखा हृ्रा नहीं मिलता । इससे गेल्व 
इस परिणाम पर पुचा कि, यह दूसरा संकेत (का) पहले संकेत की एक परिपुरक ध्वनि 
. दै । इसका ग्रथं यह हु्रा कि पहला संकेत एक भावचित्र है । भ्रव इस पहले भावचि्र- 
संकेत पर विचार करते हृए गेल्व ने जाना कि यह्‌ संकेत हित्ती लिपि मे यहां इस नगर- - 
नमिकेभ्रारंभ में ग्रोर भ्रन्यत्र केवल एक देवता के लिए ही प्रयुक्त हुश्रा देखा जाता है । 
इससे यह परिणाम निकलता है कि नगरदेवता के नाम पर ही इस नगर का नामकरण 
हरा है । काचंमिण के लिए श्रसीरी लेखों मे कारकामेस' नाम मिलता है । तुलनात्मक 
 श्रध्ययन से गेल्व ने उपर्युक्त हित्ती संकेतो के लिए हित्ती नाम प्राप्त किया : कारका 
(का) -मे-स-व-सी' । ` 





हिसी हाइरोग्लिफिक अक्षरमाला (इग्नस जे° गेल्ब के श्रनुसार) 
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६९ श्रन्षर्‌-केथा 


स्रागे श्रध्ययन करके गेल्व इस परिणाम पर पहूुचा कि टहित्ती हाइरोग्लिफिक 
लिपि मे ६० से ग्रधिक ध्वनि-संकेत नहीं हैँ । किसी लिपि के व्णमालात्मक होने के लिए 
इतने संकेत अ्रधिक है, ग्रौर ्रक्षरमालात्मक लिपि के लिए इतने संकेत कम हो सकते हैँ । 
लेकिन लगभग ६० संकेतं वाली यह लिपि यदि वर्णमालात्मक नहीं है, तो इसे ्रवश्य 
ही श्रक्षरमालात्मक होना चाहिए । जापानी प्रक्षरमाला मे केवल ४७ संकेत हैँ । म्रन्तमें 
गेल्व इस परिणाम पर पहुंचा कि हित्ती हाइरोग्लिफिक में स्वरों से प्रारंभ होने वाले 
ग्रक्षर हैँ ही नहीं, ग्रौर इसमें वंद ग्रक्षर भी नहीं हँ । इसमें केवल स्वरान्त ्रक्षर हँ । वंद 


 श्रक्षरों को दो स्वरान्त श्रक्षरों से लिखा जाता है, जैसे, राम--रा-मे । 


गेल्व ने लगभग पचास हित्ती संकेतो को ध्वनिमान प्रदान किये, जिनमे लगभग 
ग्राधे ध्वनिमानों के बारे मे उसका विश्वास था कि ये सही हँ । ्नन्य हित्ती पुरालिपिविदो 
के अन्वेषणं से भी गेल्व के ्रनुसंघान को समर्थन मिला । अ्नन्य चार प्रन्वेषकों ने भी हित्ती 
हाइरोग्लिफिक के ध्वनिमान खोजने मे सहायता दी है । 

इतना होने पर भी हित्ती हाइरोग्लिफिक लिपि के प्रन्वेषण को प्ण नदीं माना 
जा सकता था; क्योकि भाषा का सही-सही ज्ञान न होने के कारण हित्तौ लेखों को पूर्णतः 
नहीं पठा जा सकता था । कोई द्रैभाषिक लेख ही हित्ती ध्वनिमानों के वारे में रतिम 
फंसला दे सकता था । ग्रौर, सौभाग्य से इस प्रकार का द्रैभाषिक लेख मिला भी । 

हेलमुथ थियोडर बोस्सेटं १६४५ मे दक्षिण-पू्वं टर्की कौ यात्रा पर था, तो 
कुछ खानाबदोग लोगों से उसे पता चला कि कादीरी शहर के पास एक “सिहप्रस्तर'' है । 
बोस्सेटं जानता था कि यह हित्ती पुरावधेष ही हो सकता है, क्योकि टित्ती लोग सिह के. 
विशेष प्रेमी जान पड़ते है श्नौर उनके स्भारकों पर सिंह कौ प्राकृतियां प्रायः मिलती हैँ । 
बोस्सेटं ने ्रन्त मे फरवरी १६९४६ में एक स्थानीय स्कूल-मास्टर, एक राम कुर्चु, की 
सहायता से यह “सिहप्रस्तर'' खोज निकाला । वस्तुतः यट सिह नहीं था, वैल था ! 
यहां इस मति पर वोस्सेटं ने सेमेटिक लिपि के लेख देखे । पास ही कारतेपे स्थान से उसे 
हित्ती हादरोग्लिफिकं तेख भी मिले । ग्रगले'साल बोस्सेटं जव कारतेपे को खुदाई के लिए 
लौटा, तो उसे एक साथ फिनीशियन तथा दित्ती हाइरोग्लिफिक लेख--दैभाषिक 
लेख--भी मिले । 

करई सेमेटिक भाषाविदों की सहायता से इस देभाषिक लेख के फिनीशियन 
ग्ंश का श्रनुवाद तैयार किया गयां श्रौर टित्ती हा दरोग्लिफिक लेख के साथ इसकी तुलना - 
की गई । इस तुलनात्मक ्रध्ययन से हित्ती हादइरोग्लिफिक लेखों की भाषा के स्वरूप को 
जानने में तो मदद मिली ही, इस लिपि के ध्वनिमानों के बारेमे भी श्रव श्रधिक संदेह 
के लिए ग]जाइण नहीं रह गई थी । यह भी पता चला कि हित्ती हादइरोग्लिफिक लेखों 
की भाषा हित्ती कीलाक्षर लेखों की भाषा से कुछ भिन्न है । भ्रसल मे इस देभाषिक लेख 
के प्राप्त होने के वाद हित्ती हादरोग्लिफिक लिपि के प्रन्वेषण-कायं को समाप्त समज्ञा 
जा सकता है । भ्रव बाकी था तो केवल इन लेखों को पदने का काम । 

हम बतला चुके है कि १६१९ में फोरेर ने प्रतिपादित किया था कि बोगाज-कोरई 
से प्राप्त लेखों मे श्राठ भाषाग्रों का श्रस्तित्व देखने को मिलता है । इसका यह्‌ ्रथे नहीं है 
कि हित्ती राज्य में ये श्राठों भाषाणं बोली जाती थीं । केवल दौ भाषाग्रो--हित्ती तथा 
ग्रक्कदी--का ही शासन से संबंधित कार्यं के लिए उपयोग होता था । बोगाज-कोई से 
प्राप्त प्रभिलेखों में श्रधिकांश लेख इन्हीं दो भाषाग्रों मे है । इनके श्रलावा, हरीं भाषा में 
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भी कुछ पुणं लेख मिलते हैँ । शेष भाषाग्रों के वारे में केवल खंडित उल्लेख मिलते है । 
हम इनमे से दो भाषाग्रों की कुछ विशेषताग्रो पर थोड़ा प्रकाश डालेगे । 

हित्तौ : हम वतला चुके टँ कि ह्ोज्ती ने १६९१५ मे इस को भारोपीय-परिवार 
कौ सिद्ध किया था । 

इस भाषाम केवल छः कारक हँ । इसमे लिग केवल दो है--पुरल्लिग तथा 
नपुंसक लिग । इसमे संस्कृत कौ तरह द्विवचन के रूप नहीं हँ । धातु-रूप निम्न प्रकार से 
चलते हैँ 


एकवचन वहुवचन 
उ०्पु० या-मि या-वेनि 
मण्पु या-सि या-तेनि 
ग्रपु° या-त्सि या-न्त्सि 


प्रसल मं, टित्ती भाषा में भारोपीय परिवार की शब्दावली बहुत कम है । एसे 


कुठ शब्दं के उदाहरण हैँ : 'वासर' या वादर' (सं० उद), एकूजि (सं० यामि) क्विस 


(सं° कः), इत्यादि । इस भाषा के ग्रधिकतर शब्द अ्र-भारोपीय भाषा-परिवारों केही है । ` 


ग्रारभ म भाषाशास्त्ियों ने इस हित्ती भाषा को भारोपीय परिवार के केन्तुम्‌ 
वगं मे रखा था; किन्तु वाद के ्रन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया कि इसमें कुछ एसे भ्रारभिक 
ध्वनितत्व विद्यमान हैँ, जिससे इसे भारोपीय परिवार की एक अलग भाषा मानना ही 
उचित होगा । 

मितानी शासंकों को श्रार्यभाषा : बोगाज-कोई के अ्रभिलेखागार में एसे चार 
प्रकित फलक मिले ह, जिनकी भाषा संस्कृत से काफी मिलती-ज॒लती है । मितानी देश के 
किसी किक्कुली, नामक व्यक्ति ने घोड़ों की शिक्षा के बारे में यह पुस्तक लिखी थी । यहां 
हम इस भाषा के संख्या-शब्दों की संस्कृत के शब्दों के साथ तुलना करके देखेंगे 


मितानी | संस्कृत 
एेक वतंन्न (एक घुमाव) एक वतेनम्‌ 
तेर वतंन्न ( तीन घुमाव) ति वतंनम्‌ 
पन्ज वतेन्न - (पांच घुमाव) पच वतेनम्‌ 
सत्त वतेन्न (सात धुमाव) सप्त वतनम्‌, 
नव वतनन (नो घमाव) नव वतनम्‌ ` 


ग्रन्य उल्लेखो से पता चलता है कि मितानी शासक इन्द्र, वरुण, मित्र तथा नासत्यो 
(ग्रश्विनीकूमारों ) जेसेपवैदिक देवताग्रों को मानते थे । वस्तुतः मितानी राज्य में जनता 
तो हरी भाषा बोलती थी, किन्तु इनके मितानी शासक श्राय भाषी थे । 


वोगाज-कोई के अ्रभिलेखों मं ग्रक्कदी तथा सुमेरी भाषा के भी लेख मिलते हैँ । 
इन भाषाम्रों के बारे मे यथास्थान हम विस्तार से बतला ही चके हैं । 
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हमारे ^रामायण' ्रौर महाभारतः की तरह प्राचीन यूनान के दो महा- 


 काव्य--'इलियड' ग्रौर श्रोडसी'- प्रसिद्ध हैँ । परम्परा के प्रनुसार हौमर कोइनका 


रचयिता माना जाता है । १६बीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण तक यूरोप के पुराविद इनः 
महाकाव्यों मे वणित द्रोजन-युद्ध को काल्पनिक सम्नते थे । परन्तु यूरोप मे एक व्यक्ति 
एेसा भी था जिसका इन महाकाव्यों के कथानकों मेँ श्रटूट विश्वास था । उसने होमर 
के वर्णनों के प्राधार पर ही प्रसिद्ध टांय नगर को खोज निकाला । यह्‌ व्यक्ति था, हैनरिख 
र्लिमान । टरय की खुदाई के वाद श्लिमान ने यूनान के मादसिन नगर कशे कत्रोंकोभी 
१८७६ मे खोज निकाला । माइसिन की खुदाई से, बहुत से पुरावशेषों के ्रलावा, ढेर 
सारा सोना भी प्राप्त हुश्रा । होमर ने सच ही कटा था : “सोने से भरा माइसिन । ` लेकिन 
यहां हमें स्मरण रखना चाहिए कि माइसिन की खुदाई मेँ जो पुरावशेष प्राप्त हए थे, 
उनके श्राधार पर ई० प° १३बवीं-१२वीं शताब्दी में यहां यूनान में एक सम्पन्न सभ्यता 
का उद्घाटन तो हग्रा था, किन्तु र्लिमान की इस प्रथम खुदाई मे माइसिन से कोई लेख 
प्राप्त नहीं हृश्रा था । होमर के कुछ उल्लेखो के भ्राधार पर बाद मे श्लिमाने ने कीट द्वीप 
मे भी खुदाई करने की योजना बनाई थी, परन्तु जिस स्थान पर वह खुदाई करना चाहता 
था, वह प्राप्त न होने से श्रीर तत्कालीन तुर्की शासन की बाधाग्रों के कारण श्लिमान 
को कीट की खुदाई की योजना त्याग देनी पड़ी थी । भ्रन्त में क्रीट की खुदाई करने का 
श्रवसर मिला एक श्र॑ग्रज पुरातत्ववेत्ता श्रार्थर इवान्स को । 


करई प्राचीन उल्लेखो से क्रीट के प्राचीन क्नोसोस नगर का स्थान ज्ञात था। 
१८९६ मे क्रीट पर टकी का शासन समाप्त हुम्रा, तो ग्रगले साल इवान्स ने कनोसोस की 
खुदाई श्रारंभ कर दी । खृदाई श्रारंभ होने के एक सप्ताह बाद दही यहां से मिरी के 
्रक्षरांकित फलक मिलने लग गए । परन्तु इन पर भ्र॑कित लिपि के संकेत मुह्रों 
जैसे नहीं थे । ये संकेत रैखिक थे, इसलिए इवान्स ने इन्दं रंखिक लिपियो का नाम दिया । 
इस प्रकार, इवान्स ने क्रीट में तीन प्रकार की लिपियों के पुरालेख प्राप्त किए । एक तो 
मुहरों पर उत्कीणं चितरलिपि थी । यह क्रीटं की सवसे प्राचीन लिपि थी श्रौर इसका समय 
लगभग २००० से १६५० ई.पू. के बीच काथा। रैखिक लिपि को इवान्सने दो भागों 


` में विभाजित किया--रेखिक-ग्र (लिनियर-ए) श्रौर रैखिक-ब (लिनियर-बी ) । रखिक-ग्र 


लिपि क्रीट में लगभग १७५० से १४५० ई० पू० तक श्रस्तित्व में रही है । इस रखिकग्र 
लिपि के भ्रभिलेख केवल क्रीट से ही मिले दै । मिद्री के फलकं के श्रलावा, प्रस्तरो तथा 
कांस्य-पत्रों पर भी इस लिपि के लेख मिले हैँ । रैखिक-ब के लेख पत्थरों या कांस्य-पतनो 


६८ 
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पर नहीं मिलते । रेखिक-प्र का सवसे वड़ा संग्रह कीट के हागिया-वरिएदा (प्राचीन "फाड्‌- 
स्टोस' ) स्थान से मिला है । यहां इस लिपि के १५० भिष्ी के फलकं मिले हैँ । 


(त= 
०।1। 4. 3 ||.) 1८ 
: ।\{ 0. १. 


फाटस्टोस से प्राप्त फलक पर मिनोद्मन 
हाइरोग्लिफिक (चित्र) लिपि। 








व्नोसोस से प्राप्त एक युद्ध रथ फलक । रंखिक-ब लिपि । | 
रखिक-व के लेख क्रीट के केवल एक ही स्थान--क्नोसोस--से मिले है । ये सभी 
लेख १४०० ई० प° के भ्रासपास के हैँ । क्नोसोस के राजप्रासादं की खदाई मं ही ये सारे 
लेख मिले हँ । पता चलता है कि १४०० ई० पू० के ्रासपास श्राग लगने से क्नोसोस का 


॥ + 


। 

| 

॥ 

५ 

। 

# - 
॥ 

#। 





ह 


७० ।  भ्रक्षर-कथोा 


, यह राजमहल जल गया था । इस भयानक प्राग से इस महल के कक्षो मं रखे हए सिटी 


के भ्रंकित फलक भुनकर पक्के हो गए । वस्तुतः इस श्राग के कारण ही २०वीं शताब्दी 
मे ये फलक प्राप्त हुए रह; भ्रन्यथा, केच्ची मटर के फलक कभी के नष्ट हौ जाते। 
१४५० ई० पु० कै श्रासपास रेखिक-ग्र का स्थान रेखिक-व ने ले लिया था । 
इवान्स ने इस नई लिपि क प्रन्वेषणके लिएही क्रीट की खुदाई भ्रारंभ की 
थी । परन्तु क्नोसोस के विशाल राजप्रासाद की ख॒दाई ज्यो-ज्यों प्रगति करती गई त्यो 
त्यो इवान्स इस प्रासाद कै भ्रन्वेषण में प्रधिकाधिक व्यस्त होता गया । यूनानी प्राख्यानं 
के श्रनुसार इस प्रासाद का निर्माण भमिनोस' नाम के एक राजाने किया था ग्नौर यह 
राजा, कीट क प्रलावा, यूनान पर भी शासन करता था । इसीलिए क्रीट की इस प्राचीन 
संस्कृति को भ्रव भमिनोग्रन संस्कृति का नाम दिया गया है । 
१६३६ मे यूनान के पाडलोस' स्थान पर कालं न्लेगेन ने खुदाई म्रारंभ की। 
यहां उसे ओ्रोडसी' में उल्लिखित राजा नेस्टोर के महल के ग्रवशेष मिले । साथ ही उसे 
यहां लगभग ६०० भ्रंकित फलक भी मिले । नेस्टोर के प्रासाद से प्राप्त इन फलकों पर जो 


लेख भ्रंकित थे वे रैखिक-व लिपि में ये । 


ऋ 


इवान्स ने जव क्नोसोस से पुरावएष प्राप्त किएयथे तो इनके ग्रध्ययनके ्राधार 
पर उसकी दृढ़ मान्यता हो गई थी कि मिनोग्नन संस्कृति का वाद की यूनानी संस्कृति 
से कोई संबंध नहीं है । उसका विश्वास था कि क्रीट मेँ एक शवितिणाली साम्राज्य था ग्रौर 
यहां से यूनान कै प्रदेश पर भी मिनोग्रन शासक शासन करते ये । यूनान के मादइसिन 
नगर को भी एक मिनोग्रन शासन-केन्द्र माना गया था। जव पाइलोससे कीट की 
रखिक-ब लिपि के लेख मिले, तव भी किसी पुराविद की भ्रासानी से हिम्मत नहीं होती थी 
कि वह इवान्स की इस गलत धारणा को चुनौती दे । विना प्रमाण के चुनौती दी भी नहँ श 
जा सकती थी । जब तक रेखिक-ब लिपि के लेख पदे नहीं जाते ग्रौर इनमें छिपी भाषो 
जात्‌ नहीं हो जाती तव तक किसी ठोस मत पर पहुंचा भी नहीं जा सकता था । 

क्रीट की रेखिक-ब लिपि का सवसे पहले सही माग पर भ्रन्वेषण प्रारंभ किया प्रम 

रीका की कुमारी एलिस कोबेर ने। १९५० मेँ केवल ४३ वर्ष की प्रत्पायु मे उसकी मृत्यु 
हई, लेकिन मृत्यु के पहले वह्‌ क्रीट की रैखिक-ब लिपि के सही श्रन्वेषण की प्राधारशिला 
रखकर गई । कोवेर ने डाक्टरेट की उपाधि गणित ग्रौर भौतिकी में प्राप्त की थी । 
परन्तु वैज्ञानिक विषयों के ग्रलावा भाषाशास्तर मे भी उसकी गहरी रुचि थी । उसने संस्कृत 
हत्ती, प्राचीन फारसी तथा भारोपीय परिवार कौ कुछ भाषाग्रों का प्रध्ययत किया था। 
लेकिन अरन्त में क्रीट की इस लिपि मे उसकी रुचि श्रधिक गहरी होती गई । उसने लिपि 
के स्वरूप का श्रध्ययन श्रारंभ किया । उसके सरल-से सवाल थे : क्या विविध व्याकरण- 
रूपों को व्यक्त करने कै लिए प्रत्ययो का उपयोग करनेवाली यह एक विभक्ति-प्रधान 
भाषा थी ? क्या इस भाषा में भ्रनेकवचन को व्यक्त करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था 
थी ? क्या इसमे लिग-भेद था 

कोवेर को इन प्रष्नों के भ्रांशिकं उत्तर ही मिले थे, परन्तु उसके ये प्रश्नोत्तर 
इस लिपि के ्रन्वेषण की ग्रोर सही कदम ये । उदाहरणार्थ, कोवेर ने स्पष्ट निर्धारित 
किया कि फलकों के हिसावों मेँ जमा-जोड़ के जो परिणाम दिए गए है, उनमें दो भेदै: 
एक प्रकार मे पुरुष तथा एक जाति के पशुग्रों का प्रभास मिलतादहे, तो दूसरे प्रकार में 
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स्त्री तथा श्रन्य जातियों के पणृग्रों का अ्राभास मिलता है । लिग-भेद के य स्पष्ट प्रमाण 
थे । लेखों में ग्राए णब्द-संकेतों का सूक्ष्म म्रध्ययन करके कोवेर ने यह भी देखा किं कुछ 
णब्द दो रूपों में मिलते है--एक ही शब्द का एक रूप इसके दूसरे रूप से एकं संकेत में 


वड़ा मिलता है । विभिन्न भ्रत्य-प्रत्ययोंवाले इस प्रकार के कु शब्दों को खोज कर कोबेर 


ने इनके विविध रूपों की एक तालिका भी तैयार की थी, जो भ्राज कोबेर के विविध के 
नाम से प्रसिद्ध टै । 


११ 1४१0 
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कुमारी कोबेर इस लिपि के ग्रध्ययन मे सही मागे पर भ्रागे बढ रही थी, पर 
उसकी ग्रचानक मृत्य हो जाने से इस काम में रुकावट पड़ गई । कोबेर के बाद इग्लैण्ड 
के मादकेल वेन्टिस ने इस लिपि के श्रन्वेषण का काम हाथ मे लिया । इसमे उन्हें चाडविकं 
का सहयोग मिला । ्रन्त में वेन्टिसि ग्रौर चाडविक ने मिलकर रेखिक-ब लिपि का पणं 


 रूपसे उद्घाटन किया। 


ग्रसल मे, कोवेर के भी बहुत पहले वेन्टरिसि के जीवनम क्रीट की इस लिपि के 
ग्रध्ययन -का बीजारोपण हो चुका था । त्रिटिश स्कल अआआंफ आकभ्रोलांजी' (अथेन्स) 
के ५० वषे पूणं होने के उपलक्ष मे १६३६ में लंदन के बलिग्टन-हाउस मे एक पुरातत्व- 
प्रदशंनी का ग्रायोजन किया गया था । इस श्रवसर पर सर भ्राथर इवान्स ने क्रीट की 
सभ्यता तथा लिपियों के बारे मे एक भाषण दिया था । इस व्याख्यान के समय श्रोताभ्रों 
मे १४ वषे का एक विद्यार्थी भी उपस्थित था । यह्‌ विद्यार्थी था माइकेल वेन्टरिसि । इस 
व्याख्यान के समय माइकेल के मस्तिष्क मे जिन विचारों का बीजारोपण हुश्रा, वे फलित 
हए सोलह साल बाद । बचपन से ही माइकेल पुरालिपियों में तथा भाषाग्रों के ्रध्ययन 
मे गहरी दिलचस्पी रखता था । सात वषे की भ्रायु मे ही उसने मिल की हाइरोग्लिफिक 
लिपि पर जमन भाषा मे लिखी हुई एक पुस्तक खरीदकर पढ़ी थी । , 

माइकेल का जन्म १२ जुलाई, १६२२ में ईग्लैण्ड के एक सुखी परिवार मे श्रा 
था । उसके पिता भारत मे एक सैनिक श्रधिकारी थे । माइकेल-की श्रारंभिक शिक्षा जमेन 
तथा पफ़रेच के माध्यम से स्विट्‌जरलैँड के एक स्कूल मे हुई थी । उसने इसी समय स्थानीय 
स्विस-जर्मन बोली भी सीखी ग्रौर छह साल की ग्रल्पायु मे पोलिश भाषा भी सीख ली । 
बाद मे इंग्लैंड के एक स्कल में दाखिल होने पर उसने ग्रीक भाषा का भी श्रध्ययन किया । 
स्कल की पढाई समाप्त करने पर माइकेल उच्च प्रध्ययन के लिए किसी विश्वविद्यालयं 
मे भर्ती नहीं हुग्रा उसने लंदन के एक वास्तुकला विद्यालय मे नाम लिखा लिया । 
दवितीय महायुद्ध म्रारभ होने पर माइकेलं को भी अ्रपनी पट़ाई छोड देनी पडी, वह्‌ 
रायल एग्रर फोसे मेभर्ती हो गया । युद्ध के दौरान भी वह मिनोग्रन-लिपि संबधी 
पुस्तको-पतिकाग्रों को बरावर श्रपने साथ रखता रहा ग्रौर इनका गहराई से ्रध्ययन 
करता रहा । 
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७२ श्रक्षर-कथा 


रेखिक-व के संकेत-समूह्‌ (शब्द) एक छोटी-सी खड़ी लकीर द्वारा प्रलग किए 
हृए ह । प्रत्येक समह मे दो से ग्राठ तक संकेत मिलते हैँ । इन संकेत-समूहों के साथ स्वतन्त्र ` 
रूप से भावचित्रो का भी प्रायः इस्तेमाल हृग्रा है । ये भावचित्र पूणं णब्दां के दयोतक हैँ 
ग्रोर संकेत-समूहों के संकेत ग्रक्षरात्मक हैँ । रेखिक-व मे इन स्रक्षर-संकेतों को संख्या ठ& है 
कुल संकेतो की ठीक संख्या अ्रभी भी विवादास्पद है । स्पष्ट है कि एक भावचित्रात्मक 
लिपि के लिए इतने संकेत कम है, ग्रौर किसी व्णमालात्मक लिपि के लिए इतने संकेत 
ग्रधिक हैं । अरत : यह्‌ लिपि ग्रक्षरात्मक (सिलेविक) ही होनी चाहिए । यहां यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि यह्‌ भ्रक्षरमाला जापानी ग्रक्षरमाला की तरह काफी सरल होनी 


चादिए, न कि कीलाक्षर लिपि की तरह जटिल । 
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कुछ क्रीटो-माइसिनी भावचिव्रः १. पुरुष, २. योद्धा, ३. कवच, ४. स्त्र, 
4“ वस्त्र, ६. शूकर, ७. वत्स, बडा, =. मेड, €. भाला, १०. तीर, 
११. खड्गः १२. चक्र, पहिया, १३. मधु : दो श्रक्षरात्मक संकेतो का योग, 
मेरी, यूनानी भाषा नें (नेली १४. युद्धरथ । 


४ इस लिपि के अ्रधिकांश लेख एक प्रकार से राजप्रासाद के बहीखातों के पन्ते ही 
ट । यही कारण है कर इन लेों मे शरक -संकेत बहुतायत से मिलते द । क्योकि भ्र॑क-संकेतो 
को श्रासानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए सबसे पहले इस लिपि के हिसाब तथा माप- 
तौल संबंधी संकेतो तथा भावचितरो को पहचानने मे सफलता मिली । इवान्स ने ही सबसे 

पहले इनका विवरण प्रस्तुत किया था । इन लेखों की ग्रंक-पद्धति बहुत ही सरल है । यह 
दाणमिक पद्धति पर तो श्राधारित है, परन्तु हमारी वर्तमान प्रंक-पद्धति कौ तरह्‌ इसमें 
स्थानमान के लिए कोई स्थान नहीं है । इसमे शून्य के लिए कोई संकेत नहीं है । १ से € 
तक के ग्रकं खड़ी लकीरों से व्यक्त किए गए हैँ । इसी प्रकार, श्राड़ी लकीरें दहाई को 
व्यक्त करती ह । वृत्त सैकड़े को, वृत के साथ किरणें दरशायी गई तो हजार को ग्रौर 
किरणोवाले वृत्त के भीतर एकं श्राड़ी लकीर हो तो दश-सहस्र को दरशाते हैँ । 
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ग्रक-संकेतों की तरह रेखिक-ब के कु भावचितों को भी श्रासानी से पहचाना 
जा सकता है । पणुग्रो के भावचित्रो मे इवान्स ने पुरल्लिग तथा स्त्रीलिग के भेद को पहचान 
लिया था । पणग्रों के इन भावचिव्रों के बीच मे दो ्राडी लकीरें खीचकर इनका लिग- 
भेद स्पष्ट किया गया है । कुमारी कोवेर ने कूल-जोड' शब्दके दो रूपों के ्राधार पर 
इस शब्द के लिग-भेद को पहचान लिया था । पुरूष या पूल्लिगी वस्तुग्रो का श्रौर स्त्रियो या 
स्त्रीलिगी वस्तुग्रों का, ग्न्त मे जोड़ करने पर, जोड़ की संख्या के पहले कल" शब्द रहता 
था । वस्तुतः संकेतो के ग्रक्षरमान ज्ञात न होने पर भी इन लेखों का कुछ अर्थं लगाया ही 
जा सकता था, क्योकि ये सभी लेख हिसाब-किताव से संबंधित हैँ । ३ 

महायुद्ध के वाद वास्तुशिल्प का श्रध्ययन समाप्त करके वेन्ट्सि पुनः नये 
सिरे से मिनोग्नन लिपिके ग्रध्ययन मे जुट गया। १६५० के भ्रारभिक दिनों मे उसने इस 
लिपि के बारे मे एक प्रश्नावली तैयार की ग्रौर इसकी प्रतियां श्रन्तररष्टीय ख्याति के 
एक दंत विद्वानों को भेज दीं । ये प्रष्न मिनोग्रन लिपियों की भाषा या भाषाएं, इनमे 
विभकव्ति-प्रत्ययों का प्रमाण, रेखिक-ग्र, रेखिक-ब तथा सोदप्रसी भ्रक्षरमाला के बीच 
संबंध श्रादि विषयों से संबंधित ये । वेन्टिसि को जब दस विद्वानों से उत्तरः प्राप्त हुए तो 
उसने इनका श्रग्रेजी में भ्ननुवाद करके इनके साथ श्रपनी टिप्पणियां जोड़कर श्रपने ही 
खच से इनका वितरण किया । इस विवरण का शीषेक था “मिनोग्रन तथा माइसिनी 
सभ्यता की भाषाएं । चकि इसमे १६५० तक के सभी प्रकार के विचारों का समावेश 
था, इसलिए बाद मे इस विवरण को “मध्य-णताब्दी रिपोटे"' का नाम दिया गया । 

वास्तुकला का व्यवसाय ही वेन्टरिसि का प्रधिकांश समय ले लेता था । परन्तु श्रव 

वह्‌ मिनोग्नन लिपि के ग्रध्ययन को भी छोड नहीं सकता था । “रिपोटे"' के बाद दो साल 
तक वह्‌ श्रपने बचे-खुचे समय मे दत्तचितं होकर इस लिपि का भ्रन्वेषण करता रहा । 
इन दो सालों मे उसने श्रपनी गवेषणाग्रों के बारे मे बीस लम्बी सिप्पणियां तैयार कीं ्रौर 
श्रपने खचं से ही इनकी प्रतियां तैयार करवाके इन्र लगभग एक दजन विद्वानों के पास 
भेजतां रहा । भ्रव ये टिप्पणियां पुस्तकाकार प्रकाशित हो गई हैँ । इनके ्रध्ययन से 
वेन्टसि की गवेषणाग्रो का पूणे इतिहास ज्ञात हो जाता है । उसकी श्रारंभिकं टिप्पणियों 
मे कुष्ठ गलतियां स्पष्ट दिखाई देती हँ । वह अरब भी इस लिपि मे एजियन या एतुस्कन .. 
भाषा की भ्राशालगाये हुए था । १६५२ के मध्य तक वह्‌ मिनोश्रन लिपि के लिए एतृस्कन 
भाषा की ही कल्पना करता रहा । लेकिन इस लिपि के विष्लेषण मे उसकी इस मान्यता 
से कोई बाधा नहीं पड़ी । १६५० में बेनेट के “पाइलोस-फलको के प्रकाशित हो जाने 
से रेखिक-ब के म्रध्ययन के लिए श्रव पर्याप्त लेख उपलब्ध हो गये थे । इसी प्रकाशन में 
पहली बार रेखिक-ब के संकेतो की एकं विश्वसनीय सूची दी गई थी । वेन्टरिसि ने इसके 
बाद हर संकेत की वारंवरता--हर संकेत की सकेत-समृहों के प्रारंभ मे, ्र॑तै मे तथा भ्रत्य 
स्थितियों मे वारवरता--का सूक्ष्म ्रध्ययन करके इन संकेतो की एकं सांख्थिकीय तालिका 
तैयार की । इस प्रकार की तालिकाएं बनेट तथा ग्रीक पुरातत्ववेत्ता क्रिस्टोपौलोसने भी 
तेयार को थी । १९५१ मे वेद्टरिसि ने पाइलोस-फलको से एसे १५९ शब्दो की एकं सूची 
तेयार की जो स्पष्ट रूप से विभक्ति-प्रत्ययों से प्रभावित थे। इनमे से कष्ठ शब्द-रूपान्तर 
लिग-भेद कै कारण भीथे। 














७४ श्र्षर-क्था 


इस प्रकार के व्याकरणात्मक विष्लेषण से प्रत्ययो कौ संभावित ध्वनियो का 
पता लगाया जा सकता है 1 इन ध्वनियों को पकड़ने के लिए वेन्दरिस ने एक “जाल '' (ग्रिड) 
तैयार किया । उसने पांच स्वरो को क्षैतिज रेखा मे रखा ग्रौर इनके नीचे बायीं ग्रोर १५ 
व्यंजनों को एक खडी रेखा मे रा । इस प्रकारं उसे ८० वर्गो का एक "जाल' प्राप्त हो 
गया । इसके वाद लेखो के संकेत-समूहों मे विभवति-प्रत्ययों का ग्रध्ययन करके वह्‌ संभावित 
ग्रक्षर-ध्वनियों को इस जाल के वर्गो मे भरता गया । जैसे, पो' ध्वनि को उसी वगं में 
रखा जायेगा जहां 'प' व्यंजन ग्रौर श्रो' स्वर दोनो मिलते हैँ । इस प्रकार, वेन्टिसिने एक 
के वाद म्रनेक प्रयोगात्मक श्रक्षर-जाल तयार किये । इस प्रकार के ग्रध्ययन से भाषा के 
१ को जाने विना भी इसके व्याकरण के वारे मे काफी जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । 





 (वेन्दिसि श्रौर चाडविक के भ्राधार पर) 
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कीट द्वीप की पुरालिपियां ७५ 


वेन्ट्िसि को यह 'जाल-पद्धति' काफी प्रगति कर चकी तो म्रन्त मे उसे इसमे 
ग्रस्तनिसोस", क्नोसोस', 'त॒लिसोस', 'फाडस्टोस', 'लिक्टोस' श्रादि क्रीट के नगर-नामों 
का ्राभास मिलने लगा । इसके वाद उसे लेखो मे पो-मे-नो' (गडरिया), के-रा-के-म 
(कुम्भकार), 'इ-ए-रे-उ' (पुरोहित), ई-जे-रेजा' (पुरोहितिका) जंसे शब्द भी 
प्रकट होते दिखायी देने लगे । ये शब्द यूनानी भाषा के थे, किन्तु यह यूनानी भाषा अ्रपने 
प्रारंभिक स्वरूप की थी । शनैः-शनैः २ैखिक-ब के म्‌क लेख बोलने लगे, यूनानी भाषा में 
बोलने लगे--यह सूनानी भाषा ग्रा स्वरूप की थी, किन्तु थी यूनानी ही । जून १६५२ 
मे वेन्टिसि को विश्वास हो गया कि उसने रेखिक-ब लिपि का उद्घाटन कर लिया है । ` 
उसको २०वीं टिप्पणी को देखने से पता चलता है कि इन लेखो मे उसने यूनानी शब्दो को 
खोजना भ्रारंभ कर दिया था । 

१६५२ मे वन्टसि को रेडियों पर व्याख्यान देने कै लिए अ्रामंत्रण मिला । इस 
ग्रवसर का लाभ उरते हए वेन्दिसि ने इस भाषण में ्रपनी गवेषणाग्रों का भी उल्लेख 
किया । मिनोञ्रन लिपि की खोज तथा इसके भ्रन्वेषण का संक्षिप्त परिचय देते के बाद 
उसने ग्न्त मे कहा : 


पिछले कुछ सप्ताहो से मेँ इस निर्णय पर पहुंचा हं कि क्नोसोस ्रौर पाइलोस 
के फलक यूनानी भाषामें ही लिखे होने चाहिए । यह्‌ यूनानी भाषा जटिल तथा कुछ 
ग्राद्य स्वरूप को है, वयोकि यह होमर से लगभग ५०० साल पहले की है; श्रौर यह्‌ कुष्ठ 


„ संक्षिप्तरूप मे लिखी गई रहै। किन्तु है यह्‌ यूनानी ही । 


इस मान्यता को स्वीकार कर लेने के बाद भाषा तथा लेखन की बहूत-सी 
विचित्रेताएं, जो मृञ्ञे उलज्ञन मे डाले हुई थीं, भ्रव स्पष्ट हो गयी हैँ । यद्यपि श्रब भी बहुत- 
से फलकों का ग्रथ लगाना कठिन है, लेकिन वृं श्नन्य फलकं भ्रव बोलने लगे हैँ ।” 

वेन्टरिस के इस भाषण को बहतो ने सुना होगा; परन्तु जिस व्यक्त्ति पर संभवतः 
इसका सवसे प्रधिक प्रभाव पड़ा, वह था जोन चाडविकं (जन्म १६२०) । १९५२ में 
पुरातन भाषा-विज्ञान के प्राध्यापक के रूप मे चाडविक कीं कैम्त्रिज-विष्वविद्यालय 
मे नियुक्ति हुई थी । चाडविक भी स्वतन्त्र रूप से मिनोग्रन-लिपि का श्रध्ययन कर रहा 
था । रेडियो पर वेन्दरिसि का भाषण सुनने पर चाडविक को उसकी मान्यताग्रों मे सार नजर 
प्राया ग्रौर वह उससे मिलने के लिए उतावला हो गया । पहले वह्‌ सर जोन मादइरेस से 
मिला । माईरेस ने उसे वेन्टिसि की २०वी टिप्पणी भी दिखाई, जिसकी उसने तत्काल 
नकल उतार ली । इसके वाद मादइरेस ने चाडविक का वेन्द्िसि से परिचय भी कराया । 
यही वन्दि स-चाडविक जोडी का श्रीगणेश था । इसके बाद दोनों ने मिलकर रखिक-ब की 
गवेषणाग्नों को म्रागे चालू रखा । वेन्टरिस यूनानी भाषा तो जानता था, परन्तु वह्‌ भाषा- 
णास्त्र का पंडित न होने से इस भाषा की सूक्ष्म बातों को नहीं जान सकता था। भ्रव चाडविक 
के रूप मे उसे भाषाशास्त्र का एक पंडित-मित्र मिल गया था, इसलिए वह श्रपनी गवेष- 
णाग्रों मे निर्बाध गति से भ्रागे बढ़ सकता था । । 

द्सके वाद वेन्टरिसि-चाडविक ने मिलकर श्रपनी गवेषणाग्रों के संबध मे एक 
विस्तृत निबंध तयार किया । इस निबन्ध का शीषेक था--'“माइसिनी अ्रभिलेखागारों 
मे यूनानी बोली के प्रमाण" (एविडेस फार ग्रीक डायलेक्ट इन माइसिनीयन आकिन्ज ) । 
इन्होने यह्‌ निवंध 'जनंल श्राफ हेलेनिक स्टडीज' में प्रकाशन के लिए भेज .दिया, जिसमें 

। 











७६ श्रक्षर-क्था 


~ 


यह १६५३ मे प्रकाशित हृश्रा । इस निवंध मे वेन्टिस-चाडविक ने रैखिक-ब लेखो की 
मुनानी भाषा के स्वरूप के वारे मे जो जानकारी दी, उसकी प्रमुख वातं हँ : 
क 1 2 । 


(१) पांच स्वर--श्र, ए, इ, ग्रो, उ--स्पष्ट टै, किन्तु इनमे हूस्व-दीघं का 
भेद नहीं किया गया है । 


, क (क,ख, ग,)., 


(२) कुल व्यंजन १२ है: य स 
रल), ज (स्च), क (क्व, क्वः) 


( 
(प-प, फ, ब), त (त,थ), र 


(३) ल, म, न, र तथा स श्रक्षर जव शब्दके ग्रंतमे या ग्नन्य व्यंजनं के पहले 
ग्राते है, तो छोड दिये जाते दै; जंसे पो-मे=पोमेन (गड़रिया), 
का-को =-खाल्कोस (तावा) । 


इस निबन्ध के प्रकाशित होने पर वन्दि की गवेषणाग्रों को चहुग्रोर चर्चा होने 
लगी । २४ जन १९५३ मे लंदन के टाइम्स" पत्र मे लिखे गये एक लेख में वेन्टरिसि को इस 
खोज को “नानी पुरातत्व का एवरेस्ट'' कटा गया । वेन्टरिसि-चाडविक की इन गवेषणाग्रौ 
के लिए श्रमाण' भी जल्दी ही मिल गया । पाइलोस की खुदाई करने वाले प्रौ ° व्लेगेन 


ने १६ मई १६५३ मे वैन्टिस को एक पत्र लिखा-- 


“जव से यूनान लौटा हृ, मेरा श्रधिकांश समय पाइलौोस से प्राप्त फलकं के 
ग्रध्ययन तथा इनके फोटो उतारनेमें ही बीता है । मैने तुम्हारी प्रयोगात्मक श्रक्षरमाला 
के श्राधार पर इनमें से कुछ फलकं को पठने का प्रयत्न किया है । 


~ 


(तुम्हारी जानकारी के लिए इस पत्र के साथ पाइलोस फलक नं ° ६४१ कौ एक 
प्रतिलिपि भेज रहा हृ, जिसे देखकर तमहं! भी श्रावय हुए विना नहीं रहेगा । यह्‌ फलक 
कुछ एसे पात्रों से संबंधित है जिनके तीन पाये या पैर रहै या जिनकी तीन या चार मूटे है, 
कु विना मूठ के भी हैँ । तुम्हारी ्रक्षरमाला के श्रनुसार इस फलक का पहला शब्द 
ति-रि-पो-दे' जान पडता है । यह शब्द दो बार पुनः 'ति-रि-पौ (एकवचन १) के रूप 
मे मिलता है । चार मूढो वाले पात्र के पहले कवे-तो-रो-व' शब्द मिलता है श्रौर तीन 
मूठो वाले पात्र के पहले 'ति-रि-ग्रो-व' या ति-रि-जो वं" शब्द । मूठ रहित पात्र के पहले 
श्रो-नोवे-' शब्द मिलता है । क्या हम इसे संयोग माद ही मान सकते हँ 7" 




















क्रीट द्वीप की पुरालिपियां ७७ 


नीचे हम इस प्रसिद्ध फलक का रेखाचित्र तथा इस पर उत्कोणे लेख का लिप्यन्तर 
एवं ्रनुवाद दे रेह: . 






1 911८ 
न+, ॥47८ { . ८ (?,५ ॥८८ ९ । 


रेखिक-ब लिपि मे पाइलोस-फलक नं ० ६४१ 


पवित न° लिप्यन्तर तथा श्रनुवाद भावचित्र 

५. ति-रि-पो-दे श्रद-के-उ के-रे-सि-जो वेके (तीन पेरों वाला पात्र) 
तिपाद-पाव्र, श्रदगेडस नामक करट. निवासो 
ने बनाया इसे । 
ति-रि-पो ए-मे पो-दे श्रो-वो-वें 


त्रिपाद, एक पेर श्रौर एक म्‌ठ के साथ । | भ 
(पहली पंकिति का श्र॑तिम भ्रंश खंडित होने से इसे 
छोड दिया जाता है \) 


२. दि-पा-ए मे-रो-ए क्वे-तो-रो-वे (चार मूढोवाला पात्रे) 
कलश : कृ बड़ा चार मठो वाला । 
दि-पा-ए मे-ज्लो-ए ति-रि-गश्रो-बे-ए (तीन मूढों वाला पात्र) 
(दो) कलश : तीन मूठों के साथ कुछ बड़ । 
दि-पा मे-वि-जो क्वे-तो-रो-वे (चार मठो वाला पात्र) 

| कलशः छोटा चार मूठों के साथ । | 

२. दि-पा मे-वि-जो ति-रि-जो-वे (तीन मूं वाला पात्र) , 
कलश : छोटा, तीन मूठों वाला 
दि-पा मे-बि-जो भ्रा-नो-वे (मूठ रहित मात ) 


कलश : छोटा, बिना मूठ का । 


वेन्ट्सि ग्रौर चाडविक की गवेषणाग्रों कौ सचाई के लिए यह एक ठोस प्रमाण 
था । फिर भी, कुछ पुराविद इनकी इस श्रक्षरमाला को बहुत दिनों तक संदेह की दुष्टि 
से देखते रहे । परन्तु श्रव प्रायः सभी विद्वान स्वीकार करते ह कि वेन्द्िसि-चाडविक के 
हाथों क्रीट की रैखिक-ब लिपि का उद्घाटन पूणं हो गया है। १९५४ मे वेन्टरसि श्रौर 
चाडविक ने इस लिपि के बारे में तीन खंडों मे एक ग्रन्थ--माइसिनी-यूनानी भ्रभिलेख 
(“डाक्यूमेट्स इन माईसिनीयन ग्रीक! ) --की योजना बनाई थी । १९५५ के श्नन्त तक 
टस ग्रन्थ की पाण्डलिपि भी तैयार हो गई थी। ६ सितम्बर १६९५६ मे मोटर दुधेटना 
मे वेन्दरिसि की मृत्युहो जाने पर ही यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हूश्रा। 

रेखिक-ब के बाद श्रव हम श्रन्य मिनोग्रन लिपियों पर विचार करेगे । रेखिक- 
ब के भ्रलावा श्रभी तक किसी भी श्नन्य मिनोग्रन लिपि का उद्घाटन नहींहो सका है। 
सबसे पहले २रखिक-ब का श्रध्ययन इसलिए आ्रारभं हुन कि इस लिपिमे ही सबसे 
` श्रधिक लेख उपलब्ध थे । भ्रारंभ में इवान्स को क्नोसोस से रखिक-ग्र के वृं लेख मिले 








७८ अन्लषर-कथा 


थे 1 वाद मे एक इतालवी पुराविद ने हागिया-वरिएदा की खृदाई मे एक महल से ग्रौर 
दक्षिण क्रीट के फाडस्टोस स्थान से रंखिक-प्र के ग्रौर भी लेख प्राप्त क्रिये । कीट के अन्य 
ˆ स्थानोंसे भी.इस लिपिके कुष लेख मिले । 


यह रेखिक-प्र लिपि एक ग्रोर क्रीट की प्रधिक प्राचीन दाइरोग्लिफिक (चित्र) 

लिपि से ग्रौर दूसरी ग्रोर रेखिक-ब से संवंधित जान पड़ती दै । वस्तुतः रेखिक-ग्र रौर 

रेखिक-व के ४५ संकेतो में काफी साम्य है । इस रैखिक-ग्र के उपलब्ध लेख लगभग १६५० 

ई०पु० के है । अ्रधिकांश पुराविदो का विश्वास दै कि रेखिक-ग्र की भाषा म्र-यूनानी है। 
सम्भवतः यह ग्रज्ञेय भाषा क्रीट के श्रारंभिक (यूनानियों के ्रागमन के पटले के) निवा- 

ध: सियो की भाषा थी । श्रसल में इन प्र-यूनानियों ने ही कीट कौ इस रेविक-प्र लिपि का 
|  ब्राविष्कार कियाथा। वादमें क्रीट मेंश्राए हृएु यूनानियों ने इसे रैखिक-व का रूप 
देकर भ्रपनी भाषा के लिए म्रपना लिया । 





वहुत-से पुरालिपिविदों ने रेखिक-ग्र के श्रन्वेषण के प्रयास किये हें । किन्तु श्रभी 
तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है । एच० गोडनि ने रेखिक-्र के लिए सेमेटिक 
ग्रक्कदी भाषा की कल्पना की है, परन्तु किसी ने भी गोडनि के इस प्रयास को महत्व नहीं 
दिया है । श्रव तो एेसा लगता है कि कोई द्रैभाषिक लेख प्राप्त होने पर ही इस रैखिक-्र 
लिपि का उदघाटन सम्भव है । 





टस प्रकरण के प्रारंभ मे हमने कीट की चित्रलिपि का उल्लेख किया है । सवसे 
। ~ पहले इवान्स ने ही कीट की म॒हरों पर इस चिव्रलिपि के संकेत प्राप्त किये थे । इस लिपि के 
ग्रन्वेषण.मे भी अ्रभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। सम्भवतः इस चित्तलिपि 
तथा रखिक-ग्र की भाषा एक ही है--यूनानियो के ्रागमन के पहले को क्रीट-निवासियोः 

की भाषा । 


प्रसिद्ध फाडस्टोस-चकती (डिस्क)* के उल्लेख के विना कीट कौ पुरालिपियों 
का यह विवेचन प्रधूरा ही समन्ना जायेगा । दक्षिण कीट मे फादस्टोस के मिनोश्रन प्रासाद 
की खुदाई में इतालवी पुराविदों ने १९०८ मेँ इस डिस्क को प्राप्त कियाथा । पकारई 
मिट कौ इस इडिस्क का व्यास लगभग १७ सेंटीमीटर टै । इस के दोनों ग्रोर चित्तलिपि 
मे लेख हैँ । डिस्क के दोनों रोर के'ये लेख उसकी परिधि से.म्रार॑भ होकर सपिल मार्गमे 
सारी जगह को घेरते हए इसके केन्द्र पर समाप्त होति हैँ । इन लेखो में कुल ४५ चित्र-संकेत 
है श्रोर ये दाहिनी ग्रोर से वायीं ग्रोर को लिखे गये हैँ । परन्तु इस डिस्क के बारे मे सबसे 
प्रद्भुत वात यह है कि इसका प्रत्येक चिव्र-संकेत मुलायम मिट पर र्प्पौ (टाइपों) से 
ग्रकित क्रिया गया है । श्रत: इस डिस्कं को हम रप्पा-मुद्रण का सवसे प्राचीन प्रमाण मान 
सकते हैँ । कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि केवल इसी एक डिस्क के लिए ४५ चित्- 
संकेतो के प्पे तैयार किये गये थे; इन स्प्पों से श्रौर भी बहुत-से लेख>तेयार किये होंगे । 
परन्तु कहीं से भी हमे इस डिस्क की तरह कोई दूसरी डिस्क या इस चित्रलिपि का कोई 
दूसरा लेख प्राप्त नहीं हृग्रा है । | 
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वहूत-से विष्ठान इस इडिस्क को मिनोग्रन उत्पत्ति की मानते ही नहीं । इवान्स 
काभी विश्वास था कि यह डिस्क ्रनातोलियासे क्रीट मे लाई गईहे। इस डिस्क के 
लेख को पटने के सैकड़ों प्रयत्न हए है, किन्तु किसी को भी इस के उद्घाटन मे सफलता 
नहीं मिली दहै। इस इडिस्क को प्राप्त हए सार साल हो चुके है, परन्तु ्राज भी 
पुरालिपिविदों के लिए यह्‌ एकं रहस्य ही बनी हुई है । 1 





फार्स्टोस चकती (डिस्क) के दोनों 
श्रोर “मुद्रितः लेखं । 
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< 
तेमेरिक लिपियों 


वाइवल के उल्लेख के प्रनुसार नूह (नोह) के दो वेटे थ--शेम म्रौर हाम । 
इन्हीं दो भाइयों के नाम पर पश्चिम एशिया के दो प्रमुख भाषा-परिवारों का नामकरण 
हृभ्रा है । हाम के नाम पर मिख की प्राचीन भाषा, लिवियन (वेर्वेर) भाषाग्रों एवं 
बोलियों तथा कुशीती बोलियों को हिमेटिक भाषा-परिवार' का नाम दिया गया है । शेम 
दक्षिण-पश्चिम एशिया के प्राचीन निवासियों के श्रादि-पुरुष माने जाते हं, इसलिए इस 
प्रदेण मे बोली जानेवाली भाषाग्रों को सेमेटिक' नाम दिया गया है । परप्राचीन कालम 
सेमेटिक तथा हैमेटिक दोनों ही भाषाएं एक ही रही होगी । 


सेमेटिक भाषाग्रों को कई उपवर्गो मे विभाजित किया गयाहै। (१) पूर्वी 
सेमेटिक : इसके श्रन्तर्गेत श्रक्कदी, बेबीलोनी तथा श्रसीरी भाषाग्रों का समावेश होता 
ह । ये तीनों भाषाएं कीलाक्षर लिपि में लिखी गई है, म्रौर इनकी चचां विस्तार के साथ 
हम पहले कर ही चुके है । (२) पर्चिमी या उत्तर-पश्चिमौ सेमेटिक : इसके अन्तरगत 
दो वर्गो की भाषाएं ह--(्र) कनानी, ग्रौर (व) ग्रारमेई । कनानी भाषाग्रों के 
ग्रन्तग॑त हित्रू, फिनीशियन तथा मोग्राबी आदि भाषाग्रों का समावेश होता है। (३) 
दक्षिणी सेमेटिक : इसमे भी दो वर्गं ह-- (ग्र) उत्तरी श्ररवी, ग्रौर (ब) दक्षिणी 
प्ररबी । दक्षिणी श्ररबी से ही मिनाई, सावई, इथोपिई तथा भ्रन्य ग्रनेक प्राचीन तथा 
भरवाचीन भाषाएं निकली हैँ । 

यहां भाषाग्रों के विवेचन मे गहरे उतरना हमारा उटेष्य नहीं है । यहां हमें यही 
देखना है कि इन भाषाग्रों के लिए कौन-सी लिपियां प्रयुक्त हई द । कुछ सेमेटिक भाषाग्रों 
के लिए, जैसे किं श्रवकदी-बेवीलोनी-प्रसीरी के लिए, कीलाक्षर लिपियों का इस्तेमाल 
ह्र है, प्रौर इनकी चर्चा हम कर ही चुके हँ । प्रस्तुत प्रकरण में हम शेष प्रमुख सेमेटिक 
भाषाग्रों की लिपियों की चर्चा करेगे । ` 


सिनाई लिपि ` 

ग्र तक हमने जितनी भी लिपियों की चर्चा की है, वे सभौ चित्रात्मक या भाव- 
चित्रात्मक या ्रक्षरात्मक थीं । इनमें से किसी भी लिपि को हम शुद्ध वण॑मालात्मक 
नहीं मान सकते । मिस कौ लिपि की चर्चा करते समय हमने देखा है कि हाद रोग्लिफिक 
लिपि के कुछ संकेतो ने व्यंजन-ध्वनियों का रूप प्राप्त कर लिया था । परन्तु इन तथाकथित 
व्यजनो का इस्तेमाल बड़ा ही ्रव्यवस्थित था । इन व्यजनो का विधिवत इस्तेमाल नहीं 
ही होता था । प्राचीन मिस्र के लिपिक एक ही शब्द को विभिन्न संकेतो से लिखने के लिए 
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स्वतन्त्र थे; इसलिए मिरी लिपि के इन कुछ ध्वनि-संकेतों को हम शुद्ध वणंमाला नहीं 
मान सकते । 

चूकि यूरोपकी सारी वतंमान लिपियां यूनानी लिपि से निमित ओर विकसित 
हई दै, ग्रौर स्वयं यूनानी लिपि का निर्माण निस्संदेह उत्तरी सेमेटिक लिपि के ्राधार 
पर हुश्रा था, ग्रौर उत्तरी सेमेटिकं लिपि एकं वणैमालात्मक लिपि थी, इसलिए यूरोप के 
विद्वानों के लिए यह प्रषन बहुत ही महत्वपू्णं बन गया है कि सेमेटिक वर्णमाला का 
निर्माण कंसे ग्रौर कव हरा 

पश्चिम एशिया मे वणंमालात्मक लिपि के जन्म को लेकर अनेक विद्वानों ने 
ग्रनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैँ । कुछ विद्वान मानते हैँ कि मिस की प्राचीन लिपि के "व्यंजन 
संकेतो से सेमेटिक वर्णमाला भ्रस्तित्व में ्रायी । परन्तु इस मत को श्रब बहुत कम 
विद्वान स्वीकार करते हँ । भ्राजकल तो भ्रधिकांश विद्वानों की यही राय है कि सिनाई 
प्रायद्वीप से प्राप्त कु लेखो के ्रक्षरों से ही सेमेटिक ग्रक्षरों का निर्माण हुत्रा है । 

प्रसिद्ध मिसरी पुरातत्ववेत्ता पेदी ने सिनाई प्रायद्वीप से १९०४-५ में कुछ एसे 
लेख प्राप्त किये थे जिन पर मिख की हाइरोग्लिफिक लिपि जैसे संकेत थे । इन सिनाई- 
लेखों के संकेत यद्यपि हाइरोग्लिफिक जँसे दिखाई देते है, परन्तु इनकी संख्या इतनी कम 
टै कि यह्‌ लिपि वणमालात्मक ही हो सकती है । बाद में सिनाई से इस लिपिकेभ्रौर भी 
लेख मिले । इस समय सिनाई लिपि के लगभग २५ लेख उपलब्ध हैँ । 


^ ८ 
[५ 
| ९८ सिनाई प्रायद्रीप को एक पुरानी खान से प्राप्त 
<+ ॥ सिनाई लिपि का लेख (“लूम श्रंफ द 
|= लेग्बेज'' बोद्मेर, के श्राधार पर) । इसमें 
4 | बायीं श्रोर नीचे कौ चार लकीरें संभवतः 
) प्रंक-संकेत ४ कौ दयोतक हें } 





सबसे पहले एलान गाडनर ने इन लेखों को पढने का प्रयत्न किया था । गाडनर 
मिस लिपि के विशेषज्ञ है ग्नौर उन्होने मिस्री व्याकरण पर एक प्रसिद्ध ग्रन्थ ('इजिष्ियन 
ग्रामर, श्राक्सफोडं) भी लिखा है । गाडिनरते सिनाई लिपि के बारे में ्रपनी गवेषणाग्रों 
को १९१९ में प्रकाशित किया था) उन्होने देखा किं इन लेखों मे चार या पांच श्रक्षर 





८२ | म ग्रक्षर-कथा 


हमेशा ही एक साथ श्राते है, जैसे कि चरवाहे का दण्ड, मकान, ्रांख, करंस । इन श्रक्षरों 
को गाडिनर ने हिब्रू अक्षरो के ्राधार पर पढ़ा; क्योकि उनका विवास था कि हिन 





एलान गाडिनर के श्रनुसार सिनाई लेखों में 'ालातः (एक देवी ) शब्द के विविध 
रूप । यहां यह “बालात' शब्द चार अक्षरो ("ब-प्रयिन-ल-त ) सेह प्रकार से लिखा 
हमा दिखाया गया है--चार बार ऊपर से नीचे श्रौर दो बार बायीं श्रोर से दायीं 
प्रोर (*अल्फाबेट', दिरिजेर, के ्राधार पर) । 


क्षर इसी प्रकार के चित-सकेतो से अ्रस्तित्व में श्राये हैँ । गाडिनिर ने इन लेखों के चार 
ग्रक्षरो मे देवी “बालातत कानाम भीपढाथा। य चार्‌ ब्रल्रः 'व-ग्रयिन-ल-त' थे 1 
पता चलता है कि स्थानीय सेमेटिक लोग इस नाम की देवी कौ पूजा करते थे। 
विव्लोस नगर मे भी उस समय “बालात'' की पूजा होती थी । इस बालात देवी को मिस 
वालों ने “हाथोर” नाम दिया था । इसलिए यह वहत सम्भव जान डता है, श्रौर 
¢ | भरात्त्राइट जैसे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ताग्नों ने भी स्वीकार किया है, कि एलान गाडनर का 
सिनाई लिपि के वारे मे किया गया श्रन्वेषण सही तथा उचित मागं पर है । यह्‌ जान 
| लेना जरूरी है कि इन सिनाई-लेखों की भाषा एक कनानी बोली है, भ्र्थात्‌ यह सेमेटिक 
परिवार की भाषा है । 
 गाड़िनिर इन सिनाई-लेखों .को ई० पू १८वीं शतान्दी के मानते हं; परन्तु 
भराल्त्रादट इन्दुं ६० पू० १५वीं शताब्दी में रखना पसन्द करते हँ । गाडिनर तथा सेथे की 
मान्यता है कि मखी हादरोग्लिफिक तथा सेमेटिक लिपि के बीच यह सिनाई लिपि एक 
पुलके रूप में है । ` 
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कृनानी लिपियां 


बाइबल मे पैलेस्तीन के लिए कनान' नाम मिलता है। जहां तक प्राचीन 
पेलेस्तीन की लिपियों, भाषाग्रों तथा सस्कृति का संबंध है, हम इस कनान' शब्द को 
उत्तरी-पर्चिमी सेमेटिक' का पर्यायवाची मान सकते हैँ । पैलेस्तीन फी उवेर भूमि में 
प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण (अ्ररविया) की श्रोरसे सेमेरिकं लोगों की तीन लहे 
ग्रायी थीं । सवसे पहले अक्कदी लोग आ्राये थे । फिर, ई० प्‌० तीसरी सहसखराब्दी के 
प्रारभ में दूसरी लहर श्रायी । इस दूसरी लहर के पैलेस्तीन भ्रौर सीरिया मे बसे हृए लोग 
ही कनानी' कहे गये है । इनके बाद ई० पु° दूसरी सहस्राब्दी मे सेमेदिक लोगों कौ 
तीसरी लहर श्रायी । इस तीसरी लहर के लोग हित्र्‌ मरौर आमियन माने जाते है । इन 
नवागत सेमेटिक लोगों ने पहले से बसे हुए सेमेटिक कनानियों को भ्रंशतः मिटा दिया ¦ 
ग्रौर अ्रंशतः श्रपने मे समेट लिया । सेमेटिक संस्कृति के प्रकांड विद्वान प्रो° विलियम 
फोक्सवेल श्राल्त्राइट (कनानी' शब्द को एतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि 
से फिनीशियनः' का पर्यायवाची मानते है । किन्तु सुविधा के लिए उन्होने भी ई० पू० 
१२वीं शताब्दी को सीरिया तथा पैलेस्तीन की उत्तरी-पश्चिमी सेमेटिक जन-जाति तथा 
संस्कृति को 'कनानी' नाम दिया है; म्रौर इन्हीं लोगों को ग्रौर इनकी बाद की संस्कृति 
को फिनीशियनः' नाम दिया है । 

जहां तक भाषा म्रौर लिपि का प्रए्न है, उत्तरी-पर्चिमी सेमेटिक के दो प्रमुख 
उपवगे हँ-कनानी श्रौर भ्रारमेई (्रारमाइक).। कनानी के अन्तगंत हम मुख्यतः 
हिब्रू मरौर फिनीशियन लिपियों पर ही विचार करेगे । | 


प्राचीन कनानी लेख 


१६३० के बाद पलेस्तीन की खुदाई से मध्य ताम्रयुग (लग० १८००-१५०० 
ई० पू०) के कुछ खंडित छोटे-छोटे लेख मिले हैँ । ये लेख पैलेस्तीन के गेघ्चेर, शेचेम ्रौर 
लाचिश स्थानों से मिले हं । सब मिलाकर इन लेखों मे केवल १४ ्रक्षर मिलते है । 
इनमे केवल एक लेख पूरा है, बाकी सभी खंडित हैँ । इसलिए, एेसी स्थिति मे इन लेखों ` 
की लिपि का पूणं श्नन्वेषण सम्भव नहीं है । इन लेखो के "हाथ" “सिर' श्रौर “मकान 
जसे कुठ भ्रक्षर सिनाई लिपि के भ्रक्षरों से मिलते-जुलते हैँ । इसके ग्रलावा, ये दोनों 
लिपियां सामान्यतः ऊपर से नीचे की ग्रोर लिखी हुई मिलती है । 

पलेस्तीन से इन प्राचीन कनानी लेखों के प्राप्त होने पर बहुत-से विद्वानों को 
लगा कि, श्रब उन्हं 'वणेमालात्मक लिपि' के मूल स्रोत' पता चलने ही वाला है 1 अरब 


८३ 
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उत्तरी सेमेटिक लिपि में श्रहिराम लेख (ई०प्‌० दसवीं शताब्दी ) 
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समरिया से प्राप्त मिट्टी के बतंनों के ठीकरों (श्रोस्टराका") पर प्राचीन हिब्रू के 
लेख (ई०प्‌० रवी शताब्दी, पुर्वाधं ) 


जेरोबोम-दवितीय के एक श्रधिकारी शेमा कौ मुद्रा (लग० ७७५ ई०पु०) । 
इस पर प्राचीन हिब्रू लिपि के श्रक्षर खुदे देए है । 
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प्राचीन हिन्‌ लिपि में सिलोएम लेख (लग० ७०० ई० पु०) 


~ 














कनानी लिपियां ठभ 


यह माना जाने लगा है कि सिनाई लिपि श्रौर उत्तरी सेमेटिक लिपि के बीच कनान के 
इन प्राचीन लेखों को लिपि का श्रस्तित्व रहा है । परन्तु जव तक इस प्राचीन कनानी 
लिपिके ग्रौरलेख प्राप्त नहीं होते भ्रौर जव तक इन लेखो की पुरी लिपि को पहचाना 
नहीं जाता, तव तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । 


प्राचीन हिब्रू लिपि | 

ग्रात्त्राइट के श्रनुसार हिन्रू लिपि का प्राचीनतम उपलब्ध लेख शोज्ञेर पंचांग' है । 
यह्‌ गेञ्चेर पंचांग' एक चूना-प्रस्तर है, जिस पर साल भर के कृषिकमं का लेखा-जोखा 
प्रकित है । ्रआत्त्राइट इस लेख को ई० प° दसवीं शताब्दी का मानते हैँ । इस लेख के 
ग्रधिकतर भ्रक्षर, एक तरफ प्राचीन उत्तरी सेमेटिक लेखों के अक्षरों से मिलते रै, तो 
दूसरी तरफ कुठ बाद के प्राचीन हिन श्रक्षरोसे भी मिलते हैं ।' 

शिला-फलक पर प्राचीन हित्रू का अ्रभी तक एक भी लेख नहीं मिला है । हां, 
मिदट्री के बतेनों के ठीकरों (“श्रोस्टराका') पर समरिया शहर से लगभग ७० लेख मिलते 
हैँ । ये ई० पु भ्राठवीं शताब्दी के हैँ । इसी शताब्दी के उत्तराधं का सिलोएम से एक 
लेख मिला है । प्राचीन जेरूसलम नगर के नीचे एक पहाड़ी को काटकर बनायी गयी सुरंग 
के मुह्‌ के पासन एक चट्रान पर यह्‌ लेख खुदा हृश्रा था । पुरातन हित्रू भाषा मे लिखा गया 
यह्‌ लेख ई० पू० सातवीं शताब्दी काहे । 

किन्तु प्राचीन हिब्रू भाषा के सवसे श्रधिक महत्वपुणे लेख लाचिश स्थान से १६३५ 
रौर १६३८ के वीच मिले हें । लाचिशसे कुल २१ लेख मिलेहैग्रौर ये मिटीके 
वतंनों के ट्कड़ों पर स्याही से लिखे गये हैँ । इनमें से प्रधिकतर लेख पत्रो के रूप सें 
ह, इसलिए इन्हं 'लाचिश पत्रो, का नाम दिया गया है । नेवृखदनेज्ञर की खल्दियन 
सेना ने ५८८ ई० पु०मे लाचिश नगर को ध्वस्त किया था, इसलिए ये 'लाचिश-पत' 
दसी कालके माने गये हैँ । इन 'लाचिश पत्रो" में छह पत्र बहुत स्पष्ट है, परन्तु शेष 
पत्रों के लेख इतने धुधले पड़ गये हैँ कि श्राधुनिकं वैज्ञानिक विधियो से पहले साफ करके 
ही इन्दं पढा जा सकताहै । ॑ 
| इन लेखों के श्रलावा दक्षिण पैलेस्तीन के विभिन्न स्थानों से एेसे सैकड़ों लेख 
मिले जो कलशो की मृठों पर श्रंकित हैँ । पैलेस्तीन से लग० १५० भ्रंकित मुहरं भी 
मिली हैँ । माप-तौल के उपयोग में लाये गये पात्रों पर भी लघुलेख मिले है । | 

प्राचीन हिन्‌ लिपिमे २२ श्रक्षर थे । ्राधुनिक हित अ्रक्षरोके जो नाम है, वही 
नाम प्राचीन उत्तरी सेमेटिक लिपियों के भी रहें होगे । उत्तरी सेमेटिक लिपि के २२ 
प्रक्षरों के हिन्‌ नाम हं : ्रालेष्‌, बेथ, गिमेल, दालेथ, हे, वाव, जयिन्‌, हेथ, थेत्‌, योध, 
काफ़, लामेध, मेम, नून, सामेख, भ्रयिन्‌, पे, सादे, कांफ, रेश, शिन्‌ श्रौर ताव । यूनानी 
ग्रक्षरोंकेनाम भी इन्टींनामोंसे बने हँ । भ्र॑तर केवल इतना है कि, जहां प्रायः सभी 
टित्रू नामों के भ्रन्त में व्यजन है, वहां यूनानी नामों (श्रल्फा, बिटा, गामा, इत्यादि ) के 
ग्न्त में स्वर हैँ । सेमेटिक लिपिकेये हिन्‌ नाम चिर-परिचित वस्तुग्रों के नाम है; जैसे, 
वेथ~=मकान, दालेथ = द्वार, काफ= हस्त, भ्रयिन्‌=ग्रांख, पे=मुख, गिमेल ऊंट! 
प्रालेफ्‌= बैल, कांफ = बंदर, इत्यादि । ॑ | 

प्राचीन हिन्‌ लिपि के ्रक्षरों की विशेषताग्नों को पृष्ठ = पर दी गयी तालिका से 

जाना जा सकता है । प्राचीन हिन्रू लिपि का काल ई० पू १००० से ई० प० ५०० तक 
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कनानी लिपियां ` ८७ 


माना जा सकता है । कालांतर में श्रस्तित्व में राई चौखुटे अक्षरो वाली हिन्‌ लिपि का 
विवरण हम भ्रागे देगे। 

प्राचीन हित्र्‌ लिपिसे ही समारीती लिपि म्रौर यहुदी सिक्कों की लिपि निकली 
थीं । समारीती लिपि का प्रयोग एक संप्रदाय विदोषं के कु लोग हमारे समय तकं करते 
रहे हैँ । ई० पू० दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ई० तक के कु मक्काबी सिक्को पर 
जो ग्रक्षर-संकेत मिलते है, वे सीधे प्राचीन हिर ्रक्षरोसे ही निमित दहे। 


मोश्राबौ लिपि 

मोभ्रानी, ्राम्मोनी ग्रौर एदोमी लोग इजराइलियो के कछ पूवे मे बसे हुए थे । 
इनकी बोलियां भी उत्तरी सेमेटिक परिवार की ही थीं ग्रौर हिब्रू के काफी निकट की थीं । 
प्राचीन हिन्र्‌ लिपिमें रौर इन लिपियो में बहुत भ्रधिक प्रतर भी नहीं हे । 

मोग्रावी लिपि का सवसे प्रसिद्ध लेख है, मोग्रावी या मेशा शिला-फलक । मृत- 
सागर के लगभग पचीस मील पूवं की ग्रोर स्थित दिवोन स्थान मे १८६८ मे इस शिला- 
फलक की खोज हई थी । स्थानीय खानाबदोश लोगों का विश्वास था किं इस शिला के 
भीतर खजाना छिपा हुभ्रा है, इसलिए उन्होने इसे तोडने को भी कोशिश की थी । अन्त 
मे बड़ी चतुराई से यह्‌ शिला-फलक वहां से लाया गया, श्रर श्राज यह्‌ फ़ांस के प्रसिद्ध 
लौरे संग्रहालय मे सुरक्षित है। ३४ पंक्तियों का यह्‌ लेख बहुत ही सुंदरता से लिखा गया 
है 1 इसमें मोग्राव के राजा मेशा की इजराइलियों पर हुई विजय का विवरण अ्रकित है । 
इस लेख का समय लगभग ८३५ ई०प्‌० है । १६२३ में म्रहिराम लेख के प्राप्त होने तक, 
उत्तरी सेमेटिक वर्णमाला का यही प्राचीनतम लेख माना जाता था । इस प्रसिद्ध मेशा- 
लेख के अ्रलावा मोग्मावी लिपिकीदोसूद्राएंभी मिलीहं। 


फिनीशियन लिपि 

वू उत्तरी सेमेटिक लेखो की चर्चा हम पहले कर चुके हँ । उन्हें हम फिनीशियन 
लिपि के भ्रारंभिक लेख मान सकते हँ । वस्तुतः फिनीशिया से बहुत ही कम लेख प्राप्त 
हए दै, श्रौर जो लगभग एक दजन लेख मिले है, व भी संक्षिप्त ह । फिनीशियन लोगो 
ने भूमध्य-सागर के भ्रनेक तटवर्ती नगरों मे श्रौर्‌ द्वीपो में श्रपने उपनिवेश स्थापित किये 
थे । इन्हीं उपनिवेश से श्रधिकतर फिनीशियन लेख मिले ह । साट्प्रस हीप, यूनान, उत्तरी 
ग्रपफ़रीका, माल्टा, सानिया, सिसिली, मासेल तथा स्पेन से भ्रनेक फिनीशियन श्रभिलेख 
मिले हैँ । १९४६ में सिलिसिया (टर्की) के भ्रयरिकितपेसी (कारतेपे) स्थान से ई० पु 
८वीं शताब्दी का एक महत्वपूणं लेख मिला हे । 


पुरालिपिविद फिनीशियन लेखों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित करते हैः 


| (१) फिनीशिया में मिले हृए लेख, श्रौर (२) फिनीशियन उपनिवेशों मे मिले हुए 


लेख । फिनीशिया से जो लेख मिले है, उनका काल ई० पू° की संपूण प्रथम सहस्राब्दी है । 
उपनिवेश से प्राप्त लेखों को तीन उपवर्गो में बांटा गया है: (म्र) सादइप्रो-फिनीशियन लेख-- ` 
इनका काल दसवीं शताब्दी ई९ पू० से दूसरी शताब्दी ई० प° तक है । इनमें प्राचीनतम 
लेख संभवतः ६०० ईष्पृ० का रहै । (ब) साडिनिया के लेख--यहां से प्राप्त नीरा 
प्रस्तर-लेख श्रौर दो ्रन्य खंडित लेख €्वीं शताब्दी ई०पू० के माने गये है । (क) का्थेजी 


 लेख--कार्थेज उत्तरी श्राफ़्रीका में फिनीशियन लोगों का एकं महत्वपुणं उपनिवेश था । 
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कनानी लिपियां ८& 


ई० पू० तीसरी-दसरी शताब्दी मे इसी कार्थेज के साथ रोमनों के तीन युद्ध हुए थे, जो 
इतिहास मे (्यनिक युद्धो' के नाम से प्रसिद्ध हैँ । काथज (उत्तरी श्रीका) से जो फिनीशियन 
लेख मिले है, उनकी लिपि को काथंी' या '्यूनिक लिपि काभी नाम दिया जाता है। 
इस प्यूनिक लिपिमें जो प्रधिक घसीटी ग्रौर कालान्तर की है, उसे नव-प्यूनिक लिपि 
का नाम दिया जाता है । , प्यूनिक लिपि का सवसे वाद का लेख तीसरी शताब्दी ई० का है । 
इसलिए पता चलता है कि फिनीणियन लोगों के लगभग पांच सौ वर्षो वाद भी प्यूनिक 
लिपि का श्रस्तित्व रहा टहै। | 

ऊपर फिनीशियन लिपि की जितनी शैलियों का हमने उल्लेख किया है, उन सबका 
विकास प्राचीन हित्र्‌ लिपि के समानदहीहृश्रा हे) श्रक्षरों के भ्रांतरिक स्वरूप में कोई 
बदल नहीं हुग्रा है; वाह्य-स्वरूप मे कू विकास जरूर देखने को मिलता है । श्रक्षरों की 
संख्या म्नौर उनके ध्वनिमान स्थायी वने रहै । सारे फिरीशियन लेख दायीं ग्रोर से बायीं 
ग्नोर को लिखे गये हैँ । प्राचीन हित्रू लिपि ग्रौर फिनीशियन लिपिके अक्षरों में स्पष्ट 
भेद यही है कि जहां हिब्रू श्रक्षर शनैः-णनैः छोट श्रौर चौड रेखाग्रो वाले होते गये, वहां 
फिनीशियन भ्रक्षर बड़ ग्रौर वारीक रेखाग्रों वाले वनते गये । 


. कनानी लिपि, ई० पु०° १३बीं शताब्दी 

. कनानी लिपि, लग० १००० ई० पू० 

, श्रहिराम लेख कौ लिपि, ई० प° दसवीं शताब्दी 

, गेक्षेर पंचांग के श्रक्षर, ई० पू० दसवीं शताब्दी 

. मेशा (मोश्राब) लेख के श्रक्षर, लग० ८२३५ ई० पु° 

, फिनीशियन लिपि, ई० पू० ठवीं शताब्दी 

. प्राचीन यूनानी लिपि, ई० प° ८वीं शताब्दी 

 घसीटी हिब्रू लिपि, ई० पू० छठी शताब्दी 
ध्वनिमान 
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दल्लिणी सेमेरिक लिपियां 


ई० पू० पहली सटहसखराव्दी में दक्षिण श्ररविया में कई महत्वपूणं राज्यों का श्रस्तित्व 
रहा है। इनमें मिनी, सावी, कतवनी ग्रौर हध्रमौती राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। 
पुरानी वाइवल में प्रसिद्ध राजा सोलोमन श्रौर शिवा की रानी के उल्लखो के साथ-साथ 
इन ग्ररवी राज्यों के भी उल्लेख मिलते हैँ ! इन राज्यों के पूवे ग्रौर पर्चिमकेदेशोके साथ 
जो संबध रहे है उनका इतिहास मेँ वि्ञेष महत्व है । एक तरफ इनका संवंध रोमसे था, 
तो दूसरी तरफ भारत से । दक्षिण अ्ररविया के विभिन्न स्थानों कौ खुदाई से मिस्र, भारत, 
मेसोपोटामिया, यनान तथा -रोमन उत्पत्ति के श्रनेक पूरावशेष मिले टै । यह जान लेना 
जरूरी है कि उस समय भ्राज की तरह दक्षिण श्ररविया में बंजर जमीन ग्रौर रेगिस्तान 
नहीं थे, बल्कि उर्वर जमीन पर्याप्त थी ग्रौर यह प्रदेण भी कृषिकमं के लिए प्रसिद्ध था । 
तव यहां सोना भी काफी मिलता था श्रौर व्यापार के लिए तो यह्‌ प्रदेश मण्ट्ूर था ही । पूव 
ग्रोर पषचिम के देणों के माल की खरीदी श्रौर विक्री उस समय इस प्रदेण में म्रधिक होती 
थी । भारत की वस्तुएं पहले यहीं पहंचती थीं ग्रौर यहां से वाद में उनका भूमध्य-सागर 
के देो मे वितरण होता था । इस्लाम के उदय तक दक्षिण स्ररविया एक सम्पन्न प्रदेश था । 
परतु इस्लाम के उदय के बाद उत्तरी श्ररविया का महत्व बह्म ग्रोर दक्षिण ्ररविया 

पिषडता चला गया; इसकी उर्वर भूमि शनैः-शनः मरुभूमि वनती गई । 


दक्षिण श्ररविया की प्राचीन संस्कृतियों के वारेमे हमं बहुत ही कम जानकारी 
मिलती दै । थोड़ी जानकारी वादबलं के उल्लेखो मे मिलती है । किवु म्रधिकतर्‌ जानकारी 


ग्रभिलेखों से मिलती है । पिछली ग्रौर वतमान शताब्दी में ्ररविया से वहुत-से ्रभिलेख ` 


मिते ह । श्रधिकांश लेखों पर तिथि न होने से इनके काल के बारे में निश्चित रूपसे कु 
नहीं कटा जा सकता । संदत्सराकित सबसे प्राचीन लेख हखामनी सम्राट कबुशिय दारा 
५२५ ई०प्‌ु० में मिख पर किये श्राक्रमण के समयकादै। कु लेख ई० पू प्राटवीं 
प्रोर ई० प° दसवीं शताब्दी के भी हो सकते हँ । ई० प्रू दूसरी सहखरान्दी के प्रत काल 
मे भी दक्षिणी सेमेटिक लिपि का श्रस्तित्व रहा है; इसके बारे में प्रमाण भी मिलते हैं। 
पुरातत्ववेत्ता ग्लृएक ने श्रकाब की खाडी के उत्तर में तेल एल्‌-खलंफ़ (प्राचीन एजिग्रोन- 
गेवेर) स्थान से १६३८ में किसी बर्तन का एक एेसा वडा टुकड़ा प्राप्त किया, जिसपर, इसे 
पकाने के बाद, प्राचीन दक्षिणी सेमेटिक लिपि के दो ्रक्षर प्रंकित कर दिये गये थे। खुदाई 
के जिस स्तर से यह्‌ श्रवशेष मिला है, उसका काल ई० पू ० प्राटवीं शताब्दी माना गया है। 
इससे पता चलता है कि ई० पू० श्राठवीं शताब्दी में दक्षिण भ्ररबिया ग्रौर एजिश्रोन-गेवेर 
के व्यापारी संबंध ये। यदि ई० प° श्राठवीं शताब्दी मे दक्षिण श्रियां की लिपि उत्तर 
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ग्ररविथा मे पहूच सकती है, तो हम सहज ही मान सक्ते हैँ कि यह्‌ ग्रौर दो-तीन सौ 
साल प्राचीन तो जरूर रही होगी । 

दक्निणी सेमेटिक लिपि की उत्पत्ति के वारे में विद्वानों ने ग्ननेक सिद्धांत प्रस्तुत 
कयि हैँ। कुष्ठ विद्रान इमे उत्तरी सेमेटिक लिपि की ही एक शाखा मानते है, तो कुछ 
इसे प्राचीन सिनाई लिपि से व्युत्पन्न मानते हँ । इतना तो निर्चित है कि दक्षिणी सेमेटिक 
लिपियो मे सायी लिपि प्राचीन है ग्रौर इसी से कालान्तर की सभी दक्षिणी ्ररबी लिपियां 
निकली दै । यदि सावी ्रक्षरों की उत्तरी सेमेटिक लिपि के ग्रक्षरों मे तुलना की जाय 
तौ केवल कुठ ही ग्रक्षर समान मिलते हँ । कुष्ट विद्रानों का यह भी मत है कि प्रागे तिह्‌ासिक 
काल मे एक दक्षिणी सेमेटिक लिपि' का स्वतंत्र ्रस्तित्व रहा दै, ग्रौर इसीसे वाद की 
दक्षिणी सेमेटिक लिपियों का ग्रौर उत्तरी सेमेटिक लिपियों का विकास ह्ृ्रा । श्रधिक 
संभव यही जान पड़ता है कि उत्तरी सेमेटिक ग्रौर दक्षिणी सेमेटिक दोनों ही लिपियों का 
विकास सिनाई प्रायद्वीप की प्राचीन लिपिसेहुग्रा दै। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ग्रौर सेमेटिक 
संस्कृति के ध्रकांड पंडित ब्रात्त्राटृट का भी लगभग यही मत दै । 

^ चकि, दक्षिणी सेमेटिक लिपियों के लेख उत्तर अ्ररविया प्रौर दक्षिण श्ररविया 

दोनो ही प्रदेशो से मिले है, इसलिए इन्र दो वर्गो में वाटा गया है--(१) दक्षिणी श्ररवी 
लेख ग्रौर (२) उत्तरी श्ररवी लेख । 

दक्षिणी म्री लेखों मे लगभग २५०० लेख प्रकाणित हौ चुके टँ । इनमे १००० 
से ऊपर सावी लेख हँ । इन लेखों को सुविधा के लिए मिनी, सावी, हिम्भरिती, क्रतवनी 
ग्रोर हध्रमौती वर्गो मे वाटा जाता दै। किन्तु सामान्यतः इन सारेलेखो कौ लिपि को 
दक्षिणी श्ररबी' ग्रा सावी लिपि'कानाम दिया जातादै। इस लिपिमे लिखे गये लेख 
बहुत सुदर हँ । इनकी तुलना हम श्रणोक के स्तंभलेखो की लिपि से कर सकते । सावी 
लिपिमे कुल २६ ग्रक्षर हैँ । भ्रधिकतर लेख दायीं ग्रोर से वागी म्रोर को लिखे गये 
टै, कितु कषठ लेख भुचिका-विधि' मे भी लिखे हृए मिलते हैँ । इन लेखों में हमें भ्ररवी 
बोली काश्रा्य रूप देखने को मिलता है । हित, फिनीशियन ग्रौर श्रारमेई भाषाणं 
उत्तर-पश्चिमी सेमेदिक भाषा-परिवार की थीं । वेवीलोनी नौर म्रसीरी (्रक्कदी) 
भाषाएं पूर्वी सेमेटिक्र परिवार की श्रीं । किन्तु अ्ररवी ग्रौर कालान्तर की श्रवीसिनिया 
की इथोपिई भाषा दल्लिणी सेमेटिक परिवार की मानी जाती हैँ । कालान्तर में दक्षिणी 
सेमेटिक भाषा श्रौर लिपि का श्रवीसिनियामें भी प्रवेश हृग्रा था ।' 
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११. 
प्रारमेदे लिपियां 


वाद्बल ग्रौर ग्रसीरी कीलाक्षर लेखों मे श्रारम' शब्द मिलता है, इसलिए इस 
परवर्ती सेमेटिक संस्कृति--उसकी भाषा ग्रौर लिपि--को हम श्रारमी' या भ्रारमेई' 
(श्रारमादइक) नाम दे सकते हँ । अ्रारमेई लोगों के मूल निवास के वारे मे कोई ठोस 
जानकारी नहीं मिलती, कितु विद्वानों का मत है कि सेमेटिक जाति की 'तीसरी लहर 
के ये ञ्रारमेई्‌ लोग भी दक्षिण-पर्चिमी म्ररविया से भ्राये थे । इनकी एक शाखा सीरिया 
पहुंची थी ग्रौर दूसरी मेसोपोटामिया । ई० पू० १३बीं शताब्दी मे पश्चिमी एशिया 
मे जव हत्ती ग्रौर मितानी श्रायं शासकों की शक्ति क्षीण हो गई, तो मेसोपोटामिया 
के उत्तर-प्चिम-दक्षिण में ्रारमेई राज्यों का उदय हुश्रा । इन छोटे-छोटे ्रारमेई राज्यों 
मे दमिश्क का राज्य सवसे महत्वपूणे था । इन श्रारमेई राज्यों मे ्रापस मे हमेशा युद्ध 
होते रहते थे । म्र॑त मे ई० प° ठवीं शताब्दी में ये राज्य शक्तिशाली ग्रसीरी राज्य मे मिल 
गये । | 
प्रारमेई लोगो का शासन तो समाप्त हुग्रा, कितु उनकी संस्ृति--विशेषतः 
उनकी भाषा ग्रौर लिपि--बाद मे शताल्दियो तक जीवित रही । इतना ही नहीं, ई० पू 
सातवीं शताब्दी के ग्रत समय से प्रारमेई भाषा ग्रौर लिपि पश्चिम एशिया की भ्र॑तरष्टीय 
भाषा ग्रौर ग्र॑तररष्टीय लिपि बन गई । ईरान के हखामनी शासन के समय यह्‌ राज-काज 
की प्रमुख भाषा बन गई ग्रौर पर्चिमोत्तर भारत से लेकर कषद्र-एशिया श्रौर मिख तक 
व्यापारियों की यही प्रमुख भाषा थी । इस्लाम के उदय तक सारे पषश्िमी एशिया मे 
ग्रारमेई भाषा का साम्राज्य रहा है । इजराइल मे लगभग एक हजार साल तक यही 
जनभाषा थी । यहूदी लोग श्रपनी हिन भाषा के साथ-साथ श्रारमेई भाषा का भी श्रपने 
धार्मिक कृत्यो मे उपयोग करते ये पुरानी बाइबल की श्रनेक पुस्तकं इसी आआरमेई भाषा 
मे लिखी गयी हें । 
ग्रारमेई लिपि का विकास उत्तरी सेमेटिक लिपि से हुग्रा । पहले हम बतला चुके 
हैँ कि उत्तरी सेमेटिक लिपिकेदो वग हैँ: कनानी लिपि श्रौर प्रारमेई लिपि। प्रो 
ग्राल्त्राइट के भ्रनुसार, श्रारमेई भाषा के लिए उत्तरी मेमेटिक लिपि का प्रयोग ई० पू 
दसवीं शताब्दी के बाद से श्रारंभ होता है । ्रारमेई भाषा का प्राचीनतम लेख दमिशए्कं 
के श्रारमेई राजा बेन हदाद का फलक है । भ्रात्त्राइट इसे ई० पू० ८५० का मानते हें । 
ग्रारमेई का दूसरा प्राचीन लेख हमाथ तथा लुग्राश के राजा जाकिर का फलक है (लगभग 
७७५ ई० पु०), जो एफिस (ग्रलेप्पो) से १६०८ में प्राप्त हप्र था । इनके अ्रलावार्‌ 
सीरियासे मरौर भी कू प्राचीन लेख मिले हे । 


६२ 
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दमिश्क के श्रारमेई राजा वेन हदाद का लेख (लग० ८५० ई० पु०) 
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श्रारमेईह लिपि के लेख 














प्रारमेरई्‌ लिपियां ६१५ 


अरन्य महत्वपूर्णं ग्रारमेई श्रभिलेख हैँ : मिख से कुछ प्रारमेई पेपीरस मिले ह, जिनमें 
'एलिफटाइन पेपीरी' विशेष रूप से प्रसिद्ध है । द्वैभाषिक नेराब-फलक (ई० पू० छटी 
शताब्दी) ; तैमा-लेख, उत्तरी अ्ररविया से (ई० प° पांचवीं शताब्दौ) ; प्राचीन पूर्वी 
गंधारदेश की राजधानी तक्षशिला से भी ई०प०तीसरी शताब्दी का एक आरमेई लेख मिला 
हे । श्रारमेई लिपि ग्रौर भाषा का पश्चिमोत्तर भारत में श्रस्तित्व बहतो के लिए प्राश्चये- 
जनक हो सकता है । कितु हम पहले बता ही चुके हँ कि, हखामनी शासन-काल मे ्रारमेरई 
भाषा ग्रौर लिपि का संपूर्णं पर्चिमी एशिया में प्रचार था । हखामनी शासको की श्रपनी 
भाषा ईरानी ग्रार्यभाषा थी, कितु उन्होने श्रपने विस्तृत साम्राज्य के राज-काज के लिए उस 
समय की श्रधिक प्रचलित ग्रारमेई भाषा ग्रौर लिपि को श्रपनाया था। दारयवुश के 
` हखामनी सास्राज्य के २४ प्रान्तों में गंधारदेश भी था । इसलिए गंधारदेश में भ्रारमेई 
का लेख मिलना कोई श्राएचर्य की बात नहीं है । खरोष्टी लिपि ्रारमेई लिपि से ही बनी 


दे) 


दूसरे महायुद्ध की समाप्ति तक अ्रारमेई लिपि के लेख सीरिया ओर पेलेस्तीन 
से बहूत कम मिले थे । कितु १६४७ के बाद मृत-सागर के पास की कुमरान स्थान की 
गुफाग्रों मे हितरू-ग्रा रमेई की सैकड़ों हस्तलिपियां प्राप्त हुई है । इनका वणेन हम भ्राग 
करेगे । 

उत्तरी सेमेटिक लिपियों के बारे मे महत्वपुणं तथ्य यह है कि इन्होने फिनीशियन 
लिपि के माध्यम से पश्चिम की ग्रोर यूनानी, एतूस्कन, लैटिन आदि लिपियों को जन्म 
दिया तो, आ्ारमेई लिपि के माध्यम से पूर्वं की ग्रोर भी दजंनों लिपियों को जन्म दिया हे । 
हखामनी साम्राज्य के जीवित रहने तक प्रारमेई लिपि प्रायः एक ही भकार की रही, 
कितु तदनंतर इसकी विभिन्न शाखा-प्रणाखाएं निकलीं । सेमेटिक लिपि ते यूरोप पहुंचकर 
प्नारोपीय परिवार की भाषाग्रों को श्रपनाया । इधर भी प्रारभे लिपि केवल सेमेटिक 
भाषाग्रों तक सीमित नहीं रही । इसने सेमेटिक तथा भ्र-सेमेदिक दोनो वगो की भाषाग्रो 
करी सेवा कींहै। अतएव, अ्रारमेई लिपि को प्रमुखतः दो वर्गो मे बांटा जाता है : (१) 
समेरिक भाषाग्नों के लिए प्रयुक्त ्रारमेई लिपियां, ग्रौर (२) भ्र-सेमेटिक भाषाग्रों के 
लिए अ्रपनाई गयीं ्रारमेई लिपियां । सेमेटिक भाषास्नों कौ आरारमेई लिपियों में प्रमुख 
है : १. हित्रूः २. नवाती-सिनार्ई-श्ररबी, ३. पामीरीनी, ४. सीरियाईनेस्तोरी, 
५. मांदी, ग्रौर ६. मानीखी । 

यहां पहले हम सेमेटिक भाषाग्रों की ्रारमेई लिपियों कौ चर्चा करेगे । भ्र-सेमेटिक 
भाषाग्नों की श्रारमेई लिपियों की चर्चा बाद में ्रलग से करेगे । 


हिब्रू लिपि र 

प्राचीन हिन्रू लिपि की च्चा हम पहले कर चुके हैँ । यहां हमे उस हित्रू लिपि 
की चर्चा करनी है, जो ई० पू° दूसरी शताब्दी में ्रारमेई.लिपि से विकसित हृदं श्रौर 
जिसके ्रक्षर कतव महराब" (वर्गाकार ्रक्षर) कटे जति हैँ । इस लिपि परं प्राचीन हित्रू 
लिपि का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है । इन्हीं ग्रक्षरों से बाद में ग्राधूनिक हितरू लिपि 
बनी । । 

१६४७ के पहले श्रारमेई-दित्‌ मे लिखे गये बहुत कम श्रभिलेख उपलब्ध थे । ्रराकं 
ग्रल्‌-श्रमीर (टान्सजोडान) की कन्नो पर उत्कीणे संक्षिप्त लेख हिद्रू लिपि के प्राचीनतम 
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श्रारमेई लिपि का विकास 


प्राचीन हितरू-फिनीशियन काल के श्रारमेई श्रक्षर 
श्रसीरी काल के श्रारमेई श्रक्षर | 
 हखामनी (पारसी) काल के श्रक्षर 
. भिल्ल कौ आरमेई लिपि के अक्षर 





रारमेई लिपिया | श 


लेख माने जाते थे । इन लेखो के श्रक्षरो में प्राचीन हिब्रू रौर वर्गाकार हिब ग्रक्षरो के बीच 
के संधिकाल को देखा जा सकता है । ये लेखं ई० पु° तीसरी-चौथी शताब्दी के हो 
सकते है । | 
१६४७ तकर पुरानी वाइबल से सम्बधित हिब्रू हस्तलिपियां बहुत कम मिली थीं । 
जो मिली थीं, वे अरधिक प्राचीन नहीं थीं। सवसे प्राचीन हस्तलिपि नश-पेपीरस' मानी 
गई थी । श्रात्त्राइट ने इसे ई० पू० दूसरी शताब्दी का माना था । परन्तु ्रन्य हस्तलिपियां 
दसवीं शताब्दी के पहले की नहीं थी । हां, कुछ खंडित हस्तलेख ई० प्‌० सातवी-ग्राख्वीं 
, शताब्दी के माने गये थे। एेसे लेखो मे काहिरा से मिले हए हजारो खंडित लेख हैँ । 
६१६ ई० की सम्बत्सरांकित एक हिब्रू हुस्तलिपि लेनिनग्राद-संग्रहालय मे है । इसी समय 
के श्रासपास की कुछ म्रन्य हस्तलिपियां त्रिटिश-संग्रहालयमे है । 
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वर्गाकार हिब्र॒ लिपि के लेखं 


१. श्रोर २. श्रराक श्रल्‌-भ्रमीर कौ प्राचीन कन्नो के लेखं 
३. कन्न पर लिखा हृश्रा एक हिब लेख 


कितु १६९४७ से सारा नक्शा ही बदल गया । उत्तर-पश्चिमी मृत-सागर के पास 
की गुफाग्रों मे हिन्रू-्रारमेई की सेकड़ो हस्तलिपियां मिली हैँ । चमेपटों पर लिखी गई 
इन हस्तलिपियों को डड-सी स्क्रोल' नाम दिया गयाहै। ये मृत-सागर के पास की 
गुफाग्रों से मिली हँ । ्रारंभ में १६४७ में जौ कुछ हस्तलिपियां प्रकाश मे आई थीं, उन्हीं 
को देखकर सेमेटिक भाषा तथा संस्कृति कै प्रकांड पंडित प्रो ° विलियम काक्सवेल भ्राल्‌- 
ब्राश्ट ने इनके बारे मे कहा था कि “श्रा्ुनिक युग में हस्तलिपियों की यह्‌ एक महान खोज 
है 1 १६४७ के बाद तो ग्रौर भी बहुत-सी हस्तलिपियां प्राप्त हुई हैँ । पाठक प्रारंभ ` 
मेही यह जानने तो ग्रच्छा होगा कि ये श्रधिकांश मृत-सागर वूंडलियां ई० पु दूसरीः 
पहली शताब्दी कौ हँ । ग्रधिकांश कूंडलियां पुरानी बाइवल की पुस्तकों से सम्बंधित है श्रौर | 
हिब्रू-भ्रारमेई मे लिखी गई हँ । इन कुंडलियों की खोज का किस्सा बडा ही दिलचस्प है । | | 





मृत-सागर के उत्तर-पश्चिमी तट के पास खिबेत-कुमरान नामक एक स्थान 
दै । यह्‌ स्थान जेरूसलम के पूवे में ग्रौर जेरिको के दक्षिण में है । इसके दक्षिण-पश्चिम 
में बेथलहेम भी पास ही है । बाइवल का यह जुडिया प्रदेश हिब्रू श्रौर ईसाई संस्कृतियों 


. | | 

मृत-सागर कूडलियां 
| 

| 

| 
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के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्णं है । प्राचीन काल का वेथलहेम-मोग्राव रास्ता 


कूमरान के पास से ही जाता था । कितु पिछली कुछ शताब्दियों से यह प्रदेण वहत पिष्ठड़ , 


गया है । यहां बदद्‌ कवीले के खानावदोश लोग रहते हं । 

१६४७ के फरवरी या माच की घटना है 1 १५ साल का एक वद्‌द्‌ लड़का कूमरान 
के पास की चदटानों पर श्रपनी भेड-बकरियां चरा रहा था । इस ल्के डके का नाम महम्मद 
प्रल्‌-दीव (या प्रधू-दीव) था । मुहम्मद की एक भेड भटक गई । भेड को खोज में वह्‌ 
ऊपर चढने लगा । चटते-चटते थक गया, तो एक चदान की छाया मे थोड़ा श्राराम करने 
के लिए वेठ गया । वह चट्ान को देखने लगा तो. उसको नजर एक छेद पर पड़ी । मुहम्मद 
ने एक पत्थर उठाया श्रौर उस छेद मे फेका । भीतर से एेसी ग्रावाज गराई कि जैसे पत्थर 
किसी मिट के वतेन से जाकर लगा हो । इसमे उसका कुतूहल जागा ग्रौर उसने कई बार 
पत्थर फेके 1 फिर, उसने कुं ऊपर चटढकर छेद से भीतर ्ञांका । भीतर उसने देखा 
कि कतारों में मिट्री के वड़-वड़े कलश या घड़ रखे हुए हँ । लडका रव उर गया । उसने 
सोचा यह किसी श्रादमी की नहीं, राक्षस की जगह है । वह्‌ भागा वहां सरे । भ्रपनी 
` वस्ती में पहुंचकर उसने श्रपने एक जिगरी दोस्त को सारा किस्सा कह सुनाया । दूसरे 

दिन दोनों उस गुफा के पास प्राये श्रौर उसके भीतर उतरे । जसा कि वाद मे बताया 
गया, गुफा के भीतर सात या ग्राठ कलश थे । उन्होने इन कलशो को खोलकर देखना 
गुरू कर दिया । पहले ्रौर दूसरे कलशमे तो कुछ नहीं मिला, कितु तीसरे कलश में 
सड-गले वस्त्रों मे लपेटी हई चर्मपटों की कुंडलियां मिलीं । उन लड़कों ने सोचा था किं 
उन्हे यहां सोने-चांदी का खजाना मिलेगा, कितु उन्हं निराशं ही होना पडा । फिरभी 
वहां से वे उन चर्मपटों की कुंडलियों को उठा लाय । 

बद्दू लोगों का कोई स्थायी निवास नहीं हीता था । भेड़-बकरियां चराना रौर 

मौका मिलने पर चोरी करना या उकंती डालना ही उनका पेणा रहा है । सप्ताह मे एक 
वार, बाजार के दिन, ये लोग वेथलहेम पहूंचते थे ग्रौर चीजों को खरीदी-विक्री करते थे । 
प्रारम्भ में उन बद्दू लड़कों को जो तीन कुंडलियां मिली थीं, उनका उन लोगों को महत्व 
ज्ञात नहीं था । वे लोग तो पटना-लिखना भी नहीं जानते थे । इसलिए, श्रगली वार जब वें 
'बेधलहेम श्राये, तो श्रपने साथ चर्मपटों की कुडलियां भी लेकर श्राये । यहां बेथलहेम में 
खलील इस्कदर नाम का एक प्रसीरी ईसाई था, जो कदो' के नाम से बेथलहेम मे मशहूर 
था । कंदो की एक दुकान थी भ्रौर वह इस दुकान के माध्यम से बद्दू लोगों से गैरकानूनी 
चीजे खरीदता था। कंदो को चमडे की चीजें वनाने की भी एक दुकान थी । उसने उन 
बद्दू लोगों से मामूली दाम्‌ पर वे चमपट इसलिए खरीद लिये कि उसकी चमडे की दूकान 
मे ये किसी काम भ्रा्येगे । बाद मे उसे पता चला कि इन चमंपटों पर कुछ लिखा हुश्रा है । 
कदो स्वयं उन श्रक्षरों को पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वह्‌ भ्रगली बार जव जेरूसलम 
गया तो उसने इन्हं वहां के प्रसिद्ध सीरियाई मठ सेट माकं के साधुभ्रों को दिखाया । ` 
इसके बाद इन .मृत-सागर कंडलियों के बारे में जितना भी विवरण मिलता है, 

उसमे सत्य कितना है ग्रौर जठ कितना है, यह जानना मुश्किल है । धीरे-धीरे कुंडलियों 
के वारे में श्रफवाहं फैलती गयीं । यूरोप रौर म्रमरीका के रर्दसीं को जब पता चला कि 
इन कुडलियों मे पुरानी बादइबल की पुस्तकों के पाठ है, तो उन्होने इन्हें प्राप्त करने के लिए 
पानी की तरह पैसा बहाया । लेकिन श्रारंभ में केवल बद्दरू लोग ही जानतेथे किये 
कुडलियां किस स्थान पर मिल सकती हैँ । इसलिए बद्‌दू म्रौर कदो जैसे लोगों के माध्यम 
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से ही ये कुडलियां प्राप्त हो सकती थीं। एक समय एेसा भी श्राया कि, ये चर्मपट प्रति 
वगे-संटीमीटर के लिए एक पोंड के दाम से खरीदे जाने लग गये थे । यहूदी लोगो के लिए 
भी इन चमंपटों का महत्व था ओ्रौर ईसाई लोगों के लिए भी । इसी बीच २५ नवम्बर 
१९४५७ को पलेस्तीन का विभाजन हुग्रा मरौर इजराइल के रूप में एक स्वतंत्र राज्य श्रस्तित्व 
मे श्राया । प्रसिद्ध जेरूसलम शहर के दो हिस्से हो गये । पूवीं हिस्सा मुसलमानों के हाथ 
मे गया, तो पश्चिमी हिस्सा यहूदियो के हाथ में । इस विभाजन से इन कुडलियों को प्राप्त 
करनाभ्रौरभी कठिन दहो गया । यूरोप के पुराविदो ने उन स्थानों को जानने की बहुत 
कोशिश को, जहां से ये कूंडलियां मिल रही थीं । परंतु बद्‌दू लोग भी ्रव समञ्च गये थे 
कि इन कुडलियों से बहुत-सा धन कमाया जा सकता है । इसलिए वे उन गुफाग्रों का 
पता क्यों वताते ? भ्रारंभ में वहूत सारी कुडलियां बद्दू लोगों के एजेटो से, भारी रकम 
देकर, प्राप्त करनी पड़ी थीं। बादमें कुमरान के पास के उस स्थान का भी पता चला, 
जहां ये गुफाएं थीं । ह. 
वाद में जब पुरातत्ववेत्ताग्रो ने इस क्षेत्र की विधिवत खोज की तो उन्हं मरौर 
भी गुफाएं मिलीं ग्रौर इनमें संकडों कुंडलियां या उनके हजारो खंडित टुकड़ मिले । कुमरान 
के पास ही ई० प° पहली शताब्दी के एक सीरियाई संप्रदाय के मठ के खंडहर मिले हैँ । 
ई० पु० ६८ मे रोमन सेना ने कुमरान पर चढ़ाई की थी, तव यहां के मग्वालों ने, रोमन 
सेना के अ्रागमन का पता चलने पर, इन हस्तलिपियो को पास की गुफाभ्रो मे छिपा 
दिया था । उन लोगों ने सोचा होगा कि जब रोमन सेना चली जायेगी तो वे भ्रपनी पुस्तकों 
को पुनः ले भ्रायेगे, कितु रोमनो ने इस मठ को एसा तबाह किया कि फिर उन पुस्तकों को 
लौटा लाने का सवाल ही नहीं रहा । लगभग दो हजार साल का दीघं कालं बीत जाने 
पर ही उन करुडलियों को पूनः खोजा जा सका है। 
मृत-सागर कौ कूंडलियो का पर्चिमी देशो के. लोगों के लिए बड़ा महत्व है । 


दन कुडलियो मे से श्रधिकांश बाइबल से संबंधित हँ । इनके प्राप्त होने से श्रव प्राचीन. 


बाइबवल के बारे मे प्रामाणिक ग्रौर मौलिक जानकारी मिली है । पश्चिमी देशो मे ईसादइयत 
का बोलवाला होने से इन कुंडलियों के लिए पानी को तरह पैसा बहाया गया है । यहूदी 
लोगों के लिए भी ये कुडलियां बड़ महत्व की हैँ । बाद मे इजराइल की सरकार ने ्रमरीका 
मे पहुंची हुई बहुत-सी कुंडलियां खरीद लीं । भ्रव अ्रधिकांश कूंडलियां जेरूसलम 
विश्वविद्यालय के संग्रहालय मे सुरक्षित हँ । वहां से इनका संपादन हो रहा है। ` 

ये करंडलियां दिब्रू-परारेई मेँ लिखी हुई हैँ । इनकी लिपि प्रसिद्ध नश-पेपीरस 
की लिपि से काफी मिलती-जुलती है। 

हिब्रू लिपि के विकास में तीन शेलियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । ईसा की 
ग्रारंभिक शताब्दियों मे जो वर्गाकार हिन्र्‌ लिपि थी, उसी से ्रा्ुनिक हिन्र्‌ लिपिके 
मुद्रणवाले सुंदर भ्रक्षर बने हँ । मध्ययुग में यहूदी रब्बी या पुरोहितो ने जिस हि्रू लिपि 
मे श्रपने ग्रंथ लिखें हँ, उसे “रब्बी लिपि" का नाम दिया गया है । इनके श्रलावा, यूरोप 
के विभिन्न देशो मे बसे हुए यहूदी लोगों की घसीटी लिपि कौ जो विविध शैलियां प्रचलित 
थीं, उन्हीं से श्राधुनिक घसीटी हित्र्‌ लिपि बनी है। । 

प्राज मुद्रण मे जिस हिन्रू लिपि का इस्तेमाल होता है, वह प्राचीन वर्गाकार हि 


से वनी ह । इस ग्रधुनिक हित्र्‌ लिपिमें भी २२ श्रक्षर हैँ ग्रौर श्रव भी यह दायीं श्रोर 


से बायीं ्रोर को लिखी जाती है । इन्दी ्रक्षरों का संख्या-संकेतो के लिए भी इस्तेमाल 
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होता हे । जंसा कि हम पहले बतला चुके है, सेमेटिक लिपियो मे केवल व्यंजन संकेत ही 
होते है! हित्रू लिपि के ग्रक्षर भी व्यंजनात्मक ह । हां, इसमे चार भ्रक्षरो--म्रालेफ, हे, 
वाव, म्रोर योध--का दीघेस्वरोकेरूपमे भी उपयोग होता है। 

हिन्रू लिपि का इस्तेमाल कुष ग्रन्य भाषाग्रो के लिए भीहुभ्रा है; जसे, रबी, 
तुर्की, जर्मन, स्पेनिश इत्यादि के लिए । 


नाती लिपि | 

ननाती घुमंतू कबीलों के लोग ये श्रौरं श्ररबी भाषा बोलते थे। बे उत्तरी श्ररबिया, 
टसजोडनि रौर सिनाई प्रदेश में रहते थे । इन प्रदेशो मे ईसा के पहले की दो शताब्दियों 
में श्रौर दो शताब्दियां बाद मे उनका एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी सेला 
(लैटिन षट) थी। १०६९ ई० के बाद नवबातियों ने रोमनों के हाथों अ्रपनी स्वतंत्रता 
खोई ग्रौर उनका राज्य रोमनों का “श्ररविया प्रान्त हो गया । नबातियों के बहुत-से 
सिक्के मिले है, लेख भी मिले हँ । ययपि नवातियों की अपनी भाषा प्ररबी थी, कितु ्रपने 
ग्रभिलेखों के लिए उन्होने भ्रारमेई्‌ भाषा का ही इस्तेमाल किया है । हां, इन ्रारमेई 
लेखों की भाषामें श्रीका पुट भी दिखाई देता है । 


पे८ग्‌। [14५1 न रा) न) [पातत ^ त^4, 
नबाती लेख 


नबाती लिपि ई० पू० दूसरी शताब्दी की प्रारमेई लिपि से ही बनी थी। ईसवी- 
` सन्‌ कै श्रारंभ में नवाती लिपि ने श्रपनी स्वतंत्र स्थिति बनाली थी । श्रागे हम देखेंगे कि 
ट्स लिपिने ञ्ररवबी लिपि के जन्ममें भी सहयोग दियादहै। 


नव-सिनाई लिपि 

इसी प्रदेश में नाती लिपि के बाद उसीसे निमित एक घसीटी लिपि भ्रस्तित्व 
में श्रायी, जिसे, पहले की “सिनाई लिपि" से स्पष्ट करने के लिए, 'नव-सिनाई लिपि" का 
नाम दिया गया है । सिनाई प्रायद्रीप से इस लिपि मे कुछ लघु शिलालेखं मिले है । ईसा 
की पहली शताब्दी मे नवाती लिपि से यह्‌ घसीटी नव-सिनाई लिपि अस्तित्व में भ्रई थी । 
इस लिपिमेंजो लेखे मिले है, वे दूसरी, तीसरी ग्रौर चौथी शताब्दी के हैँ । पुरालिपिविदों 
की मान्यता है कि यह नव-सिनाई लिपि एक श्रोर नबाती लिपि से सम्बंधित है, तो दसरी 
म्रोर श्ररबी लिपि से भी जुडी जान पड़ती है । किन्तु नाती लिपिमें रौर प्ररबी लिपिमें 
प्रत्यक्षतः इतना ग्रधिक प्रतर दिखःई देता है किं, सहज विश्वास नहीं किया जा सकता 
कि नवाती श्नौर नव-सिनाई लिपियोंसे ही ञ्ररबी लिपि का विकास हृश्रा है। वस्तुतः इन 
लिपियों के भ्रक्षरों के स्वरूपो में बहत तेजी से परिवतंन होता गया । कुछ शताब्दियों के 
भीतर ही प्रक्षरो में श्राम्‌ल परिवतेन हुश्रा दिखाई देता है । 


पालमीरी लिपि | 
सीरिया ग्रौर मेसोपोटामिया के व्यापारी मागे पर पालमीरा (प्राचीन तदमोर) 

सीरिया की मरुभूमि मे ईसा की पहली दो शताब्दियों मे एक नगर था । उस समय इसके 

पश्चिम में रोम का सामग्राज्य था, तो पूवं की ओर पाथेवों का (पाथियन) साम्राज्य । 
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इन दोनों से ही पालमीरा ने श्रपने को स्वतंत्र बनाये रखा था । २२६ ई० मे जव पार्थवो 


का श्रत हुश्रा ग्रौर सासानी सास्राज्य का उदय हृग्रा, तो पालमीरा राज्य ने इस बदलती 


राजनैतिक स्थिति से लाभ उठाकर पश्चिम एशिया क करई प्रदेणो पर श्रधिकार कर लिया। 
२६१५ ई० श्रौर २६७ ई० के वीच पालमीरा करे सदर ग्रोदेनथ ने सीरिया श्रौर मिख पर 
भी धिकार कर लिया था । परन्तु ग्रन्त में २७२ ई० में रोमनों ने पालमीरा को कुचल 
दिया । | 

पालमीरा में. ई० प° दूसरी-पहली शताब्दी मेँ जिस धसीटी लिपि का प्रयोग 
देखने को मिलता है, वह सीरिया मे प्रयुक्त प्रारमेई लिपि से ही बनी धी । वस्तुतः पाल- 
मीरा मे दो शैलियों की लिपियो का प्रयोग देखने को मिलता दै--एक घसीटी लिपि ग्रौर 
दूसरी स्मारक-लेखों की लिपि । प्रो° श्रालुत्राइट का मत है कि, पालमीरी घसीटी लिपि 
ग्रारमेरई लिपिसे २५० लं ०० ग्रोर १०० त्‌ ० पू० के वीच ्रस्तित्व मे ्रासी थी। इसी 
घसीटी लिपि से ० पू० पहली शताब्दी मे स्मारकों वाली पालमीरी लिपि वनी । 
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पालमीरी लेख . (२७१ ई०) 


क 9, 


इग्लण्ड के एक रोमन कम्प से प्राप्त लैटिन-पालमीरी हभाषिक 
लेख का पालमीरी भ्रंश 


पालमीरी लेख पालमीरा, रा-यूरोपा, वैलेस्तीन, मिख, हंगरी, इटली श्रौर 
इग्लैड से मिले है । इग्लैड से जो पालमीरी लेख मिला है, वह श्रसल में लंटिन-पालमीरी 


 दैभाषिक लेख है श्रौर यह साउथ-शिल्ड के एक पुराने रोमन कंम्पसे मिला था । सबसे 


प्राचीन जो पालमीरी लेख मिला है, वह ४४ ई० पू०कादै। दुरा-यूरोपासे ३३ ई० पर 
का एक लेख मिला है । सबसे बाद का पालमीरी घसीटी लिपि में जो लेख मिला है, वह 
२७४ ई० का है परंतु सबसे प्रसिद्ध पालमीरी लेख है “पालमीरी शुल्क-संहिता' । 
यह लेख १३७ ई० का है ग्रौर पालमीरी तथा यूनानी दोनों ही भाषाग्रो मे ह । इस लेख 
का विषय है, शुल्क या कर कै बारे मेँ बनाये गये नियम । इस दैभाषिक लेख के पालमीरी 
पाट में १६२ प॑क्तियां है । इसे उत्तरी सेमेटिक.का सवसे लंबा लेख माना जाता ह । 


सीरियाई लिपियां 

| सम्भवतः हिन्‌ के श्रारम' शब्द से ही सीरिया शब्द बना है । प्राचीन सीरियाई 
लिपि श्रारमेई लिपि से विकसित हई थी । कुछ विद्वानों के श्रनुसार, इस लिपि पर घसीटी 
पालमीरी लिपि का श्रधिक प्रभाव है, तो कु विद्वान सीरियाई तथा पालमीरी लिपि 


छन 


॥ 








|' 
कै 
| 
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ग्रारमेई लिपियां ` १०३ 


दोनों को प्रारमेई लिपि से स्वतंत्र रूप से श्रस्तित्व में राई हुई मानते है । वैसे, घसीटी 
पालमीरी लिपि में ग्रौर प्राचीन सीरियाई लिपि में काफी समानता है। सीरियाई लिपि 
के ईसा की सातवीं शताब्दी के पहले के बहुत कम लेख मिले हैँ । इस लिपि के प्राचीनतम 
लेख ईसा की पहली श्रौर दूसरी शताल्दियों के हैँ । सीरियाई लिपि का सबसे प्राचोन 
संवत्सरांकरित लेख एक कत्र से मिला है, ्रौर यह्‌ ७३ ई० का है । दुरा-यूरोपा से चम॑पट 
पर लिखा हु्रा २४३ ई० का लेख का मिला है। सबसे प्राचीन जो सीरियाई हस्तलिपि 
मिली है, वह्‌ ४११ ई० कीदहै। 

प्रारंभिक सीरियाई साहित्य म॒ख्यतः ईसाई धम से ही सम्बंधित है । प्राचीन . ` 
काल मे सीरिया का अ्रन्तिग्रोख नगर ईसाई धमं का एक प्रमुख केन्द्र था । इस्लाम के 
उदय तक इस नगर ने ईसाई धमं को पूवं के देशो मे फलाने का बहत काम किया । पश्चिम 
एशिया मे ईसाई धमे का दूसरा प्रमुखं कद्र था, मेसोपोटामिया के उत्तर-पश्चिम मे एदेस्सा 
नगर । एदेस्सा (सौरियाई भाषा मे उर्‌-हरई'" ओ्रौर भ्राधुनिक “उरफा”) फरात नदी 
के पूवं में एक छोटा-सा राज्य था । २१६ ई० मे इस राज्य को रोमनों ने हथिया लिया 
था । एदेस्सा मे सीरियाई भाषा ग्रौर लिपि का व्यवहार होता था। दूसरी शताब्दी ई० 
मे यह्‌ नगर ईसाई धमं का केद्र बन गया था ओ्रौर बाद मे यहां से ईसाइयत का ईरान तक 
प्रचार हृग्रा था। एदेस्सा की सीरियाई भाषा पूर्वी ईसाई चचं की भाषा बन गई । तीसरी 
शताब्दी मे यहां श्रारमेई या सीरियाई भाषा मे ईसाई धमंग्रंथों का अरनुवाद-कायं आरभ 
ट्म्रा । परंतु इस्लाम के उदय के बाद सातवीं शताब्दी में एदेस्सा से सीरियाई भाषा 
लुप्तप्रायः हो गयी श्रौर इसका स्थान अरबी ने ले लिया । फिर भी, यहां ईसाई धरम थोड़ा- 
बहुत सांस लेता रहा । ्र॑त मे १३वी-१४बीं शताब्दी के मंगोल ्राक्रमणों ने यहां बचे- 
खचे नस्तीरी ईसादयों को भी समाप्त कर दिया । 
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एदेस्सा से प्राप्त एक प्राचीन सीरियाई लेख 
(चौथी शताब्दी ई०) 


ग्रारमेदई लिपि की तरह सीरियाई लिपिमे भी २२ श्रक्षर देखने को मिलते है । 
ये सभी भ्रक्षर्‌ व्यंजनमूलक हैँ । इनका क्रमभी हिन्र्‌ अक्षरों कीतरहही है; परंतु 
कुछ सीरियाई श्रक्षरो के नाम कु भिन्न है । जैसे, अ्रलफ (श्रालेप्‌), गमल (गिमेल), 
दलथ (दलेथ) लमध (लमेध), मिम्‌ (मेम्‌), संकथ (समख) ग्रौर श्रये (यिन) । 
वं श्रक्षरों का दो ध्वनियों के लिए इस्तेमाल देखने को मिलता है; जैसे, ब (व),ग 
(घ),द (धयाथ), क (ख), ट (थ) । 

जेसा कि अरन्य सेमेटिक लिपियों मे देखने को मिलता है, सीरियाई लिपिमेभी 
म्रालेफ', व' म्रौर य' व्यजनो का स्वरो के लिए इस्तेमाल देखने को मिलता ह । यूनानी 
नमो के लिए सीरियाई लिपि मे कुछ विशेषक-चिह्लौ का भी इस्तेमाल देखने को मिलता 














१०४ ग्रक्षर-कथा 


है । अरन्य सेमेरिक लिपियों की तरह सीरियाई लिपि भी दायींग्रोरसे बायीं रोर को 
लिखी जाती थी । कुछ लेखों मे कुछ पक्तियां ऊपर से नीचेकी प्रोर भी लिखी हुईं 
मिलती हैँ । जवाद से यूनानी, ्ररवी ग्रौर सीरियाई भाषाग्रोंकाजो तरैभाषिक लेख मिला 
है, उसमें सीरियाई प्रंश ऊपर से नीचे की म्रोर लिखा गया है । 
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एस्टांगलो लिपि का लेख 


सीरियाई लिपियों में “एस्टांगलो” शैली की लिपि सवसे ्रधिक प्रसिद्ध ल | 
ईसा की पांचवीं शताब्दी के श्र॑त समय तक श्रधिकतर इसी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता 
है । एस्टरांगलो भी दो प्रकार की है : एक तो घसीटी सुंदर लिपि, जो प्रारंभिक सीरियाई 
` इस्तलिपियो में देखने को मिलती है, प्रौर दूसरी स्मारकं की लिपि, जिसके नमूने एदेस्सा 
के प्राचीन लेखों मे देखने को मिलते हैँ । 

ईसाई धर्म के इतिहास में पांचवीं शताब्दी के दो ईसाई धर्म-सम्मेलन--एफंसुस 
कौँसिल मौर कल्सिदोन कौसिल- विशेष रूप से महत्व के हैँ । ४३१ ई० को एफंसुस 
कौसिल ने नस्तोरियों को बहिष्कृत किया, तो ४५१ ई० की कल्सिदोन कौंसिल ने 'मोनो-- 
फिजिणियो' को । “लिपि धर्मं का श्रनुकरण करती है'', यह तौ एक सत्य है ही । ईसाई 
घम में नये संप्रदायो के अस्तित्व में नाने से नई लिपि-गलियों का प्रस्तित्व में भ्नाना भी 
स्वाभाविक जा । (+` 


नस्तोरी लिपि 

एशिया के धामिक इतिहास में इन ईसाई नस्तोरियों का विशेष महत्व है । वैसे, 
नस्तोरिड नाम के एक यूनानी ईसाई के नाम पर यह नस्तोरी शब्द अस्तित्व में श्राया 
है; कितु नस्तोरियों का श्रस्तित्व नस्तोरिड के पहले भी रहा ह । नस्तोरिउ यूनान में 
` पेदा हृश्रा था, श्रन्तिग्रोक में उसने विद्याध्ययन किया था प्रौ र ४२८ ई०मे वह कुस्तुन्तुनिया 
मे धर्मगुरु बना था । नस्तोरी ईसा मसीह के दो रूप मानते थे--साकार प्रौर निराकार । 
` इसीलिए रोमन साम्राज्य से इन्दं निकाल दिया गया था । ईरान मं इन शरणार्थी ईसारईयों 
ने पूवीं ईसाई चच की स्थापना की थी श्नौर कुस्तुन्तुनिया का धर्म॑गुख नस्तोरिड इन निर्वासित 
ईसायों की मदद करता था, इसीलिए इन लोगों का यह “नस्तोरी” नाम पड़ा । वैजन्तिनि 
चच॑ से, जिसे रोमन साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था, श्रलग होने पर इन नस्तोरी ईसाइयों 
ने पूवीं एशिया के व्यापारी मार्गो की राह पकड़ी श्रौर यं पूर्वं के देशों में भ्रागे बढते चले 
गये । १३बीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतालवी यादवी माकोपोलौ के विवरण से पता चलताहै 
कि उस समय बगदाद से पेकरिग कै व्यापारी मार्गं परं श्रनेक नस्तोरी गिरजाघर भे । नस्तोरी 
लोग हमारे देश में केरल के तटवर्तीं प्रदेश में भी श्राकर बसे थे। इनमें से बचे हए नस्तोरी 
भ्राज भी श्रपने धमकर में सीरियाई भाषा का इस्तेमाल करते हैँ । नस्तोरी लोग मध्य 
एशिया (तुकस्तान) मे भी बस गये थे । उस समय चीनी-तुक्रिस्तान तो ज॑से ग्रनेक धर्मों 
की एक प्रयोगशाला ही था । एक नस्तोरी मिशन ६३५ ई० में चीन मे पहुंच गया था । 
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ग्रारमेईं लिपियां ` १०५ 


बहां से ७८१ ई० का एक चीनी-नस्तोरी द्वैभाषिक लेख भी मिला है । इसमे ७० सीरियाई ` 
शब्द ग्रौर लगभग १६०० चीनी संकेत टँ । जापानी विद्वान साएकी का मत है कि, नस्तोरी - 
परिवारों के पहटले-पहल ५७८ ई० मे चीन में पहुंचने के प्रमाण मिलते हैँ । 

ग्रब तो यत्र-तत्र ही नस्तोरियो के थोड़-से ्रवशेष देखने को मिलते हैँ । म॒सलमानो 
ग्रौर मंगोलोंने ही इनका सफाया कियादहै 


जकोबीं ९.८०; 

पांचवीं शताब्दी के मध्यकाल मे ईसाइयो का जकोबी सम्प्रदाय अस्तित्व मे श्राया 
था । जहां नस्तोरी ईसा मसीह्‌ के उभय रूप को स्वीकार करते थे, वहां ये जकोबी उसके 
केवल एक ही प्रकृति-रूप ('मोनो-फिजिस') का होना मानते थे । रोमनों ने नस्तोरियो को 
तो श्रपने साग्राज्यसे प्रासानी से खदेड दिया था, परंतु वैसा इन जकोवियों के लिए करना 
संभव नहीं था। कालान्तर मे इन जकोवियों के सिस्र, सीरिया व भ्रबीसिनिया मे चचं 
स्थापित हौ गय भे | इन जकोवियों मरौर नस्तोरियों को रोमन शासको ने बहुत ही कष्ट 
दिये थे, इसलिए इन्टोने म्ररवों के श्राक्रमणों का स्वागत किया था । यही कारणहै कि 
ग्ररवों को सीरिया ग्रोर मिख में ग्रपने पैर जमानेमें श्रासानी हुई । 
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जकोबी लिपि का लेख 


नस्तोरियों श्रौर जकोवियों के भ्रगल होने के बाद पुरातन ईसाई धर्म को मानने 
वाले श्नौर बेजन्तिन के रोमन सम्राट की श्रधीनता स्वीकार करने वाले ईसाई पश्चिम! 
एशिया में बहुत कम रह गये थे । इन बचे-खुचे पुरानपंथी ईसादयों को जकोबियों ने 
“भेलिको'” नाम दिया था। सीरियाई “मलूक" श्ररबी के “मलिक” ओर हित्र्‌ “लेक” ` 
शब्दों से व्युत्पन्न होने के कारण इस भेलिकी' शब्द का प्रथं होगा “राजा के ्रादमी"' । 
इन मेलिकियों ने श्रपने कम॑कांड में म्रधिकतर यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया है । 

ईसाइयो के इन परस्पर-विरोधी सम्प्रदायो के ्रस्तित्व मे श्राने के बाद 
इन्टोने सीरियाई लिपि कौ विभिन्न शैलियों का विकास किया । नस्तोरी लिपि की म्रपेक्षा 
जकोनी लिपि एस्टरांगलो से कुं दूर हट गई है । नस्तोरी लिपिमें वः ग्रौर य' तथा श्रक्षरों 
के ऊपर श्रौर नीचे बिदु रखकर स्वरों का काम लिया गया है । जकोबी लिपि में अक्षरों 


के ऊपर ्रौर नीचे छोटे यूनानी श्रक्षरों को रखने की व्यवस्था की गई थी । 
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सप्ररवी लिपि 


ग्री लिपि या इससे बनी हई लिपियों का भ्राज संसार के करई देशों मे व्यवहार 
होता है। श्ररवी लिपि का इतिहास ` लैटिन या ब्राह्मी लिपि जितना प्राचीन नहीं है । 
इस्लाम के उदय श्रौर विस्तार के साथ दही स्ररवी भाषा ग्रौर लिपि का विकास तथा 
विस्तार हृग्रा है । म्रौर उसके धर्मग्रंथ क्रुरानने ग्ररवी भाषा ग्रौर लिपि को संसार की एक 
प्रमुख भाषा ग्रौर लिपि वना दिया है । आज स्पेन से लेकर इंदोनेशिया तक अ्ररबी लिपि 
का प्रचार टै। | 
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नबाती लेख, जिसमें श्ररबी लिपि का श्राद्य रूप देखने को भिलता है 


भाषासे भी लिपि का प्रभाव श्रधिक स्थायी होता है। लिपि दूसरी भाषास्न 
के लिए भी प्रपनाई जा सकती है । श्ररवी भाषा सेमेदिक परिवारकीदहै। कितु अरनी 
लिपि करई देगों में ्र-सेमेटिक भाषाग्रों के लिए भी श्रपनाई गईहै। इसे फारसी भाषाके 
लिए त्रपनाया गया । स्पेन में ्ररवों (मूरों) के ग्रागमन के वाद वहां श्ररबी लिपि श्रौर 
भाषा का प्रचार हृम्रा था। ्ररवी लिपि स्पेनी भाषा के लिए भी श्रपनाई गई थी । चसे 
तुर्की श्रौर हिर भाषाग्रों के लिए भी श्रपनाया गया था । श्रब तो तुर्क भाषा रोमन लिपि 
मे लिखी जाती है श्रौर हिन की श्रपनी लिपि है । इसे उत्तरी श्रफ़ीका की कछ भाषाच्रो के 
लिए भी श्रपनाया गया है; जैसे, वेर्वेर, सुदानी ग्रौर स्वाहिली । भारत की उद्‌, कषमीरी 
तथा सिधी भाषाणं भ्ररबी-फारसी की लिपि के ्राधार पर बनी हुई लिपिमे लिखी 
जाती है । श्ररवों के श्रागमन के पहले मिख में कष्टक लिपि का व्यवहार होता था। 
प्रव बहां श्ररवी भाषा ग्रौर लिपि जनभाषा श्रौर जनलिपि बन गईं है। अ्ररबों के पहले 
मि, सीरिया श्रौर श्रनातोलिया में यूनानी लिपि का ्रस्तित्व रहा है । कितु अरबी ने 
इन्दं हटाकर श्रमना स्थान बना लिया है । दक्षिण-पूर्वीं रूस की स्लाव भाषाघ्रों के लिए 
भी यह लिपि श्रपनाई गई है । पश्तो ईरानी परिवार की ्रार्यभाषा है, कितु यह भी श्ररनी 
लिपि मे लिखी जाती है । हां, इन विविध भाषाग्रों के लिए अ्ररबी लिपि को श्रपनाते समय 
क विशेष ध्वनियों के नये श्रक्षर गढे गये ग्रौर कु मे थोडा बदल कर दिया गया हे । 
ग्री भाषा की अ्रनेक बोलियोंः का श्रस्तित्व रहा है । कितु जिसे पुरातन 
(क्लासिकल) श्ररबी कहते है, उसके स्वरूप मे कोई विशेष ्र॑तर नहीं श्राया है । अरबी 
शब्द-समृह्‌ की दष्ट से बड़ी धनी भाषा है। 
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जहां तक श्ररबी साहित्य का प्रन है, करान अरबी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ 
है । कितु श्ररवी भाषा ग्रौर लिपि इस्लाम के उदय के पहले ही अस्तित्व मे ्रा चुकी थीं । 
ग्ररवबी लिपि का विकास नवाती ग्रौर नव-सिनाई लिपिसे हुभ्रा है। चौथी म्रौर पांचवीं 
शताब्दी के कु नवाती लेखों मे हमे श्ररवी लिपि की शुरू्रात दिखाई देती है । दमिश्क 
के दक्षिण-पूवे के एन्‌-निमराह्‌ स्थान से ३२८ ई० का एक लेख मिला है, जिसकी भाषा 
पुरातन श्ररवी हे ग्रौर इसमे अ्ररबी लिपि का भ्राद्य रूप देखने को मिलता है । परंतु भ्ररबी 
लिपि के प्राचीनतम लेख श्रलेप्पो मरौर दमिश्क के पास से मिले है । अलेप्पो के पास के 
जवाद स्थान से १८७६ मे एक त्ैभाषिक लेख मिला है । यह ५१२ ई० का है भ्रौर यूनानी, 
सीरियाई श्रौर अरबी भाषाग्रों मे है। लगभग इसी समय का एकं लेख दमिषक के पास से 
मिलाहै, जौ यूनानी ग्रौर श्ररबी भाषाग्रों मे है। इन दैभाषिक रौर तभाषिक लेखों को 
हम निश्चित रूप से प्रवी के प्राचीनतम लेख मान सकते हैँ । 
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एक भाषिक लेख (छठी शताब्दी पूर्र्धिं), जो यूनानी श्रौर भ्ररबी भाषा 
तथा लिप्योमेरहे। 









प्रवी परपरा तो यह्‌ बतलाती है कि अरनी लिपि का निर्माण वैगंबर मुहम्मद 
के परिवार के किसी एक व्यक्तिने कियाथा। परंतु हम जानते है कि, इस परपरा मे कोई 
सत्य नहीं है, क्योकि मुहम्मद श्रौर इस्लाम के पहले ही श्ररबी लिपि अ्रस्तित्वमें भ्रा 
चुकी थी । ठीक किस लिपि से प्रवी लिपि श्रस्तित्व मे श्राई, इसके बारे मे निश्चित रूप 
सेतो कुष्ठ नहीं कहा जा सकता; कितु पुराविदो का मत है किं नबाती, नव-सिनाई श्रौर 
पालमीरी लिपियों के प्रभाव के ्र॑तगंत ही भ्ररबी लिपि श्रस्तित्व में श्राई है । ्ररबी लिपि 
की दो प्रमुख शेलियां है--नस्खी ग्रौर कुफी । विद्वानों का मत है कि इन दोनों शैलियों की 
प्रवी लिपि का विकास नवाती ग्रौर नव-सिनाई लिपियों से हृभ्रा है । नस्खी लिपि का 
विकास उत्तरी हजाज मे हु्रा ्रौर बाद मे मक्का व मदीना में इसका प्रचार हृश्रा । कुफरी 
लिपि का विकास मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध विद्याकेद्र कुफा ग्रौर बसरा में हुभ्रा । बहुत 
से विद्वानों का मत है कि श्ररवबी लिपि का जन्म मेसोपोटामिया कै अरल-हिरा स्थानमे ही 
ह्श्राथा। जोभी हौ, इतना निर्चित है कि श्ररवबी लिपि के श्रारंभिकं विकास में मक्का, 
मदीना, कुफ़ा, बसरा ग्रौर दमिश्क जैसे नगरों के विद्याकेद्रो का प्रमुख हाथ रहा है । इन्दी 
नगरों में भ्ररबी लिपि कौ विभिन्न शेलियों का विकास हुश्रा । 

सामान्यतः हम कह सकते हँ कि इस्लाम के उदय के बाद खलीफाग्रों के शासन-काल 
मे श्ररवी की दो प्रमुख शलियां श्नस्तित्व में श्रा चुकी थीं। मेसोपोटामिया के कुफ़ा नगर 
के नाम पर एक शैली की भ्ररवबी लिपि को कुफी' नाम दिया गया है । कुफ़ा श्रौर बसरा 
मे इस लिपि ने जन्म लियाथा। दूसरी श्ररबी लिपि नस्ख कहलाई । नस्ख का श्रथ है 
नकल उतारना । 














1.  अ्रक्षर-कथा 


कुफी लिपि सातवीं शताब्दी के उत्तरार्धं में म्रस्तित्व में श्राई थी । मुख्यतः 
स्मारकों पर भ्रकित किये जाने वाले लेखों में ही कुफ़ी लिपि का इस्तमाल होता था । भारत 
मे श्ररबी लिपि की प्रायः सभी शैलियों के लेख मिलते हैँ । कुफी लिपि का सुंदर नमूना 
गुलाम-शासक इत्तुतमिश (१२११-३६ ई०) के दिल्ली के कुतुव सीनार के पासके मकबरे 
में देखा जा सकता है । कुी लिपि में कुरान कौ बहुत-सी हस्तलिपियां मिलती हँ । इसी 
खूबसूरत कुफ़री लिपि से मगरिवी' लिपियां श्रस्तित्व में श्राई हैँ । इन मगरिवी या पश्चिमी 
अरबी लिपियों का प्रयोग उत्तरी श्रफ़ीका के देगों में, स्पेन तथा उत्तरी अ्ररविया में हता 


रहा है । 
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यह सही है कि कुकी लिपि बहत कलात्मक धी, परंतु दसम खाभियां भौ काफी 

थीं । यह लिपि श्ररबी भाषा की सारी ध्वनियो को व्यक्त करने में समथ नहीं थी । कुरान का 

गुड लिखा मनोर पदा जाना बहत जरूरी था । इसलिए नस्द्री लिपि श्रस्तित्व भ॒ आई । इसे 
मकका-मदीना की लिपि" भी कहते ह । नस्खी लिपि के ्रक्षरों मं नुनते जोड़कर इसे श्नरनी 

की ध्वनियों के ग्रन॒रूप बनाने की कोशिश की गई थी । १२बीं शताब्दी में जव अ्ररब-जगत 

मे चित्रकला का चरम विकास हुमा तो श्ररवी सुलेखको ते श्रनुभव किया कि नस्खी लिपि 

क श्क्षर सुलेखन के लिए सुविधाजनक नहीं हँ । इसलिए ग्ररबी लिपि की एक नद शली-- 
नस्तालिक्र-्रस्तित्व मे श्राई । ईरान श्रौर भारत में इसी नस्तालिक लिपि को अपनाया 

गया था। इसी नस्तालिक लिपि से इसका एक सामान्य स्व ग्रस्तित्व मे श्राया, जिसे 

` शिक्स्ता (सीटी) लिपि कहते दँ । भारत में नस्तालिक ्रौर शिकस्ता का ज्ञान 
भ्रावश्यकं समज्ञा जाता है । | 
मरन्य सेमेटिकं लिपियों की तरह श्ररबी लिपि भी दायीं म्रोरसे बायीं ्रोर को 

लिखी जाती है। हमने पहले देखा है कि सेमेटिक लिपियों मे कुल २२ प्रक्षर हैँ । परंतु 

- भ्ररवी मे ्राज २८ श्रक्षर ै। इनमे २२ ग्रक्षरतो पहले की सेमेटिक लिपियों के है, कितु 
ग्ररी में ६ श्रक्षर श्रौर बनाये गये हैँ । जव यह भ्ररनी लिपि फारसी के. लिए भ्रपनाई 

गई तो इसमें श्ररबी की २८ घ्वनियों के श्रतिरिक्त प, च ज्ह्‌ तथा ग' के लिए चार 

नये चिल्ल बनाये गये । इस प्रकार फारसी लिपि में प्रव ३२ चिद्व हं । फारसीमें ञ्जरबी 
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रक्षरों की जो वृद्धि हुई थी उसे उर्दू के लिए तो श्रपनाया ही गया, उनके अतिरिक्त भारतीय 
2", ड" ड' ध्वनियों के लिए तीन चिल्ल भौर बढ़ा दिये गये रौर इस प्रकार उदं 
लिपि मे ३५ श्रक्षर हो गये । श्ररबी तथा उससे निकली हुई सभी लिपियां व्यंजन प्रधान 
है । स्वरों के लिए “जेर, जवर", पेश' तथा 'मद' भ्रादि अक्षरों का सहारा लिया जाता है । 
परंतु यह्‌ वैज्ञानिक तरीका नहीं है, इसलिए इस लिपि मे सुधार की श्रावश्यकता है । 











१३ 


प्र-सेमेटिक भाषाश्यों की आारमेई लिपियां 


ग्रव तक हमने उन्हीं श्रारमेई लिपियों की चर्चा की हैँ जिनकी भाषाएं सेमेटिक 
परिवार की थीं। कितु भ्रारमेई लिपि ने सेमेटिक भाषाग्रों की सीमाग्रों को लांघकर 
वुःछ श्र-सेमेटिक भाषाग्रों की भी सेवा की है। इसने भारत-ईरानी, तुर्क तथा मंगोल 
भाषाग्रोंकीभीसेवाकी है । खरोष्टी लिपि, जिसकी भाषा पालि-प्राठृत थी, ्रारमेई 
लिपिसे ही निकली है। खरोष्टी लिपि का विवरण हमने भारतीय लिपियों के ्रध्यायमें 
दिया ह । प्राचीन ईरान की पहलवी लिपि श्रारमेई से वनी थी । 


ईरानी लिपियां 


सिकंदर की मृत्यु (३२३ ई०प्‌०) के वाद उसके एक सेनापति सेलेउक ने पश्चिम ¦ 


एशिया के विजित प्रदेश मे सेलेउकिद साम्राज्य की स्थापना की थी (३०१ ई०प्‌०) 

लगभग पचास वर्षो का समय बीतते-बीतते ही यह्‌ सास्राज्य टूटने लग गया था। परि- 
 णामतः इस साम्राज्य के पूर्वी भाग मे दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हृग्रा । एक तो बल्ख के 
यूनानियों ने श्रपने को श्रलग करके बाख्त्री राज्य की स्थापना की; दूसरे, पाथेवों ने ईरान 


 मग्रपना राज्य स्थापित किया। ये पार्थव लोग ईरान के उत्तरी पहाडी हिस्से (खुरासान) 


मे रहते यथे। मलतः ये शको के भार्ई-वंद थे श्नौर घमंत्‌ जीवन विताते थे । ये लोग उत्तरी 
ईरानी बोली बोलते थे । २४८ ई०्पु० में पार्थवों के एक नेता ग्ररसक ने ईरान में पाथैव 
सजवश की स्थापना की थी । इसके वाद पा्थवो. ने ईरान पर लगभग ४५० साल तक 
राज्य किया । इनके प्रसिद्ध राजा मिथिदेत-प्रथम (लग०१७०-१३८ ई०पु०) ने रोमनौ 
से श्रनेक यद्ध लडे थे। तव मीडिया श्रौर वेबीलोन पर भी पार्थवों का श्रधिकार था। 
२२० ई० के म्रासपास पार्थव राजवंश का भ्रंत हृ्रा । इसका स्थान तव सासा- 
नियो ने लिया । ये सासानी श्रपने को शद्ध ईरानी श्रौर प्राचीन हखामनी साभ्राटों के 
उत्तराधिकारी समन्ते थे ग्रौर उसी प्राचीन गौरव को पूनः वापस लाने में प्रयत्नशील थे । 


पहलवो लिपि | 
कीलाक्षर लिपि कै श्रध्याय में हमने बताया है कि हखामनी शासन-काल में ईरान 
मे भ्रारमेई भाषा श्रौर लिपि का प्रचार था । हमने यह भी देखा है कि हखामनी शासको 
ने अपनी ्रार्यभाषा के लिए लगभग ५० कीलाक्षरों की एक नर्ई लिपि का निर्माण किया 
 था। उस समय कीश्यह ईरानी श्रार्य॑भाषा भ्रारमेई लिपि में भी लिखी गई थी या नहीं 
इसके वारे मे हमे कोई जानकारी नहीं मिलती । ईरानी श्रायभाषा के जितने भी लेख 
मिते, हैँ (उदा० दारयवृश का बेहिस्तुन चद्ान-लेख) वे सभी पारसी कीलाक्षर लिपि 


११० 
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मे है । परंतु हम जानते है कि हखामनी शासन-काल मे ईरान मे आरमेई लिपि श्रौर भाषा 
काभीखूव प्रचार था। अ्रारमे्ई्‌ भाषा ग्रौर लिपि का प्रचार दिनोदिन बढता ही गया । 
पा्थवों ने भी इनका इस्तेमाल किया । 

हखामनी काल की ईरानी श्रार्यभाषा को श्राचीन पारसी' भाषा का नाम दिया 
जाता है । पार्थवों ग्रौर सासानियों के शासन-कालों की ईरानी भाषा को मध्य पारसी 


या पहलवी' का नाम दिया गया है श्रौर इस्लाम के बाद की ईरानी भाषा को नव-पारसी ¦ 


या फारसी' का नाम दिया जाता है। 
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पहलवी-पाथव लेखं 
ई₹० पू० तीसरी शताब्दी के श्रन्त में पाथेवों ने पहलवी भाषा के लिए आरमेहं 
लिपि के भ्राधार पर एक नई लिपि बनाई थी । यह्‌ 'पहलवी' शब्द 'पार्थव' शब्द से ही 


बना है । पार्थव शब्द दारयवृश के वेहिस्तुन लेख में भी मिलता है । पहलवी लिपि, जो 


कि उस समय ईरान में प्रचलित घसीटी भ्रारमेई लिपि से बनी थी, तीन वर्गों में बांटी गई 
है । (१) उत्तरी-पश्चिमी प्हलवी लिपि पार्थवों की लिपि थी । इसे हम पहलवी-पाथवी 
लिपिकाभी नाम दे सकते हैँ। यह लिपि पार्थवों के सिक्कों के क्षरो मे मिलती हे। 
इस लिपि के कु लेख भी मिलते हैँ । (२) दक्षिण-पश्चिम पहलवी : यह सासानी 
शासको की लिपि थी, इसलिए इसे हम सासानी-पहलवी का नाम दे सकते हँ । इस लिपि 
की दो शेलियां है--घसीटी भ्रौर स्मारकीय। (३) पूर्वी पहलवी : इसकी घसीटी शेली 
के ही नमूने देखने को मिलते हैँ । 
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। पहलबी-सासानी लेख 

प्रारमेई मूलतः सेमेटिक भाषा की लिपि थी । इसके २२ ग्रक्षरों कै धार 
पर जव पहलवी लिपि बनाई गई, तो श्रायं.परिवार की ईरानी भाषा को इसमे लिखने 
के लिए लिपि के श्रक्षरों के ध्वनिमानों में कुछ परिवतेन करना जरूरी था । इसमें ्रालेफः 
कोश्र'के लिए, व' को उ' के लिए श्रौर य' को स्व॒र इ' के लिए श्रपनाया गया । ग 











1१९ । श्र्षर-कथा 


का इस्तेमाल घ'के लिएभीहोताथा। इसी प्रकार, प" का फ' के लिए भी इस्तेमाल 
होता था। सामेख' स' के लिए श्रपनाया गया, तो शिन' “श' के लिए । इतना होने पर 
भो यह्‌ लिपि ईरानी भाषा कौ ध्वनियों को पूर्णं रूप से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, 
इसलिए कुष्ठ श्रक्षरो का इस्तेमाल भ्रन्य ध्वनियों के लिएभीदहोताथा। जैसे, (त का 
इस्तेमाल "द ध ग्रौर कभी-कभी थ' के लिए ग्रौर ह्‌" का इस्तेमाल ह" ग्रौर “ख 
दोनो के लिए होता था। 

| इतना होने पर भी पहटलवी लिपि में वही न्यूनतां थी, जो कि हम खरोष्टी लिपिमें 
देखते हे । | । 


श्रवेस्ता की लिपि 


भ्रवेस्ता' पारसियो के धमंग्र॑थ का नाम है । संस्कृत मे इसके लिए श्रविस्त 
या भ्रविस्तवाणी' शब्द का प्रयोग मिलता है । बाद में इस ग्रंथ की “जिन्द' नामक एक 
टीका तैयार की गई थी, इसलिए इसे जेन्दावस्ता' या जिदावेस्ता' भी कहते हैँ । ्रवेस्ता 
ग्रथ पारसी धमं के संस्थापक अरथुस्त्रे का रचा हग्रा माना जाता है । यह ग्रंथ यस्न, 
विस्पारद, यष्त, वैन्दीदाद इन भागों मे विभक्त है । सामान्यतः यस्न की गाथाग्रों को 
प्राचौनतम माना जाता रहा है, कितु म्राधुनिक श्रध्ययनों से ्रब भाषाविद इस परिणाम 
पर पहुचे हँ कि यश्त में ही ईरान की ग्रधिक प्राचीन संस्कृति की ञ्ललक मिलती है । अ्रवेस्ता 
की भाषा का वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक म्रध्ययन करने पर ज्ञात ह्र है कि इसकी गाथां 
१००० ई० पू० क श्रासपास रची गई थीं । श्रवेस्ता की भाषा वैदिक संस्कत से बहत 
मिलती-जुलती है ग्रौर इसके बहुत-से वाक्य तो थोड़े परिवतंन से ही वैदिक भाषा-से बन 
जाते हैँ । 
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श्रवेस्ता की लिपि; इसमें सभी व्यंजन हलन्त हैँ 
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ग्रवेस्ता के लिए एक विरेष लिपि का निर्माण किया गया था। अ्रवेस्ता की इस 
लिपि को कभी-कभी 'पांजद लिपि' भी कहते हैँ । कुछ विदानो का मत है कि इस लिपि 
मे ५० ग्रक्षर हैँ । परंतु कावसजी एदलजी कांगा के भ्रवेस्ता ग्रामर' (१८६१) के अ्रनृसार 
ग्रवेस्ता को लिपिमे कुल ४७ वणं हँ--१३ स्वर ्रोर ३४ व्यंजन । मेने कांगा के ्राधार 
पर ही यहां म्रवेस्ता लिपि के ग्रक्षर दिये है । अ्रवेस्ता लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है 
कि इसमे व्यंजनों के साथ स्वर निहित नहीं रहते, ये हलंत भ्र्थात स्वर-रहित रहते हैँ । 
ग्रवेस्ता की इस लिपि की उत्पत्ति के वारे मे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती । डिरिजेर 
कामत है कि पहलवी लिपि के प्राधारपरदहीइस लिपिका निर्माण हुश्राथा। इस 
लिपिके कुं ग्रक्षर यूनानी लिपि से भी मिलते है, इसलिए यह्‌ माना गया है कि इस लिपि 
का निर्माता यूनानी लिपिसे भी परिचित रहा होगा । 


सोगदी लिपि 


सोग्द (सुग्ध) पर्चिमी मध्य-एशिया की जरफशांँ नदी का प्राचीन नाम था। 
प्रसिद्ध एतिहासिक नगर समरकंद ग्रौर वुखारा इस नदी के किनारे वसे हृए है । सुग्ध- 
उपत्यका का यह्‌ प्रदेश हखामनी साम्राज्य का एक प्रांत था । प्राचीन पारसी मे इसके 
लिए सुघुद' ग्रौर श्रवेस्ता में 'युघ्‌द' शब्द मिलते है । भ्राज यह सोवियत रूस का उङ्बेक 
प्रदेश है । प्राचीन काल के सोण्दी लोग ईरानी वंश की भाषा बोलते थे । कितु यह्‌ सोग्दी 
भाषा संस्कृत के भी काफी निकट थी । संस्कृत के कई शब्द ईरानी मे नही मिलते, कितु 
सोग्दी मे मिलते हेँ। 


प्रों कौ विजय के बाद जब ईरानी लोग मुसलमान बने, तो उत्तर-पूर्व के इन 
सोग्दियों को भी उनका म्रनुकरण करना पडा । धीरे-धीरे सोग्दी भाषा का स्थान खरासान 
(उत्तरपूर्वं ईरान) की भाषा ने ले लिया । सोग्दी भाषा सिमटती गई । भ्त मे यह पहाड़ 
के कुछ गांवोंमें दही बची रह सकी । ्रब तो समरकंद के पास भ्रण्निकं नदी के समीप 
तीन-चार गांवोमेदही गलचा भाषा के रूप में इसकी स्मृति शेष है । 


सोग्दी व्यापारियों के पूर्वी मध्य-एशिया से भी संबंध थे । उस समय चीनी 
तुकिस्तान में सोग्दी ही नहीं, मानी के भ्रनुयायी, नस्तोरी ग्रौर बौद्ध भी बसे हुए थे । 
पूर्वी मध्य-एशिया मे सोग्दियों के कई उपनिवेश थे, यह्‌ बात वहां से प्राप्त अनेकं अ्रभिलेखों 
से सिद्ध होती है । ग्रोन नदी पर स्थित बलगसुन के पास से तुर्की, सोग्दी श्रौर चीनी 
भाषाग्रो का €्वीं शताब्दी का एक त॑भाषिक लेख मिला है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सोग्दी उत्तर मे म्रोखोनि उपत्यका तक बसे हए थे । उनकी दक्षिणी सीमा लहाख से ६ 
` पंक्तियों के मिले एक सोग्दी लेख से जानी जा सकती है । तुर्फान (पूर्वी तुकिस्तान) से 
कदं सोग्दी हस्तलेख मिले हैँ । तुनृह्वाडः से भी सोग्दी भाषा के हस्तलेख मिले हैँ । सोग्दी 
भाषा में श्रनेक बौद्ध ग्रंथों का भ्रनेवाद हृश्रा था । तुन्‌ ह्वाडः के हस्तलेखो में वज्रच्छेदिका, 
सुवणग्रभास', वेस्सन्तर जातक, नीलकटठधारणी' जैसे प्रथो के सोग्दी श्रनुवादों के श्रंश 
मिले हैँ । यह सारी सामग्री वतमान शताब्दी के श्रारंभ में भ्रारेल स्टाइन जसे पुराविद- 
पयंटको के प्रयासों से उपलब्ध हो सकी है । १६३३ मे सोवियत पुरातत्ववेत्ताग्रो ने समरकंद 
के पास मृग पवत की खुदाई में एकं सोग्दी राजा का दफ्तर ही खोज निकाला, जिसमें 
लगभग ७० चमेपट हैँ 











११४ 1 ग्रक्षर-कथा 


सोग्दी लिपि मध्य-एशिया मे उतनी जनप्रिय हो गई थी कि मानी पंथियोंने ्रौर 
बौद्धो ने भी इसका इस्तेमाल किया. था । सोग्दी लिपि के जो हस्तलेख मिले हैँ उनमें 
तुन्‌ हाड से प्राप्त कुछ हस्तलेख इसा की दूसरी शताब्दी के हैँ, परंतु ग्रन्य ्रधिकांश हस्तलेख 
सातवी-ग्रारवीं शताब्दी के हैँ । सोग्दी लिपि के ग्रन्वेषण में जर्मन विदट्टान एन्दिग्रस ग्रौर 
म्यूलर तथा पफ़रच विदान गौथिग्रो ने विशेष काम किया है। सोग्दियों ने श्रपनी लिपि का 
निमणि स्थानीय घसीटी श्रारमेई लिपि ग्रौर प्राचीन पहटलवी लिपिके म्राधार पर कियाथा। 
सोग्दी लिपि, जिसकी कुष्ठ एैलियों का श्रस्तित्व देखने को मिलता है, म्नन्य सेमेटिक लिपियों 
की तरह एक व्यंजनम्‌लक लिपि थी । इसमे प्रायः श्र', इ' ग्रौर ड' स्वरों को विना लिखे 
ही काम चलाया जाता था । कितु कभी-कभी इनके लिए श्रालेफ', य' तथा व" का 
इस्तेमाल होता था। श्रालेफः' से श्र' ग्रौर श्रा" को, य" से इ", ई' तथा टे" को श्रौर 
व सरे उ", ऊॐ' ग्रौर श्रौ" को व्यक्त किया जाता था । कभी-कभी स्वरों के लिए एक- 
साथ दो श्रक्षरों का भी इस्तेमाल होता था; जैसे, श्रालेफ-य' या श्रालेफ-व'। 

८ 

उडइगुर लिपि | 

उद्गर लोग प्राचीन हृणों के वंशज थे । ये मंगोलिया मे रहते थ ्रौर तुर्की वंश 
की भाषा बोलते घे । भ्राज तो तुर्की भाषा पश्चिमी चीन से काकेणस पर्वतमाला तक 
के ग्रनेक प्रदेशों मे विद्यमान है; परंतु तुर्की भाषा का सवसे प्राचीन साहित्य हमे उदडगुर 
साहित्य के रूप में ही मिलता है । सातवीं शताब्दी में उदगुर लोग पश्चिमोत्तर मंगोलिया 
मे रहते थे। ठवीं शताब्दी में चीनी तुकिस्तान मे भी इनका राज्य स्थापित हो गया था, 
ग्रोर तभी इन्होने बौद्धधरममं को अपनाया था । बाद में इन्टोने मानी के धर्मं को भी श्रपनाया । 


ह्वीं शताब्दी मे मंगोलिया का राज्य इनके हाथ से निकल गया, तो इन्होने कानचाउ 


प्रात ग्रौर इली तथा तरिम उपत्यकाग्रों मे एक विशाल उद्गुर्‌ साम्राज्य खड़ा कियाथा) 
छिगीस या चंगेज खान (११६२-१२२७ ई०) के समय भी इन्होंने ्रपने को काफी हदतक 
स्वतंत्र बनाये रखा था, यद्यपि श्रव ये मंगोलों के म्रधीन थे । उस समय इन्हुं उडइगुर कहा 
जाता था, ग्रौर चीनी इन्हें वै-उर लिखते थे । 

उद्गर लिपि सोण्दी के श्राधार पर दनी हुई जान पड़ती दै । इसमें कूल १४ 
ग्र्षर है । इसलिए तुर्की जैसी स्वर-प्रधान भाषा के लिए इस लिपिके प्रयोगकी जो 
कटिनाइयां रही होगी, उसकी कृ कल्पना की ही जा सकती है । इसमे स्वरों को 
लिखा नहीं जाता था । बाद मेँ ्रालेफः' का श्रा" यारे" के लिए, दो भ्रालेफ़ं का श्र' के लिए, 
य' का ्‌' ई ग्रौर ए" के लिए, व का उ' तथा श्रो' के लिए इस्तेमाल होता था । उद्गर 
भाषा में तुखारी, शक, तिव्वती तथा चीनी भाषाग्नों से हए कई बौद्धग्रन्थों के श्रनुवाद 
उपलब्ध है । उदगुर लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। ` 

ज॑सा कि हम श्रागे देखेगे, मंगोल तथा मंच लिपियां उद्रगुर लिपिसे ही निकली 
थीं । छिगीस खान के समय मेँ उसका सरकारी कामकाज म्रधिकतर उदडगुर बौ द्ध-पंडितों 
के हाथमे था। 


मंगोल लिपियां 
वारहवीं शताब्दी में मध्य-एशिया के इतिहास मे मंगोलों का उदय होता है । 
थोड़े ही समय में छिगीस खान द्वारा स्थापित ग्रौर प्रनु्वधित यह मंगोल सास्राज्य चीन 











ग्र-सेमेटिक भाषाग्रों कीं आरमेदं लिपियां ११५. 


से लेकर पूर्वी यूरोप के देशों तक फल गया था। मंगोल भाषा अ्रल्ताई भाषा-परिवार 
को है । इसकी तीन प्रमुख बोलियां है--खल्, कल्मक रौर बर्यात । इनमे से खल्व को 

प्राचीन काल मे साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला था । तिब्बत के प्रसिद्धं स-क्या विहार 
के लामा फम्स्‌-पा ने कूबीले खान के दरवार में एक शास्तराथं मे विजय प्राप्त की थी । 
तेव १२६० के प्रासपास कुबीले खान ने बौद्धधमं को ग्रहण करके फरसू-पा को श्रपना धर्म- 
गुरु वनायाथा। शुरू मं मंगोल खान सरकारी कामकाज के लिए उड्गुर भाषा भ्रौर लिपि 
का इस्तेमाल करते थे। परंतु १२७२ ई० में फरस्‌-पा ने तिव्बती लिपि के भ्राधार पर 
मंगोल भाषा के लिए एक लिपि बनाई थी । लेकिन यह्‌ लिपि भी भ्रधिक दिनों तक्‌ चली 
नहीं । भ्राज इस लिपि में मंगोलों के थोड़-से ही राजकीय हस्तलेख मिलते है । 

१३१० ई० मं मंगोल भाषा के लिए एक नई लिपि बनाई गई । यह्‌ उडइग्र 
लिपि के ग्राधार पर वनाई गई थी, परंतु इस पर फम्स्‌-पा की लिपि का प्रभाव भी दिखाई 
देता ह । इस नईं लिपि को 'कलिक' (क-लिख्‌ = क-लिपि) का नाम दिया गया । (१४बीं 
शताब्दी मे हौ यह कलिक लिपि मंगोलों की राष्टीय लिपि बन गई थी । यह्‌ लिपि ऊपर से 
नीचे स्तम्भो मे लिखी जाती थी ग्रोर ये स्तंभ बायीं ग्रोर से दायीं म्रोर को बढते जाते थे । 
इस लिपिमेगःग्रोर क, द ग्रौर तः, श्रो! ग्रौर उ', य' ्रौर ज' के लिए समान श्रक्षर 
है । इसलिए इस लिपि मे भिन्न-भिन्न प्रथं वाले शब्द प्रायः एक-से ही लिखे हृए मिलते है 
ज॑से, उतु (== लंवा) ग्रौर श्रोर्दु' ( महल, बडा तंबु) । 

मंगोल भाषा मे प्रनूदित बौद्ध साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । आरंभ में 
तिव्वती से मंगोल भाषा में ग्रनुवाद हुए थे। वाद में मंगोल विद्यार्थी हजारों की संख्या में 
तिब्बती विहारो मे भी पद्ने के लिए प्राने लगे थे। कुछ बौदधग्रन्थ उडगुर से भी मंगोल 
भाषा मे म्रन्‌ूदित हुए थे। 


मच्‌ लिपि 

मच्‌ लिपि का निर्माण मच्‌ सम्राट चियन्‌-लुड (१७३६-६५) ने किया था । उस 
समय मंगोल लिपि की जो लगभग ३२ गलियां प्रचलित थीं, उन्ही मे से एक के ्राधार 
पर मंच्‌ लिपि वनी थी । यह लिपि मंगोल लिपि की तरह ऊपर से नीचे स्तम्भोंमें 
लिखी जाती थी । चियन्‌-लृड ने तिन्वती वौद्धम्र॑थ कन-जुर तथा तन-जर का मंगोल 
भाषा में ग्ननुवाद करवाया था । उसने विद्वानों से इस श्रनृवाद-कायं के लिए एक बड़ा 
व्याकरण ग्रौर तिव्वती-मंगोल कोश भी तयार करवाये थे । 











श्रह्षर-कया 


११६ 

















` सीरियाई श्रौर उइगुर लिपियों की मंगोल लिपियों के साथ तुलना 
१. 

. उडइगुर लिपि (आद्य अक्षर, मध्य श्रक्षर, भ्न्त्य भ्रक्षर) 

. मंगोल लिपि (क्षेतिज बनाये श्रक्षर) । 

. संगोल लिपि 

. मंच लिपि 

. ध्वनिमान 


40) +< ० ~ ९ 





ग्र-सेमेरिक भाषाघ्नों की श्रारमेईं लिपियां . ११७ 





नस्तोरी सीरियाई लिपि 
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१४ 


युनानी लिपि 


प्रायः सभी यूनानी परपराएं इसी तथ्य की म्रोर इशारा करती टह कि यूनानियां 
ने फिनीशियावालों से ही लिपि का ज्ञान प्राप्त करिया था । म्रौर, यदि हम यूनानी लिपि 
का परीक्षण करे, तो यह निविवाद सिद्ध होता है कि उन्हौने फिनीशियावालों कौ लिपि 
के श्राधार परं श्रपनी लिपि का निर्माण कियाथा। अ्रारभिक यूनानी लिपि के प्रायः सभी 
ग्रक्षरों के भ्राकार या स्वरूप उत्तरी सेमेटिक लिपि जैसे है । यूनानी श्रक्षरोंकाक्रमभी 
सेमेटिक श्रक्षरों जैसा दै । ग्रौर, यूनानी अ्रक्रो के नाम--श्रल्फा, विटा, गामा, डल्टा, 
इत्यादि-- तो सीधे सेमेटिक भाषा के शब्द हँ । भारोपीय परिवार को यूनानौी भाषा में 
य॒नानी लिपि के इन श्रक्षरों के नामों का कोई ग्रथ ही नहीं है। विपरीत, सेमेटिक भाषा 
मे इन श्रक्षर-नामों के जाने-माने ब्र्थ हैँ; जैसे, ग्रल्फा (्रालेष्‌) = वैल, विटा (वेध) = 
मकान, गामा (गिमेल) उट, डल्टा (दलेथ ) द्वार, इत्यादि । इसलिए यह निविवाद 
सिद्ध होता है कि यनानियों ने ्रपने ग्रक्षरों को सेमेटिक लिपिसेहीलियाथा। 
श्रव मख्यं प्रश्न है : य॒नानियों ने कव सेमेटिक लिपि के म्राधार पर्‌ ्रपनी लिपि का 
निर्माण किया ? प्राचीनतम यनानी लेख हमें =वीं शताब्दी के पूर्वाध के मिलते हँ; इसलिए 
इतना तो निचित है ही कि, ०० ई०पू० के श्रासपास यूनानी लिपि भ्रस्तित्वमं श्रा चुकी 
थी । परपर।ग्रों एवं श्राख्यानों पर विचार करं तो हम यूनानी लिपि केग्रारंभको डट्‌-दो 
सौ साल श्रौर पीछे सहज ही ले जा सकते हैँ । परंतु कु विद्रान यूनानी लिपिके प्रारंभ को 
ई०प्‌० चौदहवी-पदरहवीं शताब्दी मे रखना चाहते हैँ । लेकिन उनकी इस मान्यता के 
लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । ग्रधिक से म्रधिक हम यूनानी लिपि.का भ्रारंभ 
१००० ई पू० के श्रासपास मान सकते हें एजियन समुद्र केथेराद्रीपसे ग्रौर श्रथेससे 
यूनानी लिपि के जो प्राचीनतम श्रभिलेख मिले है, वे ई०प्‌० प्राय्वीं शताब्दी के ह । एलुस्कन्‌ 
लिपि, जो य॒नानी लिपि से बनी थी, ठवीं शताब्दी में म्रस्तित्वमे म्रा चुकी थी । इसलिए 
हम सहज स्वीकार कर सकते हँ कि १००० ई०प्‌० के भ्रासपास यूनानी लिपि भ्रस्तित्व 
मे भ्रा चकी थी। 
यूनानी लिपि के प्राचीनतम लेख दाई प्रोर से बाई ग्रोर को लिखे हए मिलते 
हँ । स्पष्टतः यह्‌ दाईं श्रोर से बाई श्रोर को लिखी जानेवाली सेमेटिक लिपियों का प्रभाव 
था । वाद मे युनानी लिपि बवौस्टोफेदोन' विधि से लिखी जाने लगी । बस्ट्ोफदोन' शब्द 
यूनानी भाषाका है, ग्रौर इसका प्रथं होता है बैलों दवारा जोताई करने का तरीका । 
यदि किसी लिपि की एक पंक्ति बाई श्रोरसे श्रारंभहोती है, दूसरी पक्ति दाईग्रोर से 
प्रारंभ होती है, तीसरी पक्ति पुनः बाई ग्रोरसे प्रारंभ होती दहे, श्रौर्‌ दाएु-बाएं का यही. 


कै 


100, 





यूनानी लिपि ११९ 


क ॥ 1.4 /> 
त 2 4 1: 1⁄१... 1 
०, १।५ | £ ६\{-^ £ । 
५. ^ 1०49 1:००1111.5 


1 | 


इ> ©| 
3 > 
८ हः 
| याः 
१६ > 
= ह्‌ 
नि , 
-=- 
~ 4 0 
> १६५ 52) 
क) प 4 =$ 
> ¬> 1 
#. रः । 


लेमनोस से प्राप्त एक शिला-फलक पर श्रंकित यूनानो लेख (छट शताब्दी ई० पु०) । 
यह लेख बायीं श्रोर से दायीं श्रोर, दायीं ओर से बायीं ओर, ऊपर से नीचे श्रौर 
नीचे से ऊपर लिखा गया है । इसकी भाषा एतुस्कन हे । 


सिलसिला चलता रहता है, तो एसे लेखन-क्रम को बौस्टोफंदोन' कहते है । इस विधि में 
भी लिखे गये कृ युनानी लेख मिलते हँ । इन दोनो तरीकों से लिखे गये कु श्रारंभिक 
यूनानी लेख नीचे से श्रारंभ होकर उपर को बढते हुए भी दिखाई देते हैँ । इसी अआरंभिक 
कालमें वुं यूनानी लेख बायीं ्रोरसे दायीं ्रोर को लिखे हुए भी मिलते है । कितु 
५०० ई०्पू० के ्रासपाससे प्रागे प्रायः सभी यूनानी लेख वायीं ओरसे दायीं श्रोर को 
लिख हृए मिलतं हैँ । 

भारत की ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति पर विचार करते समय हम देखेंगे कि बूलर 
जेसे प्रसिद्ध पुरालिपविदों ने दाई्रोर से बाई श्रोर को लिखे गये ब्राह्मी लेखों को 
खोजने का बहुत प्रयत्न किया था । उदहेष्य यही था कि, यदि दाईश्रोर से बाई भ्रोर 
को लिखे हुए ब्राह्यी लेख मिल जाते है, तो फिर यूनानी लिपि की तरह यह कहा जा सकता ` 
दै कि, ब्राह्मी लिपि का निर्माण भी किसी सेमेटिक लिपि के श्राधार पर हृम्रा है। कितु, ` 
जसा कि पाठक भ्रागे पटेगे, बूलर को श्रपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली । 
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थेरा द्वीप से प्राप्त दायीं श्रोर से बायीं श्रोर लिखे हए 
श्रारंभिक यूनानी लेख । 








थेरा द्वीप से प्राप्त लेख । यहां पहली पंक्ति दायीं रोर से बायीं श्रोर, 
दूसरी पवित बायीं ्रोर से दायीं श्रोर, तीसरी पवित बायीं श्रोर से दायीं 
रोर श्नौर चौथो पवित दायीं श्नोर से बायीं श्रोर को लिखी गदं हें । 
प्रतिम पवित श्रन्त मे बायीं श्रोर ऊपर उठ्ती है । । 
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पराव्‌-सिम्बेल (नुबिया, मिल) से प्राप्त बायीं श्रोर से कायीं श्रोर लिखा हेच्रा 
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यूनानी भाषा भारोपीय परिवार की है, इसलिए प्रारंभ मे यूनानियों के सामने 
जव श्रपनी भाषा के लिए एक सेमेटिकं भाषा की लिपि को ग्रहण करने का प्रश्न म्राया, 
तो वे सेमेटिक भाषा की लिपि को ज्यो-की-त्यो नहीं ले सकते थे । उत्तरी सेमेटिक लिपि 
के २२ अ्रक्षरोमे ११ ग्रक्षर एेसे थे, जिन्ह यूनानी ध्वनियों के लिए सीधे अपनाया जा 
सकता था, इसलिए इन ११ ब्रक्षरों को तो ज्यो-का-त्यों लिया गया । ये अ्रक्षर हेः 


सेमेटिक अक्षर यूनानी श्रक्षर 
१. बेथ (ब) विटा (ब) 
२. गिमेल्‌ (ग) गामा (ग) 
२. दालेथ्‌ (द) डेल्टा (द) 
४. जाइन्‌ (ज) जेटा (ज) 
५. कार्‌ (क्र) काप्पा (क) 
६. लामेध्‌ (ल) लाम्डा (ल) 
७. मेम्‌ (म) म्य (म) 
१ नृन्‌ (न) ् (न) 
अ । (प) पाड (प) 
१०. रेण (र) हो (र) 
११. ताव्‌ (त) ताउ (त) 


ये ११ अ्रक्षर तो सीधे ही अ्रपनाये गये। इनके श्रलावा, कुछ सेमेटिक श्रक्षर 
यूनानी भाषा कौ कुछ भिन्न ध्वनियां के लिए श्रपनाये गये; जसे, सेमेटिक 'वाव्‌' (व) 
नानी "दिगम्माः (उ, व) के लिए, सेमेटिक भेत्‌" (त) यूनानी मे "थिटा' (थ) के लिए 
ग्रोर सेमेटिक कोष (क्र) यूनानी में कोप्पा' (क, क्व ) के लिए अ्रपनाया गया । वस्तुतः 
इस कोप्पा' की यूनानी मे विशेष जरूरत नहीं थी, क्योकि का्‌' (काप्पा, क) पहले ही 
सीधा लिया जा चुका था। इसलिए ५वीं शताब्दी ई० प° के भ्रासपास इस भ्रक्षर को 
छोड़ दिया गया था । हां, संख्या ६० के लिए इस ्रक्षर का उपयोग होता रहा । 

हम जानते हं कि सेमेटिक लिपि में स्वराक्षरों का ग्रभाव था। विपरीत, इसमें 
उष्म ध्वनियों के श्रक्षरों की बहुलता थी । यूनानियों ने भ्रपने पांच मूल स्वरो का निर्माण 
सेमेटिक अ्रक्षरोंसे इस प्रकार किया: 





सेमेटिक व्यंजन यूनानी स्वर 
१. श्रालेफ ॑ म्रत्फा (अर) 
२. दै (ह) एप्सिलोन (ए) 
३. वाव्‌ (व) दिगम्मा (उ) 
४. योध्‌ (य) म्रायोटा (इ) 
९ ५. श्रयिन्‌ ग्रोमिक्रोन (ग्रो) 


जहां तक यूनानी उष्म ध्वनियों का प्रशन है, हुम बता ही चुके हैँ कि सेमेिक जाइनः ` 
` से यूनानी जेटाः (ज) बनाया गया था। सेमेटिकं सामेख्‌ (स) से यूनानी क्साड' 
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(क्स, क्ष) बनाया गया । सेमेटिक शिन्‌' (श) से यूनानी “सिग्मा' (स) वना | 

इनके प्रलावा, यूनानी भाषा की अ्रपनी खास ध्वनियों के लिए कुछ नये अरक्षर- 
संकेतो का निर्माण किया गयाथा। एसे श्रक्षर हैँ: फाड' (फ), खाई' (ख), “प्साइ्‌' 
(प्स) । इन नये ्रक्षरों की उत्पत्तिके वारेमेंदो मतर्है। कुठ विद्वानोंकामतदहैकिये 
ग्रक्षर म्रन्य लिपियो से-सादइप्रस की प्रक्षरमाला या दक्षिणी सेमेटिक लिपियो से-- 
लिये गये हँ । दूसरे मत क अनुसार श्नन्य यूनानी प्रक्षरों के श्राधार पर इनका निर्माण 
किया गया है; जैसे, थेत्‌-थिटा से या कोषू-कोप्पा से फ", कापू-कप्पा या येत्‌-थिटा से 
ख, श्रौर फया वाव्‌-उप्सिलोन्‌ से (्स'। 


ग्रणणोक की ब्राह्मी लिपि हमे प्रायः एक ही स्वरूप की मिलती है । कितु ्रारंभिक 


यूनानौ लिपि के वारे में यह वात नहीं ही कही जा सकती । सिकंदर के पटले यूनान कई 
नगर-राज्यों में वंटा हृ्रा था, इसलिए प्रारंभमे हमे यूनानी लिपि के लेखों के श्रक्षरों में 
काफी रूपांतर दिखाई देता है । श्रारंभिक यूनानी लिपि को मुख्यतः दो वर्गो मे विभाजित 
किया गया है पूर्वी यूनानी लिपि श्नौर पश्चिमी यूनानी लिपि । पूर्वी यूनानी वर्णमाला 
का प्रयोग श्रायोनिया के उपनिवेशों में ग्रौर समीपकेद्रीपो मेदहोता था । इसी पूर्वी 
वणमाला के एक उपव्गं का प्रयोग थेरा, मेलोस तथा क्रीट द्वीपो मेँ भी होता था । पश्चिमी 
वर्णमाला के श्र॑तग॑त काल्सिदिया, बोयोतिया, लोत्री, थेस्साली, तथा पेलोपोच्चेसूस की वणं- 
मालाग्रों का समावेण होता था । इस वर्गीकरण से प्रण्न उस्ता टै कि, यूनानी लिपि का 
निर्माण किस स्थान पर हृश्रा ? निष्चित रूपसे कुछ भी नहीं कटा जा सकता । कितु 
ग्रधिकतर विद्वानों का मत है कि अ्रायोनियन वर्णमाला ही प्राचीनतम यूनानी लिपिदहै। 
यह भी संभव है कि थेरा द्वीप की लिपि ही सवसे प्राचीन हो । 

कितु इन विभिन्न स्थानीय व्णमालाग्रों की यह स्थिति प्रधिक दिनों तक्‌ कायम 
नहीं रही । शनैः-णनैः ये स्थानीय वर्णमालाएं एक-दूसरे के नजदीक ्राती गर्द । ४०३ ई०पु° 
मे मिनेटस नगर की-अ्आायोनियन वर्णमाला को अ्रथेन्सने स्वीकार कर लिया । इसके 
वाद भ्रत्य नगर-राज्यो ने भी इस वर्णमाला को ग्रपना लिया । चौथी शताब्दी ई०प्‌० 
के मध्य समय तक संपूर्णं यनान ने श्रायोनिया की वणंमाला को श्रपना लिया था। २४ 
श्रक्षरों की यही वर्णमाला पुरातन (क्लासिकल) यूनानी वण॑माला कही जाती है । 

इस प्ररातन यनानी वर्णमाला का हमेशा ही पत्थरों पर स्मारक-लेखो मे श्रौर 
शब्दो के भ्रारंभ के बडे श्रक्षरोंके रूपमे इस्तेमाल होता रहा । इसके अ्रलावा, चम॑पट 
पपीरस, मोम तथा अनन्य मुलायम वस्तुग्रों पर लिखे गये ब्रक्षर धीरे-धीरे घसीटे बनते 
गयं । 

यूनानी श्रभिलेख बहुत श्रधिक संख्या मे मिले हँ । प्रदाज है कि भ्राज ७५,००० 
से भी श्रधिक यूनानी ्रभिलेख उपलब्ध हैँ । इनके विषय भी विविध हैँ--कानून, राज्यादेश 
नागरिको की सुचियां, हिसाव-किताव, मंदिरों की भ्राय-व्यय, दान-उल्लेख, मंदिर-लेख, 
कलश-लेख, सिवकों.पर भ्रंकित श्रक्षर एवं लेख, इत्यादि । “कापंस्‌ इन्स्करिप्णनम्‌ ग्रेकारम'", 
४ जिल्दों (बलिन, १८२५-७७) में हजारों यूनानी लेख संगृहीत है । “इन्स्करप्शनेस्‌ 
ग्रकाइ' (बलिन) की १४ जिल्दों मे भौगोलिक विभाजन के साथ यूनानी भ्रभिलेखों का 
संग्रह्‌ किया गया है । एच्‌ ° रोहल ने “इमेजिनेस्‌ इन्करिप्णनम्‌ ग्रेकारम एन्टिकिविसीमारम"' 
(तीसरा संस्करण, बलिन, १६०७) मे ४०३ ई०प्‌० तक के यूनानी लेखों का संग्रह 
किया है । 








। जा आ = अ 








ग्रल्फा 
विटा 
गामा 
डल्टा 
एप्सिलोन 
जेटा 

एटा 
थिटा ` 
श्रायोटा 
काप्पा 
लाम्डा 


क्सि 
ग्रोमिक्रोन 
पाद्‌ 

हो 
सिग्मा 
टाउ 
इप्सिलोन 
फा 

खाद्‌ 
प्साद्‌ 
ग्रोमेगा 


४ 
8 
|¢ 
<^. 
2 
९ 
11 
। 
\ 
^ 
। 
+ । 
1 
¢ 
1] 
¢ 
रः 


6 ] च 
¬, > < ¬) 


< 
| 2 


-{ ४3 {> -2 ९ < 


- तु> 


८९ 
^ 
4 
4 


1 
=) 
व ~ 


> -@ < ~ ~ -२ 


भ्वो 
न्न? 
1 | 


य्‌ नानी लिपि 





यूनानी वणमाला का विकसि ` 


१२३ . 


|` न्दे 
५. ८ 


(~ 1 \/ 
४ ^ 
© € £ 
44. : 
7.8३, 
6.44 
4 1 
1\ ४ 
‰\ ‰\ 


८ ‰« 
‰४|/ }/ ५ 
+ ५ 
7 


6९९२ 
०८८ 


१-३. नोकदार यूनानी अक्षर : १. ईसा की चौथी शताब्दी, २. ईसा कौ सातवी 
` शताब्दी, ३. नौवी शताब्दी ; ४-६. घसीटी यूनानी लिपि : ४. ईसा कौ पांचवीं शताब्दी, 
५. ईसा कौ छठी शताब्दी, ६. ई० स० सातवीं शताब्दी; ७-&. यूनानी लघु-प्रक्षर : 
७. नौवी शताब्दी, ८. दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी, €, बारहवीं-चोदहवीं शताब्दी । 














१२६८ । ग्रक्षर-कथा 


- पद्रहवीं सदी से यूरोप में पुस्तकें छने लगी थौ, इसलिए यूनानी लिपि के बड़ 
तथा छोटे श्रक्षरों के टाइप बने श्रौर उनमें स्थिरता आ गई । यूनानी लिपि के बड़ श्रौर 
छोटे मुद्रणाक्षरये हें : 

^०, 28, 1, 48, £€, ८८. प, 608, 1, >, ^}, ५, कि, 5 

0०111. 20, 5० < 1५, ०९, ` ५८; ५४५, 2५. % 

यूनानी लिपि ने यूरोप की म्रनेक लिपियो को जन्म दिया है । ईसा पूवं को लाइसियन, 
फाइजियन व लिदियन व्णमालाणएं यूनानी लिपि के भ्राधार पर वनाई गई थीं । इनका 
प्रचार क्षुद्र एशिया में रहा दै । मिस्र की का्टिक वणंमाला यूनानी लिपि के ग्राधार पर 
ही बनी थी । गोधिक वणंमाला भी यूनानी लिपिसे वनी थी । प्राचीन स्लाव लिपियों 
का निर्माण यूनानी वर्णमाला के श्राधारपरहीहुख्रा था । श्राधूनिक रूसी भाषा को लिपि 
मूलतः स्लाव लिपि है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि यूनानी लिपि कायूरोपकेदेशोमें 
वैसा ही विकास हृश्रा जसा कि ब्राह्मी लिपि का भारत ग्रौर दक्षिण-पूवं एशिया के देशों 
मेह्म्राहै। ‡ 
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११५ 
एत्रस्कन ल्िपि 


रोमन लोगों के पहले इटली मे एतृस्की लोग ये । हिरोदोतस की जानकारी के 
ग्रनुसार, ये एलृस्की लोग ईपू० प्रथम सहस्राब्दी के ्रारंभ में कषद्रएशिया से इटली मे 
ग्राकर बसे ये । ८०० ई० पू० के ्रासपास इटली के उर्वर एतुरिया प्रदेश मे इन लोगों का 
हम निवास देखते हँ । ६५० ई०प्‌० के प्रासपास इन लोगों ने टस्कानी प्रदेश में श्रपने कड 
किलेवंद नगरों की स्थापना कौ थी, ्रौर ५५० ई० पू० तक इन लोगों का इटली के ¦ 
 ्रधिकतर भाग पर श्रधिकार हो गया था। परंतु ५०० ई० पूण्से इन लोगों को 
शक्ति क्षीण होने लगी ग्रौर इनं उत्तरी इटली पर ्रपना अ्रधिकार छोडना पडा । अ्रत मे 
इन्टं लैटिन या रोमन लोगों के सामने सुकना पड़ा श्रौर उन्ही मे मिल जाना पडा । 
इसमे तनिक भी संदेह नदीं कि एतृस्कन लोगो की संस्कृति युूनानियो से प्रभावित 
थी श्रौर रोमनों से कीं ्रधिक उच्च कोटि की थी । एतृस्कन लोग पश्चिमी एशियासेही 
ग्राये थे, इस मत को प्रव प्रधिकतर विद्वान स्वीकार करते हँ । परंतु श्रव भौ एुस्कन 
सभ्यता के बारे में बहुत-सी बातें रहस्यमय हैँ । एवुस्कन लिपि यूनानी लिपि से निमित 
होने के कारण इसके श्रक्षरो को तो हम जानते है, परंतु ्रब भी एतृस्कन भाषा को नहीं 
जान पाये है, ग्रौर यही प्राचीन यूरोपीय संस्कृति का सबसे बड़ा "रहस्य' हे । 
स्रव तक लगभग ६००० एतृस्कन लेख प्राप्त हए हैँ । इनमें से लगभग ७००० लेख 
म॒त्युलेख हैँ, जिनमें केवल मृतकों के श्रौर उनके संबंधियों के नाम मात्र मिलते हैँ । श्रधिक 
तर एतृस्कन लेख प्राचीन इटली के एतुरिया (्राधूनिक टस्कानी : रोमन लोग एवुस्केन 
लोगों को "एतरस्की' या टस्की' कहते थे, इसीलिए यह नाम) प्रदेश से ही प्राप्त हुए है, 
परंतु कुछ लेख इटली के ्रन्य प्रदेशों से ग्रौर इटली के बाहर मिख तथा कार्थेज से भी मिद 
है । एतरस्कन भाषा ग्रौर लिपि का सबसे महत्त्वपुणं श्रभिलेख मिख से ही मिला है । पिछली 
शताब्दी मे एक यूरोपीयन पयेटक को एक मिली स्त्री की मम्मी पर लपेटी हुई वस्त्र को 
पद्यां मिलीं । इन्दं उसने युगोस्लाविया के ्ञाग्रेव (्रग्राम) संग्रहालय को भेज दिया । 
१८७२ में जे० क्राल ने पता लगाया किं, इन पट्टियो पर लेख लिखा हुभ्रा है । यह्‌ लेख 
एतूस्कन भाषा का है । भ्रारंभ मे यह्‌ वस्त्-लेख एक कुंडली के रूपमे रहा होगा । बाद मे 
इसकी पद्वियां बनाकर इसे मिस्र की एक संभ्रान्त महिला के शव पर लपेटा गया । इन 
पद्धियों पर लिखा गया एतूस्कन भाषा का यह्‌ सबसे लंबा उपलब्ध लेख है, श्रौर यह 
संभवतः ई० प° पहली शताब्दी का है । 
ग्रन्य प्रसिद्ध भ्रभिलेख हैँ : सान्ता मारिया दी कापुम्रा से प्राप्त मिह के फलक पर 
ग्रकित लगभग ३०० शब्दो का ई०प्‌० पांचवीं शताब्दी का लेख (बलिन संग्रहालय) । 
“पेरुगिया किप्पुस'', जिसमें लगभग २०० शब्द हँ । माग्लियानो फलक, जिसके दोनों श्रोर 
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सपिल श्राकार में ग्रक्षर ग्रंकित है, ई०पू° छठी शताब्दी का है ग्रौर श्रव पलोरस के पुरातत्व- 

संग्रहालय में रा हुप्रा है । कितु एतुस्कन लेखों में संभवतः सवसे प्रसिद्ध तथा महत्वपूरण 

टै, पियेसेन्ना से प्राप्त वचडे के यक्त के श्राकार में वने हए कांस्य-प्रतिरूप पर उत्कं 

लख । इस पर देवी-देवताग्रों के नाम भ्रंकित हैँ ग्रौर एवुस्कन ग्रोल्ञा लोग भविष्य वतलाने 

कं लिए इस यक्रृत-प्रतिरूप का इस्तेमाल करते थे । इस प्रकार के यक्रृत-प्रतिरूप हित्ती तथा 
 ववीलोनी लोगों के पुरावणेषों मे भीमितेरहैँ। 





पियेसं्चा से प्राप्द बड़ के यकृत के कास्य-प्रतिरूप पर भ्रंकित एतुस्कन 
देवी-देवताश्रों के नाम । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि बहृत-से एतृस्कन लेख उपलन्ध हँ । फिर भौ, श्रभी 
तक ॒पुरालिपिविद तथा भापाशास्त्री इन एतृस्कन लेखों को. पढ़ पाने में सफल 
नहीं हृए हैँ । कृ छोटे-छोटे लैटिन-एतरुस्कन द्रैभाषिक लख भी मिले हँ, किन्तु इन संक्षिप्त 
लेखो से एतूस्कन भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता । इन दवै भाषिक मृत्युलेखों में मृतकं का नाम, 
उसके माता-पिता के नाम, तिथियां श्रौर “मरा, “मतक” जैसे ब्द ही मिलते हैँ । ्रभी 
तक कोई लवा लैटिन-एवुस्कन द्रैभाषिक लेख नहीं मिला है । 

सेमेटिक श्रौर श्रारभिक यनानी लिपि की तरह एवुस्कन लेख अ्रधिकतर दायीं रोर 
से बायीं ग्रोर को लिखे हए मिलते हैँ । कूट एतूस्कन लेख बोौस्त्रौफंदोन विधि मे भी लिखें 
हए मिलते दै । प्रायः सभी विद्वान मानते ह कि एतुस्कन लिपि यूनानी लिपि के श्राधार 
पर ही बनायी गई है । लिदियन लिपि की तरह एतुस्कन लिपि में भी फ' के लिए भ्रंक- 
, संकेत 8 जैसा श्रक्षर मिलता है; इसलिए वहृत-से विद्रान लिदियन श्रौर एलुस्कन में साम्य 
खोजते है । किन्तु एतूस्कन की तरह लिदियन भाषा भी ग्राज हमारे लिए एक पहेली ही है । 
जो भी हो, इतना निश्चित है कि, ई० पू० एवं शताब्दी मे एतुस्कन लोगों ने यूनानी 
वर्णमाला के श्राधार पर ्रपनी लिपि का निर्माण कर लिया था । 

एतूस्कन भाषा कै स्वरूप के बारे में श्रभी तक नहीं के बरावर जानकारी मिलीदहै। 
दरेभाषिक लेखो के भ्राधार पर श्रविल' (वर्ष), तिन" (दिन), श्रल्पन' (पूजा), 
पृद्धया' (पत्नी), श्रति' (मां), "लाउप्न' (परिवार), "रल्‌" (ब्रायु) जैसे शब्दों के बारे 
मेही कुछ जानकारी मिली है। एक पासे पर १से ६ तकं की संख्याग्रों के नाम--'मचः, 
स्लल', “थु, हथ" सि' श्रौर स'--मिले है; परन्तु इनमे कौन-सा नाम ठीक किस प्रंक के 
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लिए श्राया हे, यह्‌ जान पाना कठिन है । भाषाशास्तियो का भ्रनुमान है कि एतुस्कन भाषा 
सम्भवतः काकेशियन भाषा-परिवार से संबधित थी । किन्तु निष्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कटा जा सकता । कोई लवा द्रैसापिक लेख ही इस एतृस्कन भाषा के उद्घाटन मे भ्रव 
सहायक हो सकता टै; श्रौर पुराविद एेसे लेख की खोज मे प्रयत्तणील हैँ । 

ग्राज तो एतुस्कन संस्कृति, इसकी भाषा ग्रौर लिपि, सभी कृष्ट ्रतीत के गभं में 
विलीन हो गये है । परन्तु हमे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि लैटिन या रोमन लिपि, 
जिसने यूरोप के ब्रोद्धिक उत्थान मे महत्तम सहयोग दिया है, इसी एतृस्कन लिपि के ्राधार 
पर बनाई गई थी । 


एतस्कन भाषा का उद्घाटन 
एतुस्कन लिपि एवं भाषा के बारे मे जव भने उपर्यक्त विवरण लिखा था, तब 
एतूर्कन भाषा का उद्घाटन नहीं हृश्रा था। फिर पिले साल, महे १६७१ मे. दिल्ली क 
एक भ्रग्रेजी दनिक पत्रमे छोटा-सा समाचार पदृने को मिला कि एतरस्कन भाषा का 
उद्घाटन दहो गयादहै। उस समाचार के म्रनृसार, वल्गारिया के एक वैज्ञानिक व्लःदीमीर 
एिवने यूरोप की प्राचीन गोधिक भाषा की सहायता से एवरस्कन लेखों को पठने में 
सफलता प्राप्त कीथी। 
यकोन नहीं होता था कि एतुस्कन लेखों मे सचम्‌च ही गोधिक भाषा खोजी गई है । 
मूख्य कारण यह है क्रि एतृस्कन लेख ईसा पूवं प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वाधिं के है, जब कि 
गोधिक साहित्य ईसा के वाद का है । विशप उल्फिला ने ३५० ई० के प्रासपास वाइबल का 
गोथिक मे श्रनुवाद किया था। गोथिक यूरोपके गोथलोगों की भाषा थी। ईसाकी 
सातर्वीः सदी तक इस भाषा का श्नस्तित्व रहा है ! उसके बाद यह भाषा मर गयी । गोधिक 
भाषा भारत-यूरोपीय परिवार के म्रन्तगंत जर्मनिक वर्ग की थी । 
उपर्युक्त छोटे-मे समाचार के श्राधार पर भने श्रपनी जानकारी मे कोई रदोबदल 
नहीं कौ । पृस्तक प्रेस मे चली गयी । एतरस्कन लिपि के प्रकरण तके गैलीप्रफ श्राये । 
देखकर लौटा भी दिये । लेकिन जिस दिन मैं प्रफ दे श्राया, उसी दिन बल्गारिया से 
प्रकाणित होने वाली “बुल्गारिया' नामक कृ पुरानी पतिका (नंबर €, नम्बर 
१९७१) देखने को मिली । संयोगवश उसमें श्रकादमीणियन ब्लादीमीर जार्जणएिव द्वारा 
एतुस्कन भाषा के किये गये उद्घाटन के बारेमे कृ टोस जानकारी मिली। उसी के 
ग्राधार पर यह नई जानकारी दे रहा हू । 
ऊपर जिस छोटे समाचार की भने चर्चा की है, वह सचमुच ही गलत था । एतुस्कन 
लेखों में गोधिक भाषा की नहीं, बल्कि प्राचीन हित्ती भाषा से मिलती-जुलती भाषा की 
खोज की गई हे । यह गलतफहमी हुई समाचार एजेंसियों कै कारण । यूरोप क लिए इन 
एलुस्कन लेखो का विणेष महत्व है । ग्रतः मई १९७१ मे जब एतृस्कन भाषा के उद्घाटन 
की चर्चाफली तो यूरोपमें तहलका मच गया । यूरोप की कई समाचार एजेसियों ने 
मनमाने ढंग से इन समाचारो का वितरण किया । व्लादीमीर जोर्जणएिव काफी परेणा 
हए 
ग्रकादमीशियन जां्जीएव पिछले कई वर्षो से एतरस्कन लेखों के म्रध्ययन मे जटे 
हुए हं । ऊपर हम बता चुके हँ कि एतुस्कन लेखों की लिपि ज्ञाते थी, वयोकि यह लिपि 
यूनानी लिपि के ब्राधार्‌ पर बनायी गयी थी,। परन्तु पिले करीब दो सौ साल से, 
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` श्रनेकानेक प्रयत्नों के वावजृद, एतुस्कन भाषा ्रज्ञेय थी । लिपि ज्ञात हो, लेकिन भाषा 


का पता न चले, यह्‌ सचमुच ही एक श्रद्भुत वात थी । 
कृ साल पहले एत्रस्कन के कृ श्रधिक प्राचीन लेख मिले । श्रकादसीशियन 
जाजाएव ते इन लेखों मे निहित भाषा का व्याकरण कौ दृष्टि सरे गहन ग्रध्ययन किया। 


फिर उन्होने इसमें विभक्ति-प्रत्ययों की खोज की । -इस प्रकारके प्रयास से भाषाका 


स्वरूप ज्ञात टो जाता है । म्रन्त में पता चला कि एतस्कन भाषा प्राचीन हित्ती भाषा से 
काफी मिलती-ज॒लती है । जार्जीएव ने एक हजार से श्रधिक एतरस्कन लेखों को पठा है 
ग्रोर १८०० से प्रधिक एतृस्कन शब्दो की व्याख्याकी है । 

ईसा पूर्वं दूसरी सहसराब्दी के मध्यकाल से ईसा पूर्वं प्रथम सहख्राव्दी के मध्यकाल 
तक क्षुद्र-एशिया में हित्तियों का णामन रहा दै । हित्ती लिपियों का उदघाटन हो चुका है 
मरौर उनकी भाषा भी ज्ञात हो चृकी है (देविए, “हित्ती लिपि” प्रकरण ) । हित्ती भाषा के 
साथ एवरस्कन भाषा का साम्य सिद्ध हो जाने से श्रव इस मान्यता को पुष्टि मिलीहै कि 
एतुस्कन लोग क्षुद्र-एशियासे ही इटली में ्राकर वसेथे। यहभी स्पष्टहो गयाहे करि 
टरोजन-यृद्ध में एतुस्कन लोगों के कवीलों ने भी भाग लिया था । 

इस प्रकार, पुरालिपियो मंसे एक ग्रौरलिपि ्रौर भाषा का उदघाटन हुभ्राहै। 
एतूस्कन भाषा का, न कैवलं यूरोप के लिए, बत्कि हमारे लिए भी महत्व है । अरब यह्‌ 
सिद्ध हो चुका है करि हित्ती भाषा की तरह एवरुस्कन भी भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा 
है । इसलिए तुलनात्मक भाषा-विक्ञान की दृष्टि से एतुस्कन का विशेष महत्व है । 
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लालन ला 


लैटिन श्रारंभ मे बहुत-सी इतालवी बोलियों मे से केवल एक थी । शुरू मे यह बोली 
केवल लैटिन प्रदेण तक ही सीमित थी। उत्तर इटली मे उम्त्री ग्रौर दक्षिण इटली 
` में ग्रोस्कौ बोलियां बोली जाती थीं। ये सभी बोलियां भारोपीय भाषा-परिवार के भ्र॑तगैत 
इतालवी वगं कौ थीं । एतुस्कन भाषा से इनका कोई संबंध नहीं था । परन्तु आरंभ में 
इटली मे एतुस्कन तथा यूनानी भाषाएं ही सुसंस्कृत भाषाएं समञ्षी जाती थीं । लैटिन 
भाषाका प्रभाव तो रोमन गणतंत्र की स्थापना क वाद बने लग गया था । किन्तु 
रोमन शासको ने दूसरी लोलियों को दबाने की कभी कोशिश नहीं की । ई० पुऽ पहली 
शतान्दी मे पोम्पेई नगर में ग्रोस्की भाषा बोली जाती थी श्रौर य॒नानी भाषा तो 
दक्षिण इटली के तटवर्तीं प्रदेश में ग्रौर भी काफी वर्षों तक कायम रही । यूनानी भाषा को 
तो रोमन लोग संस्कृत ही मानते थे । किन्तु रोमन राज्य के विस्तार के साथ-साथ लैटिन 
भाषा का भी विकास ग्रौर प्रसार होता गया। ई० प° सातवीं शताब्दी से प्यूनिक युद्धो 
(६० पू० तीसरी शताब्दी ) तक लैटिन भाषा श्रभी किसानों रौर सिपाहियों की ही भाषा 
थी; इसने साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं किया था । 

लग० २०० इ०पु० से लैटिन भाषा को, यूनानी भाष के प्रभाव मे, साहित्यिक भाषा 
वनाने के प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देते हें । सुसंस्कृत रोमनों ने यनानी लेखको का भ्रनकरण 
शुरू कर दिया; उन्होने लैटिन शब्दों के उच्चारण ही नहीं बदले, बल्कि लैटिन शब्दों के 
स्थान पर वं यूनानी शब्दो का भी इस्तेमाल करने लगे । सिसरो-श्रगस्तन काल (लगभग 
८० &०१्‌०-१४ ई०) में तो लैटिन भाषा पर युनानी का बहृत ही अधिक प्रभाव पड़ा । 
लंटिन ने यूनानी भाषाक छंदों को भी श्रपना लिया । साथ ही, रोमन साम्राज्य के साथ ` 
लंटिन भाषा इटली के बाहर भी फैलती गई । 





सोने के नूच पर अंकित लैटिन का प्राचीनतम उपलब्ध लेख (सातवीं या षटठी 


शताब्दी ई० प्‌०)। दायं श्रोर से बायीं श्रोर यह लेख स्पष्ट रूप से पठा जाता है 
। 1447105 षा) एतऽ ^ रा) कपणाध^+0ा 4 
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भ्र्थात्‌, मानिग्रो ने सु्षे नुमासिश्रो के लिए बनाया। 


१२९९ 











१३० अक्षर-कथा 


लैटिन का प्राचीनतम लेख एक सोने के ब्रूच पर मिलता दै । कुछ विदान इस लेख को 
पांचवीं-छटी शताब्दी ई० पू० का मानते हैँ; कितु डिरिजेर इसे ई० प° सातवीं शताब्दी 
मे रखना चाहते हैँ । यह्‌ लेख, प्रारंभिक यूनानी तथा एवुस्कन लेखों कौ तरह, दायीं 
ग्रोर से बायीं रीर को लिखा गया है । केवल चार शव्दौ के इस संकषिप्तलेख मे एप्त 
ग्रक्षरों दवारा फ' ध्वनि को व्यक्त किया गया है । प्रारंभ में यूनानी भाषा मे यह ध्वनि नहीं 
थी; एतरुस्कन मे इसके लिए दो भ्रक्षरथे। इसलेखमे द' तथा श्रो'के लिएभी ग्रक्षर 
है । एतरस्कन मे भी श्रारंभ में द' तथा श्रो' ध्वनियों के लिए अ्रक्षर थे । इसलिए डिरिजेर 
कामत रै कि बहुत ्रारंभमें ही, जव कि एतुस्कन में द' तथा श्रो' के लिए अक्षर थे, 
एतरुस्कन लिपि के भ्राधार पर लैटिन लिपि बनाई गई थी । 


लेटिन के कु भ्रन्य श्रारंभिक प्रसिद्ध लेख हैँ : रोमन फोरम से ई०पू° छठी शताब्दी 
का एक खंडित लेख मिला है । यह वौस्त्रोफेदोन विधि मे लिखा गया है, ओ्रौर इसके 
केवल कुछ शब्द ही पटं जा सक्ते हैँ । एक म्नन्य लेख रोम से १८८० ई० मे प्राप्त तीन 
` संबद्ध पात्रों पर भ्रंकित टै । इसमे दुएना नाम के व्यक्ति का उल्लेख होने के कारण यह्‌ 
दुएना लेख” के नाम से प्रसिद्ध है । इस लेख को कु विद्वान ई० पू० छठी शताब्दी में 
रखना चाहते ह ते कुछ इसे ई० प° चौथी शताब्दी के पहले का नहीं म(नते । यह लेख 
भी दायीं ग्रोरसे बायीं ग्रोरको ही लिखा गया है। यही तीन लेख लैटिन के प्राचीनतम 
लेख माने जाते हैँ । पांचवीं ग्रौर चौथी शताब्दी ई० पूण्केभी कुलेख मिले हैँ । तीसरी 
शताब्दी ई० पु० के लेखो मे एक प्रसिद्ध लेख हे, कौन्सूल कोन लिय स्किपिग्रो की समाधि 
पर श्रकित लेख (२५६ ई० पू०)। 
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कोन्युल कोनेंलिय्‌ स्किपिग्रो की समाधि पर उत्कीणं लंटिन लेख (२५९ ई० प्‌०) 














\ 
0 


ई०प्‌० पहली शताब्दी से तो बहुत सारे लेटिन लेख मिलने लग जाते हैँ । ई०प्‌० 
पहली शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध लेख दै “मोन्यूमेन्टम्‌ भ्र॑कारानम्‌' । अ्रगस्टस (ई०प्‌० 
६३-१४ ई०) की समाधि पर उसकी भ्रात्मकथा भ्रकित कौ गर्द थी। इस लेखे कौ 
प्रतिलिपियां रोमन साम्राज्य के विभिन्न स्थानों मे भी स्थापित की गई थीं । इस श्रात्म- 
कथा-लेख की प्रमुख प्रति प्रकारा (टकी) से मिली है, इसीलिए इस लेख को यह्‌ 
“मोन्यूमेन्टम्‌ श्रंकारानम्‌"' (श्र॑कारा-स्मारक) का नामदिया गया है । 

इसके बाद लैटिन के इतने प्रधिक लेख मिलते हैँ कि सबकी गिनती भी संभव नहीं 











लैटिन लिपि १३१ 
है । “कापेस्‌ इन्स्क्िप्णनम्‌ लैटिनारम्‌'' (बलिन, १८६२ से) की वृहदाकार चालीस से 
ग्रधिक जिल्दो मे १,५०,००० से भी श्रधिक लटिन लेख मृद्रित रूप मे उपलब्ध हँ । ये 

जिल्दे भौगोलिक क्षेत्रों के ्रनसार वर्गीित है । उत्तरी श्रफीका से प्राप्त लैटिन लेखो की ही 
संख्या ३०,००० से श्रधिक है । 
सामान्यतः यही माना जाता है कि, इटली मे बसे हुए यूनानी उपनिवेशिकों की ` 


यूनानी लिपि के म्राधारपरदही लैटिन लिपि का निर्माण हृ्रा है। कुछ विदानो का मत है 
कि कम्पानिया के कूमी शहर (नेपल्स के पास) मे यूनानी लिपि की जिस शेली का प्रयोग 
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रोम से प्राप्त तीन सम्बद्ध कलशो पर श्रंकित प्रसिद्ध “दुएना लेख” (सम्भवतः वीं 
शताब्दी ई० पू०) । इसको पहली पवित अपर के बायीं श्रोर के वत्तके ऊपर से 
आरंभ होकर बायीं श्रोर श्रागे बढते हुए नीचे के वृत्त के दायीं श्रोर समाप्त होती है । 
दुसरी पक्ति ऊपर के दायीं श्रोर के वृत्त के नीचे से श्रारंभ होकर ऊपर बढती हुई बायीं 
ओर समाप्त होती है । तीसरी पंक्ति ऊपर बायींश्रोरके कोनेसे श्रारंभ होती है 
श्रौर नीचे को श्रोर बढ़कर दायीं श्रोर समाप्त होती है । 
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होता था, उसी से लैटिन लिपि बनाई गई थी । प्ररन्तु ्राधुनिक गदेषणाग्रों से यह सिद्ध 
, होता है कि लंटन लिपि का निर्माण सीधे यूनानी लिपि से नहीं, वल्कि एतुस्कन लिपि से 
ट्म्रा है । 

इस सिद्धांत के समर्थन मे डिरिजेर प्रमाण प्रस्तुत करते हैँ : जसा कि पहले बताया 
जा चुका है, स्वणं-त्रूच पर लैटिन का जो प्राचीनतम लेख उपलब्ध है, उसमे फ' ध्वनि को 
7 (यूनानी दिगम्मा') रौर प से व्यक्त किया गयादहै। वाद मे “दृएना लेख" मे इस 


फ' ध्वनि के लिए केवल ए (दिगम्मा)का ही प्रयोग देखने को मिलता है; प्र छोड दिया 


गया ह । यह भी एवृस्कन लिपि का ही प्रभाव है । ह (दिगम्मा) यूनानीलिपिमे्व'के 
, लिए इस्तेमाल होता था । यदि लैटिन लिपि का निर्माण सीधे यूनानी लिपिसे हृश्रा होता 
तो इस [7 (दिगम्मा) का “व के लिए.ही उपयोग किया जाता । विपरीत, हम लैटिनमें 
व्यजन ध्वनि व' ग्रौर्‌ स्वर ध्वनि उ' दोनों के लिए यूनानी ४ का प्रयोग देखते हँ । 
यूनानी वण॑माला का तीसरा श्रक्षर गामा (ग) एतस्कन वर्णमाला में ¬ (या ¬) बना, 
जिसकी ध्वनि क' थी । वस्तुतः एतस्कन मे शग' प्रौर क! ध्वनियो मे भेद नहीं किया गया 
था । इसलिए, प्रारंभ में यह तीसरा श्रक्षर लैटिन में ग' तथा क दोनों ही घ्वनियों के 
लिए काम में लाया जाता था । बहत बाद में, एप्पियु क्लौदियु सेन्सोर की सुधारणा के 
परनुखार, ३१२ ई० पू० मे, क' से इस शग' ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए (से > श्रक्षर 
बनाया गया था | 
लैटिन लिपि के ओ्रौर लैटिन से विकसित भ्राधुनिक यूरोपीय लिपियों के अ्रक्षरों के 
जो नाम है, वे भी एत्रस्कन श्रक्षरों के नामों पर म्राघधारितरहै, नकि सीधे यूनानी ग्रक्षरो पर। 
इसलिए भी यह माना जा सकता है कि लैटिन लिपि का निर्माण एतुस्कन लिपि के प्राधार 
परहीहुश्राहै। डिरिजेरका मतदहै कि लैटिन लिपि का निर्माण ई० पू० सातवीं शताब्दी 
मे हृप्रा था । 
ग्रारंभिक एत्रस्कन लिपि में २६ श्रक्षर थे । रोमनों ने श्रपनी लिपि के लिए इनमें 
से केवल २१ श्रक्षर ही लिये । थिटा", 'फाई' तथा खाद" की लैटिन की ध्वनियों के लिए 
जरूरत नहीं थी, इसलिए इन श्रक्षरों को लैटिन लिपि मे तो नहीं लिया गया, किन्तु इनके 
भ्रा्ार पर उन्होने श्रपने कु संख्या-संकेत बनाये (देचिए, मेरी ` भ्र॑क-कथा) । इस 
रकार, भ्रारभिक लैटिन लिपि के २१ ग्रक्षरथे 
न 15716114 010, 1 12 13, 14, 15, 16, 17 
क) 7 711. 1/0 `, 0, >» 0, - 
189 10120, 41 
॥ 1 - (९ 
इनमें तीसरे श्रक्षर की ध्वनि क' थी; सातवां श्रक्षर यूनानी जेटा' था, भ्रौर 
१७बां ग्रक्षर ए भ्रसल में {२ काश्रारंभिक रूप था। यूनानी श्रक्षरोमेभ्रौर लैटिन अक्षरों 
मं श्रधिक भ्र॑तर नहीं है : यूनानी “डल्टा"' से [> बना था, "सिग्मा'सेऽ.सम्रौर रतो 
को एक दण्ड श्रौर जोड़ने से ही बना है । बाद में यूनानी "जेटा' त्याग दिया गया था, क्योकि 
लंटिन मे इसकी जरूरत नहीं थी । 
हम नता चुके हैँ कि ई०प्‌० पहली शताब्दी में लैटिन भाषा पर यूनानी भाषा का 
बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा । सिसरो (१०६-४३ ई०पु०) ज॑से प्रख्यात रोमन लेखक 


एवे वक्ता ने श्रपने पत्नौ मे तथा भाषणों मे यूनानी शब्दों का बहुतायत मे प्रयोग किया था । 








# 
५ 
॥ | 
+ 





#ै 


लैटिन लिपि १३३ 


इसी समय रोमन या लँटिन लिपि में युनानी शब्दों के साथ दो नये तत्कालीन यूनानी ्रक्षरों 
(य) श्रौर 2 (ज्च)--का अ्रागमन ह्र । ये श्रक्षर लंटिन लिपिके ग्रत में रखे 
गये, ्रौर इस प्रकार लटन लिपि २३ भ्रक्षरो कीहो गई। इनके अलावा, कृ विशिष्ट 
लेटिन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं अक्षरो मेसे कुष्ठ को उलट-पलट कर नये 
ध्वनिमान देने के प्रयास भी बीच-बीच में हृए हैँ; परन्तु ञ्नन्त मे यह २३ बड़ अक्षरो वाली 
वर्णमाला चिरस्थायी वनी रही । रोमन काल के स्मारक-लेखों मे सदेव बड़ कंपिटल अक्षरों 
काही प्रयोग किया गया दहै । म्रौर, मध्ययुग में गीषेकों के लिए ग्रौर आज मूद्रणमे भी 
इन्हीं बड़े (कैपिटल) ्रक्षरों का प्रयोग होता है । मध्ययुग मे तीन भ्रक्षर-1],#४ 
ग्रौर ] --ग्रौर जोड गये । वस्तुतः ये नये भ्रक्षर नहीं थे; पहले से मौज्‌द श्रक्षरों के 
म्राधार पर.टी ये बनाये गये थे । पहले के ४ से [] (स्वर ध्वनि उ के लिए) तथा ##/ 
(व्यंजन व' के लिए) बनाये गयेथे। [ से ही व्यंजन ध्वनि के लिए ¶ बनाया गया था। 


रोमन काल में पत्थरों पर लिख गये सभी लेख बड़ रोमन भ्रक्षरो मे ह । भ्राज ¦ 

भी लगभग इसी प्रकार के बड़ श्रक्षरो का मुद्रण मे उपयोग होता ह । रोमन काल के 
स्मारक-लेख पत्थरों पर छेनी से खोदे जाते थे किन्तु सभी काम पत्थर से संभव नहीं हैँ । 
यूनानियों की तरह रोमन लोगों ने भी पेपीरस, चम॑पट तथा मोम का मुलम्मा चढ़ फलकं 
का लिखने के लिए इस्तेमाल किया । पेपीरस ओ्रौर चमेपट पर कलम से लिखा जाता 
था। कलम से लिखे गये ग्रक्षर, सीधी रेखाग्रों वाले न रहकर, शनैः-शनेः अधिकाधिक 
घसीटे वनते जाते है । यही कारण है कि रोमन लिपिके बड़ श्रक्षरोमे ओर छोटे क्षरो 
मे काफी श्र॑तर पड़ गया है । ्रन्यथा, ये छोटे प्रक्षर बड़ श्रक्षरों से ही निमित है । 


जहां तक लिखने के लिए कागज के इस्तेमाल का प्रश्न है, ११बीं शताब्दी तक यूरोप 
मे वर्तमान पद्धति के कागज का श्रस्तित्व नहीं था। वैसे, ईसा की पहली शतान्दी मे चीन 
मे कागज बन चुका था। १०५ई०मे तो चीन मे कागज के ्रस्तित्व के स्पष्ट प्रमाणी 
मिलते है, (देखिए, “चीनी लिपि"" प्रकरण) । सातवीं शताब्दी मे कोरिया तथा जापान 
वाले चीन से कागज बनाने की विधि सीख चुके थे। ठवीं शताब्दी के श्रारभ मे जब भ्ररबो 
ने समरकंद पर भ्राक्रमण किया तो, वे चीन के भ्रधिक संपकंमेभ्राये श्रौर उन्होने रई 
तथा चीथडों से कागज बनाना सीखा । चीथड़ों तथा पलैक्स से बने हुए कागज पर लिखे गये 
६्वीं शताब्दी के हस्तलेख ग्राज उपलब्ध हैँ । ्ररबो (मूरो) का शासन जब स्पेन में 


स्थापित हुश्रा, तो पहली बार १२वीं शताब्दी मे स्पेन प्रोर इटली मे कागज बनने लगा । 


यूरोप में कागज पर लिखा हु्रा जो प्राचीनतम हस्तलेख मिलता है, वह सिसिली के नामेन 


` राजा रोजर की पहली पत्नी काउन्टेस भ्रदिलैदे की वसीहत हे । यहं लेख भ्ररबी तथा यूनानी 


दोनों ही भाषामग्रों मे लिखा गया है । यह्‌ हस्तलेख अराज पालेर्मो (सिसिली) के राष्ट्रीय 
ग्रभिलेखागार मे रखा हु्रा है । इसके जाद कागज बनाने की कला का प्रचार फ़ांस 
(१२४८) मे, जमनी (१४वीं शताब्दी के शुरू) मे, स्वीट॒जरलैड (१३८०) मे, इग्लैड 
(१४५०) में, उसी समय नीदरलैड में ग्रौर कोलंबस के बाद प्रमरीका में भी हु्रा । “मय 
सभ्यता की लिपि"” पर विचार करते समय हम बतला ही चुके है कि कोलम्बस के भ्रागमन 
के पहले मध्य श्रमरीकाके मल निवासी वक्षो की छाल से कागज बनाना जानते थे । यूरोप 
के श्रारंभिक कागज के बारे मे मजेदार बात यह्‌ है कि, शुरू-श॒रूमे य॒रोपमे कागज 
कपडो के चीथड़ों से ही बनाया जाता था। 














४ 
१३४ 2 ग्रक्षर-कथा 


ˆ लैटिन लिपि के बड़ श्रक्षर तो प्रायः एक-से ही वने रहे, किन्तु हस्तलेखों में प्रयुक्त 
लिपिमेदेश ग्रौर काल के श्रनुसार वदल होता गया । यहां हम इस घसीटी रोमन लिपि के 
विविध प्रकारों पर विचार नहीं करेगे 1 मुद्रण के ्राविष्कार के बाद इन घसीटे भ्रक्षरों 
को भी भ्रव स्थायी रूप मिल गया है । हम वता चुकेरैँकि लिपि का प्रचार प्रायः धर्मं के 
साथ-साथ होता रहा है । लैटिन भाषा ग्रौर इसकी लिपि का पश्चिमयूरोपमे इसी प्रकार 
प्रचार 'हृश्रा । रोमन साम्राज्य तथा रोम के ईसाई (कंथोलिक) धमं के साथ-साथ लेटिन 
भाषा ग्रौर लिपि भी फैलती गई । पूर्वी यूरोप की स्लाव भाषाग्रो के लिए यूनानी लिपिके 
ग्राधार किरिल्ली तथा ग्लगोलीती लिपियां बनी थीं । पश्चिम यूरोपमें स्थानीय भाषाग्रों 
का स्थान लैटिन भाषा ने लिया प्रौर इसी से यूरोप कौ रोमांस भाषाएं ्रस्तित्व में राई, 
जिनमे इतालवी, स्पेनी, पोर्तगीज, फरैच तथा रोमानीयन भाषाएं प्रमुख हं । इन सभी 
भाषाग्रों के लिए लैटिन लिपि को प्रपनाया गया । | 

लिपि केवल धर्म का ही नहीं, उपनिवेशवाद श्रौर व्यापार का भी प्रनुकरण करती 
है । श्रग्रेजों ्रौर उचो के साथ रोमन लिपि का प्रचार एशिया के देशो मे खूव हुश्रा । म्रफ़ीका 
की वहूत-सी बोलियों की प्रपनी कोई लिपि नहीं थी, इसलिए उन लोगो ने भौ रोमन 
लिपि को श्रपनाया है । हां, ग्नन्य भाषाग्रों के लिए इस रोमन लिपि को ग्रपनाते समय 
स्थानीय ध्वनियों के ग्रनुरूप इसके कु श्रक्षरों को नये ध्वनिमान देने पड़ हं । 


॥ 








१७ ~ 


रूनी आर अघम लिपियां 


रोम} के ष्टसाई धमं के साथ-साथ ही यूरोप के देशो मे लेटिन भाषा प्रर लिपिका 
प्रचार तथा प्रसार हृश्राहै। लैटिन या रोमन लिपि का प्रचार होने के पहले उत्तर 
पश्चिमी यूरोपके देशो में दो अ्रद्भुत लिपियो--रून ग्रौर ग्रोघम--का अस्तित्व देखने 
को मिलता है । इन लिपियों की उत्पत्ति के बारे मे विद्टान ग्रभी एकमत नहीं है । ईसा की 
श्रारभिक शताब्दियों से इन लिपियों मे ्रभिलेख मिलने लगे जाते हैँ । ये अभिलेख इनं 
देशों की स्थानीय केल्टिक ्रौर जर्मनिक भाषाग्रों मे है, इसलिए भाषाशास्त्र की दृष्टि से 
ये विशेष महत्व के हैँ । 
रूनी लिपि | 

प्राचीन टुयूटोनिकर भाषा में “रून"' शब्द का अथं है, 'रहस्यया गुप्त' । खूनी 
लेख धातु, प्रस्तर या काष्ठ पर मिलते हैँ । प्राचीन काल मे जादू-टोने से इस लिपिका 


संवध रहा होगा, इसीलिए संभवतः इसके ्रक्षरों को यह 'रून' (रहस्य) नाम दिया गया 
दै । खूनी लिपिमें कुठ प्राचीन पंचांग भी मिलते है। ~ । 


+ 





स्वण-श्र ग पर रूनौ लेख (गलेहुस, श्लेसविग से) \ बायीं ्रोर से दायीं श्रोर को 
यह पढ़ा जाता है : < प्रा.४५१५०४अार्‌ प्रता.ाप७८२ प्रणस ^ 74 पश90 
अर्थात्‌, म लुइगस्त होत्तिङ ने बनया (यह) सिग । 
पश्चिमोत्तर यूरोप के विभिन्न देशों से रूनी लिपि के लगभग चार हजार लेख मिले 
हैँ । इनमे से लगभग २५०० लेख स्वीडन से मिले है । स्वीडन से मिले लेखों मे अधिकांश 
११वीं-१ रवी शताब्दी के हैँ; कृ लेख इनके पहले के भी टह) रूनी लिपि का सबसे 
लंबा लेख--रोएक प्रस्तर-लेख (६०० ई०)-- स्वीडन से ही प्राप्त हुश्रा है । परन्तु रूनी 
लिपि के प्राचीनतम लेख उनमाकं से मिले हैँ । डनमाकं के फीन द्वीप से मिला हू्रा एक 
लेख, जिसे तीसरी शतान्दी ई० के मध्यकाल का माना जाता है, संभवतः रूनी लिपि का 
सवसे पुराना लेख है । लगभग इसी समय के दो भ्रन्य प्रसिद्ध लेख हँ : श्लेसविग (जमनी) 
के तोसंन्जगं स्थान से प्राप्त एक तलवार की मूठ पर भ्रकित लेख (लगभग ३०० ई०), 
ग्रौर उत्तरी श्लेसविग के गलेहुस स्थान से प्राप्त स्वणै-श्ंग लेख । यह लेख १७३४ मे 
मिला था, परन्तु बादमें सोने के लालचमें इसे गला दिया गया । नावेसेभी कुष खूनी 
लेख मिले हैँ । उनमें अधिकतर लेख चौथी से प्राठवीं शताब्दी के बीच के हैँ । 
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त्रिटिश द्वीपोसेभी रूनी लिपि के लगभग पचास लेख मिलेरैँ। यलेख ग्रधिकतर 
प्रस्तरो पर भ्रकित हैँ । इनमे सवसे प्रसिद्ध लेख ““क्रांक्स मंजुषा'' है । पिछली शताब्दी में 
फ्रावस नाम के एक व्यवित ने इसे खरीदकर ब्रिटिश संग्रहालय को भेट कियाथा। ह्वल 
मछली कौ हङ्की से वनी हई मंज्‌षा पर कोरा हूग्रा यह सुंदर रूनी लेख प्राटवीं शताब्दी का 
है । आयरलैड श्रौर मैन दवीप (ग्रादइल भ्रांफ मैन) सेभी कुष खूनी लेख मिले हैँ । श्राइसलड 
से भी कुछ खूनी लेख मिले है, परंतु ये १२०० ई० के वादके टँ । इनके ग्रलावा, फ़रंस, 
जमनी, प्रास्टिया, रूमानिया श्रौर काले सागरके सूसीप्रदेशसरे भी नमूने के लिए कुष्ठ 
खूनी लेख मिले है । | 

इन सव र्नी लेखों से पता चलता दै कि प्राचीनतम लेख तीसरी-पांचवीं शताब्दियों 
के है । इसलिए हम सहज ही मान सकते टँ, कि रून ग्रक्षर ईसा की स्रारभिक शताब्दियों में 
ही श्रस्तित्व में ्राये यथे । इनका श्रस्तित्व ईसा के पहले नहीं हौ सकता । कुट विद्वान इन्हें 
लैटिन लिपि के ्राधार पर बना मानतेदै, तो कु का मत है कि इनका निर्माण एुस्कन 
लिपि के ्राधार पर हृग्रा था । रूनी लिपि के प्रक्षरो में क्ष॑तिज रेखाग्नां का प्रभावदहै, 
इसलिए ्रनूमान लगाया गया है कि च्रारभमें खूनी त्रक्षर काष्ठ की गोलकार वस्तुग्रों पर 
ही चाक्‌ यारी से उकेरे जाते होगे । जो भी हो, खूनी लिपि की उत्पत्ति का सवाल अ्रभी 
भी सुलज्नञा नहीं . । 

खूनी लिपि को तीन प्रमुख वर्गो मे विभाजित किया गया हं। 

१. प्राचीन ट्यूटोनी : प्राचीन टृयूटोनी या प्राचीन नासं उत्तरी जमंनिक ्रौर 
स्कन्देनेवी लोगों की भाषा भी । यूरोप की यह प्राचीन भाषा भारोपीय परिवार की 
केन्तुम्‌ शाखा के ्र॑तर्गत प्राती है । उस भाषा का प्राचीन स्वरूप ह्मे र्नीलेखों मे देखते 
को मिलता है । टयटोनिक खूनी लिपि में २४ ग्रक्षर हैँ । इन्दं फूथाक' भी कहा जाता है । 

२. श्रांग्ल नी : परिम जर्मनी के कु कवीलों के साथ जर्मनिक भाषा पांचवी- 
छ्टी शताब्दी मे त्रिटिश द्वीपो मे पहुंची थी । इन लोगों ने श्रपनी भाषा के लिए लगभग 
चार शताब्दियों तक रूनी लिपि का दस्तेमाल किया था । वाद में इसका स्थान रोमन 
लिपिनेले लियाथा। इस रूनी लिपिमेंश्रारंभमें रत प्रक्षर थे; €वीं शताब्दी में यह्‌ 
संख्या ३३ श्रक्षरों पर पहुंची । इस लिपि में कुछ हस्तलिपियां भौ लिखौ ड मिलती है । 

२. स्कन्देनेवी या नोदक खूनी : इस लिपि में केवल १६ प्रक्षर ही थे । स्पष्टहैकि 
इतने कम श्रक्षर स्वन्देनेवी भाषाग्रों की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं 
थे, इसलिए एक ही श्रक्षर एक से ग्रधिक ध्वनियां के लिए प्रयोग मे लाया जाता था। 

यूरोप के देशों मे ईसाई धरम के प्रचार के साथ-साथ लैटिन लिपि का प्रयोग बढता 
गया भ्रौर खूनी लिपि क्रा प्रयोग घटता गया । फिर भी, १६बीं शताब्दी तक यूरोपमें 
यत्र-तत्र खूनी लिपि का इस्तेमाल हौता ही रहा । | 
श्रोघम लिपि 

परंपराश्रो से ज्ञात होता है कि श्रोघम' इस लिपि के ग्राविष्कर््ता का नाम था। 
ग्रोघम लिपि के लेख द्रिटिश द्वीपो मे ही मिले है । कुल उपलब्ध ३७५ लेखो मे से ३१६ 
भ्रायरलैड मे मिले हैँ । चालीस लेख ईग्लैड के वेल्श प्रदेशमे भी मिले रहै । ये वेल्श-लेख 
सामान्यतः दैभाषिक (लैटिन श्रौर कैल्टिक) हैं ग्रौर श्रोघम तथा रोमन लिपि मे लिखे 
गये हैँ । केवल एक लेख को छोडकर सभी श्रायरिश लेख केवल प्रोचम मेही हैँ} मैन द्वीप 
से लगभग दस लेख मिले है, श्रौर स्काटलैंड से भी कुछ लेख मिले हैँ । 
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श्रोघम श्रौर लैटिन के दरेभाषिक लेख 


ग्रोचम रक्षो का इस्तेमाल संदेशों ग्रौर पत्रो के लिए होता धा । समाधि पर 
छट किये गये प्रस्तरो पर भी ग्रोघम श्रक्षरों का इस्तेमाल हरा है । ढालो रौर लकंडी कौ 
ग्रन्य वस्तुम्रों पर ग्रोघम लेख मिलते ह । 


ब ल. व॒ स न ह॒ द त कें केव 
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स॒ ग डः र. अओ घं ए इ 
>< 0 ७ # ॐ 
ण्म ओह उद्‌ इओौ अए 
ग्रोघम लिपि के श्रक्षर 


ग्रोघम लिपि बहुत सरल है) इसमे मलतः २० ही अक्षर-रेखाएं थीं । एक खडी 
या क्चैतिज रेखा पर ये श्रक्षर-रेखाएं खीची जाती थीं । इनकी संख्या १ से ५ तक 
होती थी । म्रोघम श्रक्षर चार वर्गो मे विभाजित किये गये थे । इनमे से प्रत्येक में पांच 
ग्रक्षर होतेथे | प्रथम वग॑के व, ल, फः (याव'), स, तः श्रक्षर क्रमशः १से५ 
सीधी रेखाएं होती थीं ग्रौर य रेखाएं मुख्य क्षंतिज रेखा के नीचे (या मुख्य खेड़ी रेखा 
की दायीं ग्नोर) खीची जाती थीं । दूसरे वगं के ह द', त', क, क्व' श्रक्षरों के लिए 
भी क्रमशः १से ५ सीधी रेखाएं थीं ्रौर ये मुख्य क्षंतिज रेखा के उपर (या मुख्य खडी 
रेखा की बायीं ग्रोर) खींची जाती थीं । तीसरे वगेके म',ग', ङ', ज', ^र' श्रक्षर ` 
क्रमणः १ से ५ तिरी लकीरें होती थीं ग्रौर ये मुख्य क्षे्तिज रेखा या मख्य खडी रेखा को 
तिरी काटती थीं । चौथे वगं के अतगत श्र', श्रौ", उ", ए' इ" स्वराक्षर होते थे । इनकी 
भी रेखाएं क्रमशः १ से ५ होती थीं। ये स्वर-रेखाएं मृख्य क्षैतिज या खडी रेखा को 
समकोण बनाती हुई काटती थीं । इन प्रमुख २० श्रक्षरो के म्रलावा, कभी-कभी एश्मो 
श्रोद्‌' !इग्रो' उड्‌" तथा श्रए' ध्वनियों के लिए विशिष्ट संकेतो का भी इस्तेमाल देखने 
को मिलता हे। 
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इस ग्रोधम लिपि की उत्पत्ति किस प्रकार हूरई, इसके वारे में ग्रभी तक निश्चितं 
रूप से कुठ नहीं कहा जा सका है । प्राचीन काल मे संकेतो कौ भाषा मं हाथ कौ पांच 
उंगलियों को नाक या पैर से छकर भाव व्यक्ति किये जाते ये । सम्भवतः उन्दीं संकेतों 
के अ्राधार पर ओ्रोघम लिपि का निर्माण किया गया था। 
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- मय सभ्यता की लिपि 


सभी पुराविद श्रव स्वीकार करते हैँ कि मध्य प्रमरीका--मेक्सिको, ग्वाटेमाला, 
यूकतन तथा होन्डरस प्रदेण--की प्राचीन सभ्यता का भ्रारंभ एवं विकास स्वतंत्र रूप से 
ह््रा था । एशिया से इनका संवंध वहूत प्राचीन काल कादै। भ्राज से लगभग पदरह- 
बीस हजार वषं पहले एशिया की मंगोल जाति के कछ जन-समूह बेरिग की जलसंधि को 
पार कर श्रलास्का पहुंचे थे । उस समय संभवतः एशिया ग्रौर उत्तरी प्रमरीका एक-दूसरे 
से जुड़ रदे होगे या वीचमें समुद्र रहा भी होगा तो बर्हत उथला श्रौर कम । आज बेरिग 
जलसंधि का यह प्रतर केवल ५३ मील है । अ्रलास्का से एशिया के ये लोग शनैः-शनेः 
म्रमरीका महाट्रीपमे नीचे उतरते गये ग्रौर ग्रत मे न केवल मध्य-ग्रमरीका बल्कि दक्षिण 
ग्रमरीका तक इन्ठीने प्रवेश किया । न्यू मैक्सिको मे ग्राज से दस हजार वषं पहले के मानव 
के जीवन से संबंधित पुरावरेष मिले हैँ । इसी मानव जाति ने ईसा पूवे पहली सहसराब्दी 
मे मध्य श्रमरीका मे एक नई संस्कृति को जन्म दिया ग्रौर ईसा की पहली सहस्राल्दी में 
इसका पणं विकास हु्रा । मन्य अ्रमरीका की यह्‌ प्राचीन सभ्यता यूरोप या एशिया को 
किसी भी सभ्यता की ऋणी नहीं है। फिर भी, उन्होने मिस्र जैसे भव्य पिरामिडो का 
निर्माण किया, शून्य युक्त एक विशतिमान ्रंक-पद्धति को जन्म दिया ग्रौर इनका पंचांग 
तो ग्रेगोरी-पंचांग से भी अ्रधिक शुद्ध था। । 
ग्रन तो यह सिद्धे हो चुका है कि यूरोप से श्रमरीका पहूंचनेवाला (१४६२ मे) 
पहला व्यक्ति कोलंबस नहीं था। कोलंबस से लगभग दो सौ साल प्रहले नसं नाविक 
ग्रमरीका पहुंचे थे श्रौर उन्होने इस भूमि को वाइनलँड' नाम दिया था । लेकिन 
इसमें संदेह नहीं कि श्रमरीका का भ्राधुनिक इतिहास कोलंबस की साहसी याव्राग्रो से ही 
प्रारंभ होता है । अ्रपनी चौथी ग्रौर ग्रतिम यात्रा (१५०२ ई०) मे कोलम्बस जब गुं्रनज 
ढीप (दोन्डुरस खाड़ी का एक दीप) पहुंचा, तो वहां भीतरी प्रदेश के कृष्ट व्यापारियों 
से उसकी भेंट हूरई । कोलंबस ने जब पृछा कि वे कहां से प्राये है, तो उन्होने उत्तर दिया-- 
मदयम' से । इसीसे मय' शब्द बना भ्रौर इस प्रदेण के निवासियों की प्राचीन सभ्यता 
को मय सभ्यता! का नाम दिया गया । श्रसल में, यह इनका नाम नहीं था । कोई भी 
नहीं जानता कि इनका या इनकी भाषा का श्रसली नाम क्याथा। नामकरण की इसं 
प्रकार की गडबडियों के लिए यूरोप के श्रारंभिक खोजकर्ता' मशहूर हे । अमरीका के 
मूल निवासियों के लिए रेड-ईंडियन' शब्द श्रव भी चलं रहा है । कोलंबस के कुछ 
समय बाद एक स्पेनिश नाविक मूकतन पहुंचा । वहां के भवनों को देखकर उसने वहां 
के निवासियों से पूषा कि इन्दं किसने बनाया है, तो उत्तर मिला--'सि-उ-थन्‌' । 
इसे प्रष्न का सही उत्तर मानकर स्पेनवासियों ने इस प्रदेश को यही नाम दिया श्रौर समय 


। | १३६९ 
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के धक्के खाकर यह्‌ शब्द “यूकतन' वन गया । ग्रसल में सि-उ-थन' का भ्रथं था, हम 


तुम्हारी बोली नहीं समज्ञते' ! 


स्येन की सरकार के लिए सोने के लालचमें हेरनान्डो कोटज ने १५१६ ई० 


` तें मैक्सिको के श्रजटेक निवासियों पर चदाई की ग्रौर १५२४ तक उन्हें पराजित कर 


दिया । १५२७ में यूकतन के मय लोगों की वारी ्रायी ग्रोर १५५६ तक यह संघर्षं चलता 
रहा । मय लोग म्रासानी से पराभव स्वीकार करनेवाले नहीं थे । मय लोगों का इट्जा 
नामक एक कवीला तो १६९७ तक ्रपनी स्वतंत्रता के लिए लडता रहा । कई बातों में 
यूरोपवासियो से ्रधिक उचत होने पर भी हथियारों कीदुष्टिसे नवपाषाणनयुगमेही 
पिण्डे हृए ्रमरीका के ये मूल निवासी यूरोप के गोला-वारूद के ठथियारो के सामने 
ग्रधिकं दिनों तक अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रख सकते थे । 


स्पेनिश सरकार के लटेरे एजंटों की विजय के तुरंत वाद ही यटा ईसा के भक्तग्रा 


पहचे । इनके लिए अ्रमरीका के इन मूल निवासियों के धामिक विश्वास जंगली थे रौर 
इनके ग्रंथ शैतान की कृतियां । इन पादरियों ने मय लोगों की प्राचीन पुस्तकों की हौलियां 
जलाई । इस जघन्य कत्य का सरदार था, यूकतन का दूसरा विशप दिएगो द लांडा 
(१५२४-१५७६ ई०) । लांडाः ने १५६२ में सी मय पुस्तकों को जलाने का आदेश 
दिया । जिनके पास पुस्तकें थीं उन्दं यातनाएं दे-देकर सारी मय पुस्तके मानी शहर मे जमा 
की गई । लांडा ने स्वयं लिखा है: “हमने ठेर सारी पस्तकं जमा कीं।..... इनमें 
गरधविण्वासों मौर शैतान के कथनों के श्रलावा श्रौर कुछ नहीं था। इसलिए हमने उन 
सबको जला दिया । पुस्तकों को जलते देखकर मय लोगों को वहत ही पीड़ा हई । क्योकि 
उन्हं वे बहृत प्रिय थीं ।” १६३३ में एक इतिदहदास-लेखक ने भी लिखा है, "मानी शहर में 
पुस्तके जमा करवाके लांडा ने उन्हे जला डालने का ग्रादेश दिया । उन्टोने प्रा्तीन यूकतन 
के इतिहास से संबंधित उन सारी पुस्तकं को जला दिया जिनमे उनके अ्रारंभिक इतिहास 
की बातें थीं ग्नौर जो बड़ी मृल्यवान धीं । 

सैकड़ों की संख्या में इन प्राचीन पुस्तकों कणे होली जलाकर लांडा ने स्वगं मे ग्रपने 


` लिए ्रारास-तलवी का स्थान तो सुरश्चित कर लिया, कितु इधर मानव की वौद्धिक- 


सम्पत्ति को वह्‌ इतना रिक्त कर गया कि उसकी पूति पुनः कभी भी नहीं हो सकती । इस 
दोली-दहन से बच पायीं तो केवल तीन पुस्तकं, जिनके वारे में हम श्रागे वतला्येगे । 
श्रागे के लगभग तीन सौ वर्षो तक मय सभ्यता पर पुनः प्रधकार छा जाता हे । 
मय लोगों के नगर, मंदिरं ग्रौर पिरामिड घने जंगलो मे छ्पि जते ह। इस बीच यूरोप 
से ्रमरीका म जाकर बसे यूरोपियन लोगों मे पुरातत्व के प्रति नई रुचि जागृत होती ह । 
भ्रमरीकी वकील जान लायड स्टिफेन्स ग्रौर उसका चित्रकार-मित्र केथरवृड पुरावशषों 


कौ खोजमें १८४० में कोपन (होडुरस ) पटुचते हैँ ग्रौर पहली बार सभ्य संसार के सामने 


मय भग्नावशेष तथा उनके लेखन का उद्घाटन करते हैँ । इसके बाद ही मय सभ्यता 
कै भरन्वेषण का एक श्रंड सिलसिला प्रारंभ हाता है, जो ्रवभीजारीदै। 

इतिहास की यह एक मजेदार वात है कि जिस प्रादमी ने मय सभ्यता के स्रोतो 
को नष्ट किया, उसी विशप लांडा ने १५६६ ई० मे “यूकतन की वस्तुग्रों के बारे में'' एक 
ग्रंथ लिखा था । यह्‌ ग्रंथ १८३६ मे स्पेनिश रांयल म्रकादमी के पुस्तकालय में पूनः खोजा 
गया । इस ग्रंथ से पुराविदो को मय सभ्यता के लुप्तप्रायः इतिहास, रीति-रिवाजों तथा 
लेखन-कला के बारे मे बहुत-सी जानकारी मिली है । स्टिफेन्स के बाद मय पुराविदों 
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में श्रल्फेड मौडस्ले ्रौर एरिक थाौम्सन के नाम विरोष रूप से उल्लेखनीय हं । 
मय इतिहास के वारे में हमे बहत ही कम जानकारी मिलती है, ओर जो मिलती 
है, वह्‌ भी बहत ग्रधूरी । सभ्मवतः १००० ई० प° के ्रासपास मय सभ्यता का विकास 
ग्रारंभ होता है । श्रारंभ में इसका विकास होंडुरस रौर स्वाटेमाला प्रदेशों मे होता है । 
इस समय कोपन श्रौर पालेन्क्य उनके प्रमुख नगरकंद्र थे । कितु ईसा की सातवीं शताब्दी 
के ्रारंभमे ये लोग एकाएक ग्रपने इन नगरों को छोडकर यूकतन प्रदेश मे भ्राकर वसते 
टै, जहां चिचेनद्टजा इनका प्रमुख नगर वनता है । किस कारण से इन्होने अ्रपने पहले 
के नगेरों.को छोड़ा, इसके वारे में हमे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती । अधिकांश मय 
पुराविदोंकामतटहै कि भूमिके ग्रनुवैर हो जाने के कारण ही उन्होने श्रपने पूवेजों की 
भमि छोड दी थी । एक तरफ तो मय लोगों की भ्रंक-पद्धति, पंचांग तथा विशाल भवनों 
की निर्माण-कला यूरोप की विकसित सभ्यताग्रो से टक्कर ले सकती थी, कितु द्सरी तरफ 
तकनीक की द॑ष्टि से उनकी सभ्यता म्रभी पाषाणयुगमे ही थी 1 वे पहिये का उपयोग 
नहीं जानते थे--न गाडी खीचने के लिए ग्रौरन मिरी के बतेन बनाने के लिए । वे हल 
का भी उपयोग नहीं जानते थे । धर्म-कमं से संबंधित उनके थोड़से श्रोजार सोने म्रौर 
तांवेकेहोते थे, ्रन्यथा युद्ध ग्रौर कृषि से संबेधित उनके सारे भ्रोजार पत्थर केही 
होते थे । 





ऊपर हम बतला चुके हैँ कि मय लोगो कौ संकडो पुस्तकं ईसाई पादरियों ने जला 
दी हैँ] केवल तीन पुस्तकं ही किसी प्रकार बच पायीं । इन पुस्तकों को कोडक्स' भी 
कहते हँ । इन तीन पुस्तकों में म्रधिक प्रसिद्ध है इस्डेन कोडक्स' । १७३६९ मे वियेना 
" से यह पुस्तक इस्डेन (पूवे जमनी) के राजकीय संग्रहालय मं लाई गई थी। यह वृक्ष 
की छाल या वल्क को पीटकर बनाये गये एक ही लंबे कागज पर लिखी गई है । इसकी ६ 
चौडाई ८ इच है ग्रौर लंबाई १२६ इंच । लंवाई को स्त्रीन की तरह मोडंकर यह पुस्तक 
३९ पन्नो की बनाई गङ्‌ है । इस इस्डन-कोडक्स मे जो भ्रतिम तिथि मिलती हे, वहं 
तो ११७८ ई० कीरै, कितु मय पुराविद एरिक थाँम्सन का मत है कि यह्‌ पुस्तक किसी 
प्राचीन मूल पुस्तक की प्रतिलिपि है। इस पुस्तक का विषय मुख्यतः ज्योतिष है । इसी 
प्रकार श्रौर दो मय पुस्तके पेरिस ग्रौर माद्विद के पुस्तकालयोंमेभीहं। माद्रिद कै कोडक्स 
का विषय फलित-ज्योतिष है ग्रौर पेरिस की पुस्तक पजारियो के पूजा-पाठ एवं धर्म-कमे 
से संबंधित है । इन पुस्तकों मे मय लोगों के इतिहास के बारेमे हमे कु भी जानकारी 
नहीं मिलती । 
मय लोगों की इन पुस्तकों का कागज (= ८ंग्रन') पेड को भीतरी रेशेदार 
छाल को पीटकर वनाया जाता था । पहले लंबी छाल निकालकर उसे पानी में भिगोया 
जाता था श्रौर तदनंतर उसे पीट-पीटकर पतला बनाया जाता था । कपड़ा बुनना जानने 
के पटले मय लोग इसी प्रकार के कागज के वस्त्र पहनते थे। उनके पुरोहित तो बुने हुए 
कपडे बनने पर भी इन्हीं वल्कलों को पहनना पसंद करते थे । मय लोग भवनों, नगरों _ < 
ग्रादि के मानचित्र भी इसी वल्क-कागज पर बनाते थे । सय लिपिक कूची की कलम से 
लिखते थे, जिसे वे जंगली सूभ्रर के केशों से बनाते थे । वे काले, लाल, नीले, पीले, भूरे, 
हरे तथा चमकीले काले रगो का इस्तेमाल करतेथे। 
मय लोगों के लेख केवल इन तीन पुस्तकों मे ही नहीं हँ । य पुस्तके ९०० ई 
केबादकी रहँ । इसके पहले की बहत सारी मय लिखित सामग्री हमे प्रस्तर-स्मारकों 
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- एक प्राचीन मय पुस्तक डस्डेन कोडेक्स' के कुछ पुष्ठ 
पर उत्कीणं मिलती है । एसे भ्रनेक शिला-स्तम्भ मिले हँ जिन पर तिथियां उत्कीणं है । 
ह्वीं शताब्दी के श्रत समय तक मय लोग इस प्रकार के प्रस्तर-स्मारक खड़ करते रहे । 
उसके बाद एकाएक स्मारक खड करने की यह प्रथा वद हो गई ग्रौर उनका स्थान 
पुस्तकों ने ले लिया । ग्रंतिम शिला-स्मारक ८८६& ई० में खड़ा किया हु्रा मिलता है । 
पुस्तकों श्रौर प्रस्तर-स्मारकों के श्रलवा मिद्री के वर्तनों पर भी विविच रंगं मे चित्र एवं 
भराकृतियां चित्रित मिलती है । 
उपर्युक्त तीन पुस्तकों ग्रौर प्रनेक शिला-स्मारकों के भ्रलावा मय लिपि भ्रौर 
भाषा के अन्वेषण मे चिलम बलम' तथा मोतुल' पृस्तके भी सहायक होती हैँ । चिलम 
बलम पुस्तकों की भाषा तो मय दहै, कितु लिपि रोमनदहै। मय लोगो की हार के बाद 
उनके पुरोहितो के मय भाषा के पाठं को यूरोप की लिपि में उतारने से ये पुस्तके तैयार 
हई ह । मोतुल' ईसाई मिणनरियों दारा उस समय तैयार किया हृश्रा मय भाषा का कोश 
चिलम बलम' पस्तकं मे हमें कोई एतिहासिक सामग्री नहीं मिलती, फिर भी मय 
भाषा के ्रध्ययन श्रौर लिपि के श्रन्वेषण में ये पुस्तके काफी सहायक हई हे) - 
१६९बीं शताब्दी के मध्यकाल मे लांडा के ग्रंथ की खोज हने पर मय लिपिके 
म्रन्व१ण का सिलसिला श्रारंभ हृश्रा । लांडा के मतानुसार मय लिपि"वणंमालात्मक थी । 
उसने श्रपने ग्रंथ में इस वर्णमाला के २७ भ्रक्षर-संकेत भी दिये हँ । लांडा की वर्णमाला से 
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पुरालिपिविदों ने जब मय लेखो को पटने का प्रयत्न किया तो उनमें कोई अ्रथे नहीं निकला । 
परतु लांडा की पुस्तक मय लिपि के अ्रक-संकेतो तथा काल-गणना से संवधित संकेतो कों 
पहचानने मे बड़ी सहायक हई है । पेटो (यूकतन ) के एक सरकारी कमंचारी जुभ्रान पिग्रो 
पेरेज ने मय भ्रंक-संकेतों की खोज की । उसी प्रकार इस्डेन ग्रंथालय कै श्रध्यक्ष डा० अ्रर्स्टे 
फोर्टमान ने चौदह वर्षो के परिश्रम के बाद मय पेचांग से सबधित महीने, दिन भ्रादि 
के संकेतों को खोज निकाला । यही कारण है कि सवसे पहले हमे मय सभ्यता के पंचांग 
तथा ग्रंक-पद्धति के वारे में ही रोस जानकारी मिली है । मय सभ्यता की श्रद्भुत भ्रंक- 
पद्धति तथा काल-गणना (पंचांग) का विस्तत विवेचन मैने अ्रपनी शभ्रंक-कथा” में 
कियाद । 
ग्रक-पद्धति ्रौर काल-गणना से संबंधित संकेतो का ग्रन्वेषण हो जाने पर भी लिपि- 
ग्रन्वेषण का कायं म्रभी अ्रधूरा था। दूसरे महायुद्धं के बाद इस्डन-कोडक्स रूसी पुरा- 
लिपिविदों के लिए सलभ हो गया, तो उन्होने मय लिपि के ग्रन्वेषण का काम अ्रपने हाथों 
मे लिया । ग्रकादमीशियन यरी क्नोरोडोव ने १६५२-५५ के बीच श्रपने म्रनसधानों 
को प्रकाशित किया ग्रौर उनका दावा था, कि उन्होने मय लिपि का रहस्योदधाटन कर्‌ 
लियारहै। क्नोरोसोव ने कुट वाक्य भी सफलता से पटे थे। 
वस्तुतः मय लिपि को पट पाना किसी भी एक भ्रादमी के लिए संभव नहीं था । 
मय लिपि के संकेतो को पढते समय मय संस्कृति से संबंधित इतनी ्रधिक बातों की जानकारी 
स्मरण रखनी पड़ती है कि, यह किसी एक व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं । इसीलिए 
ख्सी विशेषज्ञो ने इस लिपि के म्नन्वेषण के लिए विद्युत गणकयंत्र से मदद लेने की योजना 
बनाई । येवरेदइनोव, कोसारेव, सोबोलेव तथा उस्तीनोव इन चार वैज्ञानिकों ने मिलकर 
नोवोसिविस्कं को गणित-ग्रनुसंधानशाला मे विद्युत गणकयंत्र कौ सहायता से मय लिपि 
के म्रन्वेषण का कायं प्रारभ कर दिया । वस्तुतः गणकयंत्रों का उपयोग केवल वेजञानिक 
गवेषणाग्रों मे ही नहीं, बल्कि एतिहासिक गवेषणा--पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, लिपिशास्र 
ग्रादि--के क्लेलो मे भी किया जा सकता है। येवरेइनोव से जब पृष्ठा गया कि विना 
गणकय॑वर की सहायता के मय लिपि को पठ पाने मे ग्रौर कितना समय लगता, तो उनका 
उत्तर था: “कहना मृर्किल है । श्रनुसंधान के श्रारंभके सौ सालों मे नहीं के बराबर 
सफलता मिली थी। श्रागे के सौ सालों मेःभी प्रायः यही हाल रहता । हां, यह संभव है 
किं किसी प्रतिभावान व्यक्ति को कुष्ठ श्रौर वाक्य पट पाने मे सफलता मिलती । बस 
इतना ही । इस लिपि के भ्रन्वेषण मे हमे नृतन गणितीय विधियां का प्रयोग करना पडा; 
साथ ही, तलना एवं गणनाग्रो के लिए कई नई योजनाएं बनानी पड़ीं । ग्रौर फिर, उपलब्ध 
मय लेख म॒ख्यतः पुरोहितो की पूजा-पाट विधियो से ही संगरेधित हँ । वाक्य सूत्रमय ्रोर 
तोटक हें । बहुत-से संकेत मिट गये हैँ मरौर पृस्तक की प्रतिलिपि तैयार करते समय लिपिक 
ने कई गलतियां की हं । कहीं-कहीं मय लोगों के एसे रीति-रिवाजों का उल्लेख मिलता 
है जिनके बारेमे हमे बहुत ही कम जानकारी है । इसलिए मय लिपि कौ ्रथियो को खोलना 
बहुत ही कठिन काम हैं। 
गणकर्य॑त्र की सहायता से किये गये भ्रनुसंधानों से. पता चला है कि मय लिपि 
मे कुल ३४० संकेत हैं । चिलम बलम" के ८४,००० शब्द श्रौर "मोतुल्‌' के ३५.००० 
शब्दों का परीक्षण करने पर पता चला कि इनमे से २० प्रतिशत शब्द केवल चारही है 
जिनका सच्िकट उच्चारण है : ॐ, ती", काह ' श्रौर त्‌ । स्पष्टहे कि मय लेखों में 
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सवसे ्रधिक भ्रानेवाले संकेत या संकेत-सम्‌ह्‌ इन्टीं चार ण्डो के खोतक होने चाहिए 
इस जानकारी के प्रलावा, गणकं के स्मेतिकोण के लिए उन संकेतो का भी उपयोग 
किया गया जिन्हे पुरालिपिविदों ने पहले ही खोज निकाला था। वस्तुतः गणकं के 
विना मय लिपि को पढ पाना संश्वही नदीं था। 

इन श्रनसंधानों से ्रव यह सिद्ध हो गया कि मय लिपिनतौ शुद्ध वर्णमाल।त्मक है 
ग्रौर न यह शद्ध भावचिव्रात्मक ही है । इस लिपि के ३४० चिह्ध किसी भी वणमालात्मक 
लिपि के लिए बहत श्रधिक ह । विपरीत, भावचिव्रात्मक लिपि के लिए इतने संकेत बहुत 
कम हैँ । मय लिपि शद्ध अ्रक्षरात्मक (सिलेविक) भी नहीं है । म्रतः स्पष्ट है कि मय 
लिपि एक एेसी मिच्रित योजना है जिसके संकेत वर्णं या प्रक्षर या पूणं शब्द इन तीनों 
मे से किसी को भी व्यक्ति कर सकते हैँ । गणकयंत्र की सहायता से पटा गया मय लिपि 
का पहला वाक्य था : “कविल, मकई का देवता, सफेद मिद्री के वतना को भूनता हे । 


भारतीय ल्िपियां 
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१६ 
सिन्धु लिपि 


सिन्ध सभ्यता का उदघाटन १६९२० ई० के वाद हूभ्रा । हमारे पुरातत्ववेत्ता 
प्रधिक सनत होते तो सिध सभ्यता की खोज पिछली शताब्दी में ही हो जाती । मेसोन ने 
१८२० में पटली वार हडप्पा के टीलो को पह्चाना था । १८५६ मे ब्रटन-बंधृग्रो-- 
जोन ग्रौर विलियम--को लाहौर से कराची तक की रेल-लाइन बनाने का ठेका मिला 
ह्रा था। विलियम ने मलतान-लाहौर लाइन का निर्माण किया ओ्रौर इस लाइन की 
गिद्री के लिए उसने हडप्पा की इटो का वेशुमार इस्तेमाल किया । “श्रा रेलगाडियां 
सो मील तक एेसी पटरियों पर से गुजरती हं, जो ई० पू० तीसरी सहश्ान्दी की बनी हुड 
टो पर मजवृती से श्राधारितःहे। ईटो की इस लूट के समय कई प्रकार के पुरावशेष प्राप्त 
हुए । इनमें से श्रधिक भ्राकषेक पूरावशेषों को मजदुरों ग्रौर इंजीनियरों ने रख लिया 
(स्ट्ग्राटं पिगांट, प्रिहिस्टारिक इंडिया", पृष्ट १४) | 
जनरल कनिघम (१८१४-६३) ने १८५६ मे हडप्पा कौ यात्रा करके वहां से 
कृ म॒हे प्राप्त की थीं। इन मुहरों पर सिध-लिपि के संकेत उत्कीर्णं थे । कनिघम इन 
पुरावशषों के महत्व को तो समक्ष गये थे, कितु वह्‌ हडप्पा के श्रन्वेषण को श्रागे नहीं बढा 
सके । उन्हाने १८७१५ मे इन मुहरो मे से कु को प्रकाशित करके ही संतोषं कर लिया । . ` 
| सिधु-सभ्यता के दो प्रमुखे स्थलो-मोहुजोदडो ग्रौर हडप्पा--के श्रारंभिकं 
प्रन्वेषण का श्रय प्राप्त हे दो भारतीय पुरातत्ववेत्ताग्रों को। जनवरी १६२१ मे दयाराम 
साहनिने हडप्पा मे खुदाई प्रारंभ की, श्रौर १६२२ में राखलदास बनजीं ने मोहंजोदड मे । 
वाद मे पुरातत्व-विभाग के .डायरेक्टर-जनरल जोन माणल (१८७६-१६५८) ने यह्‌ 
काम अ्रपनेह्‌।थमे ले लिया। माशेल के नेतत्व मे १६३१ तक हडप्पा तथा मोहंजोदडो 
की खुदाई होती रही। इस खदाई का विस्तत विवरण माशेल ते तीन खंडों वाले एक 
वृहदाकार ग्र॑ंथ-- मोहूजो-दडो एण्ड द इडस सिविलिजेशन' (लंदन, १६३१)--में 
प्रकाशित किया । ` १ । = (५1 । 
हड्प्पा (मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान) ग्रौर मोहंजोदड़ो (सिध, पाकिस्तान) के 
प्रकाणमें्नाने के वाद सिधु सभ्यताके म्न्य श्रनेकं स्थल भी शनैः-णनैः प्रकाश में श्राये। वतं- . 


मान शताब्दी के तीसरे दशक में ्रारेल स्टाइन (१८६२-१६४२) ने बलूचिस्तांन मे भ्रनेक 


टीलों कौ खोज कौ । सिधु सभ्यता के ्र्वेषण में भारतीय पुरातत्ववेत्ताग्रों ने भी महत्व- 
पूणं योग दिया दै । १९२५७ ्रौर १६३१ के बीच ननिगोपाल मजुमदार (१८६३-१६३८) 
ने हडप्पा ग्रौर मोहेजोदडो के बीच के प्रदेश क्री छानवीन की, ग्रौर किरथर पहाडियों 
मे खुदाई करते समय ही डक्रुभ्रों के हाथो उनकी मृत्यु हुई । मोहंजोदडो की खुदाई में 


१४७ 
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भारतीय पुराविद माधोस्वरूप वत्स तथा काजीनाथ दीक्षितने माणेल को सहयोग दिया । 
१६२५ मे दीक्षित ने सिधु सभ्यता के ग्रौर दो स्थलों--लोहुम्जो-दडो तथा लुमूजोनेजो-- 
की खोज की थी। अरनेस्ट मैके के नेतृत्व मे १६३५-३६ म सिध के नवाबशाह जिले के 
चन्टु-दड़ो स्थान पर खुदाई हुई । इस स्थान से सिधु सभ्यता के उत्तरकाल की महत्वपूणं 
सामग्री प्राप्त हुई है। १६४५ में मोर्टीमर ह्वीलर ने हङ्प्पा कौ पुनः विधिवत खुदाई 
भ्रारंभ की । इस खदाई मे वहुत-सी नई चीजें मिली, जिनमे हडङ्प्पा का परकोटा विशेष 
महत्व का है । 


के श्रन्य अनेक स्थल भारतीय पुरातत्ववेत्ताग्नों के हाथो से निकल गये । कितु सिन्धु 
सभ्यता के स्थल केवल सिधु-प्रदेश में ही सीमित नहीं थे । भारतीय पुराविदों ने वतमान 
भारत मे लगभग १०० एसे स्थान खोज निकाले्हैँ जो सिधु सभ्यताके है । १६५०-५३ 


मे राजस्थान की घम्घरं (प्राचीन दुषदरती) नदी के कछार में सिधु सभ्यता के लगभग 


तीस स्थलों का पता चला है । भ्र॑वाला जिले के रोपड़ स्थान के नजदीक भी हडप्पा-संस्कृति 
के पुरावशेष प्राप्त हुए है । काल्यावाड में भी सिधु सभ्यता के नेक स्थल मिले है । १६३१ 
म सुरेनद्रनगर के पास रंगपुर के टीलों की खुदाई श्रारंभ हई थी । १६९५० के बाद कौ 


खुदाई मे रंगपुर के समीप के एक टीले से हडप्पा-संस्कृति के पुरावशेष मिले हैँ । उत्साहित 


होकर पुराविदो ने अ्रन्य टीलों को भी खोदना शुरू कर दिया । कई स्थानों पर सिघु- 
संस्कृति के श्रवशेष मिले । इनमें प्रमुख है--सावरमती श्रौर भगवा नदियों के बीच, 
श्रव सागर से १६ किलोमीटर दूर, लोथल । लोथल से मिदट्री पर सिधु लिपि कौ मुहरों 
केएेसेष्ठापि भी मिले हैँ जो भ्रन्यव्र कहीं नहीं मिले । काल-निर्धारण की काबेन-१ 
विधिः के परीक्षण से ज्ञात हृत्रा है कि लोथल मेँ २२०० से १७०० ई० प° तक बस्ती रही 
हे। लोथल की खृदाई में ईंटों की बनी हई २१८ मीटर लंबी श्रौर ३७ मीटर चौडी 
चतुभुजाकार एक गोदी (डांकयाड) भी मिली है । यह गोदी एक नहर वारा भगवा 
नदी से जोड़ी गई थी । ठेसा जान पड़ता है कि समुद्री जहाज या नौकाएं भगवा नदी में 
भ्राती थीं । लोथल से मेसोपोटामिया की एक उत्कीणे मृद्रा भी मिली है । इन प्रमाणो 
से यह्‌ पता चलता है कि समुद्री मामैसे भी सुमेर-बेवीलोन श्रौर सिधु-प्रदेश के बीच गहरे 
व्यापारी सम्बन्ध थे । 

३, सिध सभ्यता के लोगों की ।श्रारंभिक बस्तियां बल्‌ चिस्तान मे देखने को मिलती 
हे। बाद मे सिधु के कार में हड्प्पा तथा मोहंजोदड़ो जैसे पूणं विकसित नगर 
देखने को मिलते हैँ । कालान्तर में इन लोगों ने गंगा-यमुना के दोश्राव मे भी श्रपने पैर 
रखे श्रौर यहां बस्तियां बसा । १६५८ में दिल्ली से ४५ किलोमीटर उत्तर-पूवं की श्रोर, 
नि की एक सहायक नदी के किनारे, श्रालमगीर स्थान पर हडप्पा-संस्कृति के अवपोष 
मिले हँ । श्रालमगीर ही हडप्पा के लोगों की पूवं की रोर की श्रतिम सीमा नहीं है । हड्प्पा 
कगे तरह के मृत्‌भाण्ड गंगा के किनारे बुलंदशहर तथा सहारनपुर जिलों मे भी मिले हैँ । 
दक्षिण के पठार मे भी कछ स्थलों पर सि सभ्यता के चिह्न मिले दँ । मोहेजोदडो 
तथा हड्प्पा के पाकिस्तान मे चले जाने के बाद भी भारतीय पुराविदो के फावडों के लिए 
एसे भारतीय क्षेत्र का विस्तार विमान है, जहां सिधु सभ्यता के ्रवणेष प्राप्त हए हैँ रौर 
हो सकते है । 


मिस्र तथा सुमेर की प्राचीन सभ्यताग्रों की तरह सिधु सभ्यता का काल-निधररिण 





१६४७ मे भारत-विभाजन के कारण मो्हंजोदड़ा, हड्प्पा तथा सिधु सभ्यता 








# = भी च न ^ 





सिन्धू लिपि १४६ 


सभव नहीं है । मिख तथा सूमेर की प्रागैतिहासिक सभ्यताग्नो के काल-निर्धारण में वहां 
उपलब्ध लेखन-साममग्री काफी सहायक सिद्ध हुई है । कितु सिधु लिपि के श्रभी तक 
न पढ़े जाने के कारण सिधु सभ्यता के काल-निर्धारण में ्रन्य विधियो की शरण 
म जाना पड़ता टै। सिधु सभ्यता की कूर उत्कीणे महर मेसोपोटामिया की खदाई में 
भी मिलीहैँ। मे मुहर वहां खदाई के जिन स्तरो मे मिली है, उन स्तरों का काल पुराविदो 
काज्ञात है। मेसोपोटामिया के जिन विभिन्न स्थानों मे सिधु-मुहरे प्राप्त हुई है, उनके 


फरातत्वान्वेषण के प्राधार पर इन मृहरो का वहां पहुंचने के लिए लगभग २३०० ई० पू । 


का समय ज्ञात हीता हे। इस तथा भ्रन्य भ्रनेकं अनुमानो के आधार पर पुराविद इस ` 
परिणाम पर पहुचते हैँ कि, सिधु सभ्यता २६०० से १७०० ई० प० तकं अ्रपने चरमोत्कषं 
पर थी । 





सिधु लिपि की मुहर 


ये 


सिधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से भ्रं तक २००० से भी अ्रधिक उत्कीणे मृद्राएं 


धा मुहे प्राप्त हई हँ । सेलखडी, चीनी मिद्री तथा हाथीदात की बनी हुई इन मृहरों पर 


पशु, पक्षी तथा मानव की ्राकृतियों के साथ सिधु लिपि के संकेत उत्कीणं है । पुराविदो के 
लिए यह्‌ एक पहेली है कि ये मुहरे, इनपर उत्कीणे प्रतीकं सहित, किस उटेश्य से बनाई 
गई थीं । मेसोपोटामिया से भी सिलिडर के श्राकार की मुहर मिली है, परंतु वहां कलशो 
या भाण्डों पर मिट के फलकों कौ सील लगाने के लिए इन मुहरों का इस्तेमाल होता था । 
सिधु सभ्यता की दन मुहरों का भी सील लगाने के लिए ही उपयोग होता -था, यह बात 
निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती । हां, ्रभी कू वषं पहले लोथल से मिटी पर इन 
परकित मुहरों के छाप मिले हँ । कितु लोल के श्रलावा श्रन्य किसी भी स्थान से मिद्री 
पर इन मुहर के छापे नहीं मिले है । भ्रनेकं पुराविदो ने इन महर की सिम्के, तावीज 








| 
| 





. १५० अ्रक्षर-कथा 


-टेड-माकं प्रादिके रूप में कल्पना की है । कितु जव तक सिधु लिपि का उद्घाटन नहीं 
होता, तव तक इन मृह्रों की उपयोगिता का यह प्रण्न एक पटैली ही वना रहेगा । 


सवसे वड़ी कटिनाई तो यह है कि सिधु लिपिकेवारेमें हमं स्रव तक एेसा कोई 


लेख नहीं मिला है जिसमें वीस से प्रधिक संकेत हो । मृहरों पर इन लिपि-संकेतो के साथ 
उत्की्णं पशु-प्षियो की अ्रकतियों के म्रध्ययन से ज्ञात होता है कि सिरु लिपि दायीं 


ग्रोर से वायीं ग्रोर को लिखी जाती थी । यह भी पता चलता है कि, यदि लिपि-संकेत टौ 
पक्तियो मे हो, तो पहली पंक्ति दायीं ्रोरसे वायीं ्रोर को लिखी जाती थी, रौर दूसरी 
पक्ति वायीं प्रोर से दायीं रोर को। ज्ञात होता दै कि सिधु लिपिमे लगभग ५०० संकेतों 


का प्रयोग होता था; कितु एक ही संकेत के विविध रूपों को छोड़ दिया जाय तो सिधु लिपि 
के संकेतो की संख्या २५० पर लाई जा सकती टै । प्रव, यह एक स्पष्ट वातै कि, 


की * 


इतने सकेतों वाली लिपि वर्णमालात्मक हो ही नदीं सकती । यह्‌ भी स्पष्ट टै कि चित्तलिपि 
या भावचिद्वात्मक लिपि के लिए इतने संकेत कम हैँ । सूमेरी लिपि के म्रध्ययनसे ज्ञात 
होता है कि ्रारंभ में इस लिपिमे लगभग २००० संकेतो का प्रयोग होता था, ग्रौर कालांतर 
मे केवल ९६०० संकेत व्यवहार मरे लाये जाते ये । संकेतो की संख्या मे कमी होते जाना 
लिपिके विकास को ही व्यक्त करता है (चीनी लिपि इस नियम का ्रपवाद दहै) । सिधु 
लिपि के वारे में ग्रौर एक महत्वपूर्ण वात यह है कि, सिधु संस्कृति के लगभग एक हजार 
वर्षो के दीधे कालमें भी इस लिपि कै संकेतों के स्वरूपीं मे हमें कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं दिखाई देता । सिध सभ्यता के भ्रन्य पुरावशेषों से भी यह सिद्ध होता है कि २६०० 
ई० पू० के श्रासपास जिस सभ्यता के हमे दशन होते है, वह श्रपने विकास के उत्कषं पर 
पट्च चुकी थी; ओरौर कालान्तर के लगभग एक हजार वर्षो तक इसमें कोई विष परिवर्तन 
देखने को नहीं मिलता । सिधु लिपि का स्थायी स्वरूपभी इसी तथ्यकीग्रोर इशारा करता 
हैकि सिधु सभ्यता लगभग एक हजार वषो तक जँसी-की-वसी वनी रही | 


सिधु लिपितो हमें ज्ञात नहींही दहै, इसकी भाषा भी हमे नात नहींहै। एेसी 


स्थिति मं लिपि-ग्नन्वेषण के लिए कोई द्रैभाषिक लेख ही सहायक सिद्धे हो सकता है । 
कितु सिधु लिपि के लिए ग्रभी तक हमे कोड टैभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुश्रा है । सिधु 
सभ्यता श्रौर सुमेरी सभ्यता के गहरे व्यापारी संबध थे। सिधु लिपि की मुहर मेसोपोटा- 
मिया मे मिली हँ श्नौर मेसोपोटामिया की मुहर सिधु-परदेण मे मिली हैँ । इसलिए हमें 
भाशा रखनी चाहिए कि किसी दिन भारत या इराक में एेसा कोई भाषिक लेख प्राप्त 
होगा जिस पर सिधु लिपि तथा कीलाक्षर लिपिमें एक ही बात श़कित की गई हो । 

किसी दवैभाषिक लेख की राशा में पुरालिपविद चुपचाप बैठे नहीं रह सक्ते; वे 
ॐछ न कछ भ्रटकलें लगायेगे ही । सिधु लिपि के बारेमे भी पूरालिपिविदोंने नानाप्रकार 
की कल्पनाएं प्रस्तुत की हैँ । सबसे पहले १६२५ मे एल०ए० वाडेल ने सिधु लिपि को पठने 
क त्रयत्न किया था । वाडेल की मान्यता थी किं सूमेरी लोग तथा वैदिक श्राय एक ही 
वेश के थे। उन्टोनि सिधु लिपिको सूमेरी लेखों के श्राधार पर पटने का प्रयत्न किया श्रौर 
इस लिपि मे कुछ वैदिक देवताओं को .भी "खोज" निकाला । डा० प्राणनाथ ने, वाडेल का 
ध्नुकरण करते हृए्‌, सिधु संस्कृति को श्राय संस्कृति तो माना, परंतु इसकी भाषा को उन्होने 
म्राद्य-संस्करत या भ्रा्य-प्राकरत का नाम दिया । उन्होने काफी बाद की ब्राह्मी लिपि के 


ध्वनिमानौ को सिधु लिपि क संकेतो पर लाग्‌ करने का प्रयत्न किया था । प्राणनाथ 
कए एक यह्‌ भी सृन्लाव था कि तांच्चिक प्रतीको के प्राधार पर सिधु लिपि के संकेतो 
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का अध्ययन करिया जाना चाहिए । इस सृ्ञाव का श्रनुकरणं करते हुए णंकरानंद तथा बेनी 
माधव वस्त्रा ने सिधु लिपि को पठने का प्रयत्न किया । इन दोनों सज्जनो ने इस लिपि 
को वर्णमालात्मक ही माना था । प्रसिद्ध परालिपिविद होज्नी ने हत्ती कौलाक्षर लिपि 
का भ्रन्वेषण किया था। लेकिन यहं प्रथम महायुद्ध के जमाने की वात है । इसके बाद 
होज्नी ने संसार की वहुत-सी पुरालिपियों को 'ट्ने' की कोशिश की । उन्होने क्रीट कौ 
लिपि को पद्ने का भी श्रसफल प्रयास किया धा। हज्नी ने १६३६ मे सिधु लिपि के 
वारे मे भी एक निवध प्रकाशित किया । उनकी मान्यता थी कि सिधु सभ्यता के लोग 
्राक्‌-हित्ती श्र्थात्‌ भारत-य्‌ रोपीय भाषा-परिवार के थे । इसीलिए ह्ज्ती ने सिधु लिपि 
मं हित्ती भाषा को खोजने का प्रयत्न किया था । वंबई के सेट नेवियसे कालेज के भारतीय ` 
पुराविद फादर हेरास ने कल्पना की कि सिधु सभ्यता के लोग द्रविड जाति के थे, इसलिए 
दूनकी भाषा भी तरविड परिवार की--प्राक्‌-तमिल--होनी चाहिए । प्रसिद्ध मित्री 
पुराविद फ्िलन्डसं पेटी ने मिली लिपि के साम्य कै प्राधार पर सिधु लिपि मे केवल भाव 
चिवों.की ही कल्पना की। पेदरीकामतथाकि सिधु सभ्यता की इन मृहरो पर केवल 
ग्रफसरों की पदवियां प्रंकित दह। | 
लेकिन इटली के प्रसिद्ध पुराविद मेरीग्ी ने पटरी की इस केवल भावचित्रो वाली 
मान्यता को श्रस्वीकार करके, सिधु लिपि को एक मिश्चित भावचित्र-ध्वनिसंकेत-युक्त 
योजना माना । मेरीम्गी ने कुठ संकेतो को भावचित्र माना ओ्रौर कुष्ठ संकेतो को ध्वनि- 
संकेत । उन्होने इसके बाद सिधु लिपि के भ्रन्त्य-प्रत्ययों का अ्रध्ययन करके इसमे विभक्ति- 
संकेतो की भी श्दोज' की । मेरीग्गी ने श्रपनी इस योजना के भ्रनसार सिधु लिपि को 
पटने की कोशिण की, तो उन्हें इन लेखों मे कृषि से संबंधित बातो की ही प्रधानता दिखाई 
दी । . 
१६३४ मे दे-हेवेसी ने एक श्रदुभृत कल्पना पेण की । उन्होने सिधु लिपि को ईस्टर 
दीप की लिपि के साथ जोडने का प्रयत्न किया श्रौर संकेतो का साम्य दरशाने के लिए इन 
दोनों लिपियों से ४८ संकेतो की एक तालिका भी प्रकाशित की । सरसरी दृष्टि से कोई 
भी इस तालिका को देखेगा, तो विश्वास कर लेगा कि सिधु लिपि ग्रौर ईस्टर द्वीप कौ 
लिपिमें त्रद्‌भुत साम्य है । परंतु गहराई से विचार करने पर यह साम्य एकं भुलावा मातः 


जान पडता । एक तो हैवेसी ने जोर-जवरी से इन दो लिपियों के केवल ४८ संकेतो 


मे ही समानता दरणशायी है, जब कि सिधु लिपि में संकेतो की संख्या इससे दस गुना अधिक 
है। दूसरे, हम जानते हैँ कि ईरस्टर प की लिपि एक हजार साल से अ्रधिक पुरानी नहीं 
हो सकती दै, जब कि सिधु लिपि लगभग चार हजार साल प्राचीन है। तीसरे, ईस्टर 
दीप (प्रशांत महासागर) ्रौर सिधु-परदेण में इतना प्रधिक प्रतर है कि हम किसी भी 
प्रकार यह कल्पना नहीं कर सकते कि सिध सभ्यता के निवासी इतनी दूर भ्रपनी इस लिपि 


कोले गये होंगे । श्रतः दिक्काल के इस महत्‌ ्र॑तर पर विचार करे, तो हेवेसी की यह्‌ 


मान्यता कोरी कात्पनिक उड़ान ही जान पड़ती दे। 

उपर हमने सिधु लिपि के वारे में जितनी भी परिकल्पनाग्रों का उल्लेख किया है, 
उनमें दोषों को श्रासानी से जाना जा सकता है । यह्‌ तो इसी से स्पष्ट है कि उपर्युक्त 
पुरालिपिविदों मे से किसीकोइसलिपि का उद्घाटन करने में ग्रांशिक सफलता भी 
नहीं मिली है। कछ पुराविदो ने इस लिपि की श्रंतरिक रचना का तथा इसके संकेतो 
करा यांतिक विश्लेषण करने का भी प्रयत्न किया है । एसे पुराविदो मे साड, सिडनी स्मिथ, 
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लांगडन ग्रौर हंटर प्रमुख टै । गाडने सिधु लिपि में श्राचीन भारोपीय भाषा' की कल्पना 
की है ग्रौर इसके तीन संकेतो को धत्र' शब्द के श्रथ में पटने का प्रयत्न कियादहै। हृंटर 
ने सिधु लिपि तथा ब्राह्मी लिपि में कृ साम्य खोजने का प्रयत्न किया है । गाड़ तथा 
हंटर दोनों ही सिध लिपि को श्रक्षरात्मक मानतेर्है। विपरीत, सिडनी स्मिथने इस लिपि 
के लिए किसी भी भाषा की कल्पना का सहारा न लेकर इसके संकेतो का यांद्रिक 
विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है । उन्टोनि इस लिपि के निर्धारक-संकेत, पूवै-सर्गं तथा 
भ्॑त्य-सगं संकेतो को निर्धारित करने तक ही ्रपने म्रध्ययन को सीमित रखा । 

कुठ पुराविदो ने सिध लिपि के संकेतो कौ बाद के ग्राहत सिक्कों पर पाये जाने- 
वाले चिह्लों के साथ तलना करने की भी कोशिश की है। मौय॑काल के तास्रपतनों प्र 
पाये गये संकेत सिध लिपि के अरव माने गये दँ । परन्तु इस परिकल्पना के लिए अभी 
तक कोई ठोस श्राधारं प्राप्त नहीं हृश्रा दै । इस प्रकार के क प्रतीक-चिह्ध तो आज-भी 
हम देख सकते हैँ । इसलिए इस मान्यता के वारे मे निश्चित रूप से कु भी नहीं कहा 
जा सकता । | 

प्रायः हर साल सिध लिपि के उद्घाटन के एक-दी दावेदार सामने श्राते हैँ। 
१९६८ में सुधांशु कुमार राय के ग्रन्वेषण की समाचारपत्रं मेँ खूब चर्चा रही । श्रपने 
भ्न्वेषण के वारे मं उन्दने दो पूस्तिकाएं भी प्रकाशित की हे । सृधांशु कमार राय सिधु 
लिपि में म्रा्य-संस्करृत भाषा के दर्शन करते हैँ । उनके मतानुसार सिधु लिपि भ्राजकल 
की देवनागरी लिपि जैसी वर्णमालात्मक है । उन्होने म्रव तक इस लिपि के ४८ वर्णाक्षरों 
को खोज की है। साथ ही, संयुक्ताक्षर तथा स्वर-मात्नाग्रों को भी खोज निकाला है। 
वे सिधु लिपि में कुछ निर्धारक-संकेत एवं भावचित्रौ के भी दशंन करते हँ । 

राय कामतहै कि सिधु लिपि की मुहरों का इस्तेमाल व्याकरण के नियम सिखाने 
के लिए होता था । उनका कहना है, “मो्हेजो-दड़ो निश्चय ही संसार का प्रथम विश्व- 
विद्यालय-नगर था श्रौर इसका विशाल स्नानागार, धान्य-कोठार प्रादि इसके छात्रावास से 
संबधित थे |" । 


राय का कहना है कि सिधु लिपि के पूरे प्रध्ययन कौ प्रकाशित करनेकेलिएकाकी 
धन की जरूरत है । समञ्च में नहीं ग्राता कि, यदि राय ने सचमुच ही सिधु लिपि के रहस्य 
का उद्घ (टन कर लिया है, तो वे श्रपने श्रध्ययन को किसी शास्त्रीय प्चिका में क्यो नहीं 
प्रकाशित करदेते? 


१९६९ मे सिध लिपि के.उदघाटन के तीन दावेदार सामने प्राये । पहले हम 
रृष्णराव कै प्रध्ययन की चर्चा करेगे । 

व्ही° एन ० कृष्णराव भारतीय पुरातत्व-सर्वक्षण मे तकनीकी सहायक के पद 
पर हें। सुधांशु कुमार राय की तरह कृष्णराव भी सिधु लिपि में वैदिक संस्छरत भाषा के 
दशंन करते है । उनका ग्रन्वेषण प्रसिद्ध पशुपति-मृद्रा' सेभ्रारंभटहोताहै। इसमृद्राके 
वोच में एक योगीःया शिव की श्राक्रति ह । ऊपर लिपि-संकेत ह ग्रौर दाए-बाणएं व नीचे 
शशु -भ्राङृतियां उत्कीणं है । नीचे बायीं श्रोर का कोना टूटा हु्राहै। 


कृष्णराव भी यह्‌ स्वीकार करते ह कि सिधु लिपि दायीं ्रोरसे बायीं ग्रोरको ` 


लिखी गई है । - रतः इस तथाकथित 'पणुपति-मुद्रा' मे त उन्हीं पश्‌-प्राकृतियों पर्‌ विचार 
करना चाहते ह जिनका मुंह वायीं प्नोर को है । शेर को, जिसका मुंह दाम्नी रोर है, वे कोई 
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““पशुपति-मुद्रा' - 


महत्व नहीं देते ! उसी प्रकार, योगी के ्रासन के नीचे की बकरे या हरिण की आकृति 
कोभी वे महत्व नहीं देते। इस श्राकृति के बायीं ग्रोर, खंडित भाग मे, ओर एक पश्‌- 
ग्राक्रृति रही है । श्रव, कृष्णराव इस मद्रा को इस प्रकार पद्ते है दायीं ्रोर के पशु है-- 
महिष (भैस), खड्ध (गडा) । उपर कोने में मनृष्य (नर) की श्राकृति है । बायीं 
ग्रोर शद्वि (हाथी) श्रौर पूनः मनुष्य की श्राकृति है । कृष्णराव का कहना है कि मुद्रा 
मे ऊपर उत्कःणं पांच लिपि-संकेत इन पांच पशु्रों के संस्कृत नामो के ्राद्यक्षर है; जंसे, 
महिष (म), खड्ध (ख), नर (ना), शद्वि (श) ग्रौरनर (ब) । इन भ्रादयाक्षरो से 
मखनाणशन' शव्द ब्रनता है, जो दिक साहित्य में का योतकं द्वै । 
एक ग्रन्य मुद्रा में योगी की इसी प्रकार की ्राकृति है ग्रौर इसके उपर पांच लिपि- 
संकेत हैँ । इस मुश्रा-लेख को प्ते हए कृष्णराव दायीं ग्रोर के दो संकेतो को छोड़ देते है 
-्रौर ग्रेष तीन संकेतो को ईशान" (सुद्र) पठते हँ । इस मुद्रा मे कोई पशु भ्राकृति नही है 
इसलिए करष्णराव ने यहां आ्आद्याक्षर-सिद्धांत का सह्रा नहीं लिया है । एक ही तरह की 
ग्राकृति एक मुद्रा मे मखनाणन (इन्द्र) ग्रौर दूसरी मृद्रा मे ईशान (स्र) कंसे हो सकती 
है? जाहिर है कि, कृष्णराव के भ्रन्वेषण मे गडबड हे। 
कृष्णराव ने सिधु लिपि को पठने के लिए प्राचीन मिस्र को लिपि, सुमेरी लिपि, 
रूनी लिपि श्रादि के संकेतो के मानों का सहारा लियाहै। यूरोपकी रूनी लिपि किसी 
भी हालतमेंदो हजार साल से श्रधिक प्राचीन नहीं है। इसके विपरीत, सिधु सभ्यता 
का १५०० ई० पू० के पहले ही श्रत हो गया था। एसी हालत मे भविष्य की एक लिपि 
के संकेत-मानों को सिधु लिपि पर कंसे लागू कियाज। सकता है 
कृष्णराव ने सिधु लिपि में कष्ट विदेशी शासको के नाम भी खोज हैँ । एक श्रोर 
वे इसमें मिसख के प्रथम शासक मान (मेनेस या नारमेर, ३२०० ई० पू०) का नाम खोजते 
है, तो दूसरी श्नोर राजा सोलोमन (ई० पू० दसवीं शताब्दी) का ¦ सभी बातों पर विचार 
करनेसे ज्ञात होतादहै कि कृष्णराव ने दिक्काल की सीमाग्रो का विर्त्कूल ख्याल नहीं रखा 
टै ्रौर उनका यह्‌ म्रन्वेषण पुष्ट नहीं है । 


दूसरे दावेदार है राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, के निदेशक 
डा० फतहसिह्‌ । प्रतिष्टान की शोध-पद्विका स्वाहा" मे उन्होने भ्रपना भ्रारंभिकं ्रन्वेषण 
प्रकाशित किया है । फतहसिह सिधु सभ्यता को भ्राये सभ्यता मानते है ्रोर सिधु लिपिमे 
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4 ` वैदिक श्राषा णवं ' ब्राह्यण-ग्रथो ्रौर उपनिषदों कै प्रतीक" खोजते हैँ । सिधु लिपिमें वैदिक 
भाषा खोजने के प्रयास से हमार कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं दहै; पर सिधु सभ्यताके 
उपलब्ध पुरातत्वावशेष इसी तथ्य कौ ्रोर इशारा करते हैँ कि सिध सभ्यता वेदों की 
सभ्यता से त्र थी । ग्रौर, वैदिक साहित्य के श्रध्येता ्रच्छी तरट्‌ जानते हैँ कि ऋर्बेद के 
यातुधमं में ्रौर कालान्तर में रचित ब्राह्मण-ग्रथों म्रौर उपनिषदों के धर्मम वड़ा ्र॑तरहै। 
हम यह स्वीकार करते हैँ कि ब्राह्मण अ्रौर उपनिषदों मे भ्रार्यो की संस्कृति श्रौर देशज 

संस्कृति का समन्वय हूभ्रा है । पर ब्राह्मणों ग्रौर उपनिषदों के प्रतीक भ्रध्यात्मवाद भ्रौर 
रहस्य का जामा पहने हूए हैँ । इनके विपरीत, ऋग्वेद कालीन धर्म-कर्म उतना ्रध्यात्म- 
वादी ग्रौर रहस्यमय नहीं था । श्रत: ऋग्वेद को छोड़कर बाद के द्राहाणों ्रौर उपनिषदों 
के प्रतीकों को सिधु लिपि पर लागू करना, श्रपनी ब्रध्यात्मिकता का परिचय देने के 
| ग्रलाव। प्रौर कु नहीं है । - 

| डा० फतहसिह ने सिधु लिपि में श्रक्षरात्मक, भावचित्रात्मक, लिपि-ढय, लिपि- 

| तय श्रार लिपि-चतुष्टय संकेत खोजे हैँ । उनका कहना है कि सिधु लेख चार प्रकार की 

` लिषियौं मे लिखे गये है । उनका ञ्ननमान है कि इनमे से तीन लिषियां दायीं ्रोर से बायीं 

॥ | , भ्रोर्‌ को लिखी गई है श्रौर्‌ चौथी संभवतः वायीं ग्रोर से दायीं म्रोरको। संक्षेपे, 

| डा० फतहसिह का यह्‌ अन्वेषण एक प्रकार की खिचडी है । 


तीसरे दावेदार हैँ फिनलैड के चार वैज्ञानिक--्रास्को पारपोला, पी० आ्राल्तो, 
| सिमो पारपोला ग्रौर एस० कोस्केननिएमी । इनमे एक भारतविद है, दूसरा श्रसीरी- 
| भराविद है, तीसरा भाषाविद है ्रौर चौथा है गणितज्ञ । इन्दोने संगणक (कंप्यूटर) की 
| सहायता से सिधु लिपि के लेखों का विश्लेषण किया है । शब्दों के प्रारभ प्रौर्रंत में 
| भानेवाले व्याकरणात्मक प्रत्ययो की वारंवरता ज्ञात करने के लिए ही संगणक की सहायता 
| ली गई है। रूसी पुराविद भी संगणकं की सहायता से सिधु लिपिके म्रन्वेषणमे जुट हए 
। ह । रूसी पूराविदों ने संगणक की मदद से ही मय लिपि का उदूघाटन कियादहै। इंग्लैंड 
क माडकेल वेदिस ने इसी प्रकार श्रांतरिक विश्लेषण करके क्रीट की रैखिक-व लिपि का 
उद्वाटन किया था । भाषा भ्रजञेय हने पर पुरालिपि के अन्वेषण का यही तरीका 
सवेत्तिम है । | 
ख्सी श्रौर फिनी वैज्ञानिक सिधु लिपिमेंप्राक्‌-्रविड भाषा के दशन करते है। 
फली वैज्ञानिकों ने ्रपने अन्वेषण में कु संकेतो के श्रथ जान लिये है । इनमें से कुछ को 
प्रागे दिया जाता है : 
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४. सम्बध कारक, बहुवचन १०. छह तारे (कृत्तिका नक्षत्र) 
 ‰. सप्रदान, बहुवचन | | 
६. राजा ११. मेदिर, राजमहल । । 
इन फिनी वैज्ञानिकों की विधि वैज्ञानिक है. इसमें संदेह नहीं । परंतु इनके अ्रध्ययन | । 
मे भी कमियां है । प्राक्‌-द्रविड भाषा के व्याकरण कै बारे मे इनकी जानकारी पुणेतः कः 


संबेध कारक श्रादमी 
सप्रदान कारक, एकवचन ८. स्त्री, कघी ` | 
| 
यथार्थं नहीं है । इनके म्रध्ययन की यह णरूप्रात मात्र हे । 
भी कू महीने पहले एस ० श्रार० रावने सिधु लिपिके बारेमे श्रपना अध्ययन | 
प्रकाशित किया है । १२ दिसम्बर, १९७१ की “इलस्टेटेड वीक्ली' में उनका जो लेख | 
प्रकाशित हृभ्रा है, उसी के श्राधार परमै यह जानकारी देरहाहं। | 
रावकामत है कि श्रारंभिक हडप्पा संस्कृति (२५००-१६०० ई० पू) की । | 
सिधु लिपिमें ३९० चिल्ल थे, जिनमें लगभग ४० मौलिक चिह्वं थे । किन्तु कालान्तर की | 
ठडप्पा संस्कृति (१६००-१६०० ई० पू०) की सिधु लिपि मे सिफं २० मौलिक चिह्ख | | 
रह गये थे । इसका भ्र्थं यह- हुश्रा कि कालान्तर को सिधु लिपि वणमालात्मकं बन | 
गई थी । 
यह्‌ कंसे संभव हृश्रा ? राव का कहना है कि यहु पश्चिम एशिया की सेमेटिक | 
लिपि के प्रभावसे हुश्रा था। उन्होने कनानी श्रौर फिनीणियन जैसी उत्तरी सेमेटिक | 
लिषियों के संकेतो मे श्रौर कालान्तर की सिधु लिपिके संकेतो मे साम्य भी खोजा है। | 
इतना ही नहीं, उन्होने सेमेटिक व्यंजनमाला' के ध्वनिमानो कौ सहायता से ही कालान्तर | 
की सिधु लिपिके २० चिह्लों की व्णमाला' को पठने का प्रयत्न कियाहै। | ॑ | | 
राव का कहना किं कालान्तर की सिधु लिपि की बवणेमाला' मे १४ या १५ | 
व्यजनाक्षर हैँ श्रौर ५ स्वराक्षर। हम जानते हैँ कि सेमेटिकं लिपियों मे स्वराक्षर नहीं 
| 





थे । लेकिन यूनानियों ने उत्तरी सेमेटिक लिपि के प्राधार परं श्रपनी भाषा के लिए जव 
नई लिपि बनाई, तो उसमें उन्होने स्वरों के लिए चिल्ल बना लिये थे। राव का श्रध्ययन 
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यदि सही है तो हमें कहना पड़ेगा कि कालान्तर की हड्प्पा सस्कृति के लोगों ने भी एेसा 
ही किया था। 

ग्रौर, उस सिधु व्ण॑मालाः की भाषा ? प्रपते प्रध्ययन से राव इस परिणाम पहुंचे 
ह किमिधु लोगों कौ भाषा भारत-यूरोपीय परिवार कौ धी, भारत-ईरानी वयं को । 
लेकिन वे यह भी जानकारी देते हैँ कि जिन ३६० शब्दों को उन्होने खोजा है, उनमें ३० 
णब्द भारत-यूरोपीय भाषा के नहीं हैं । | 

राव इस परिणाम पर पहुचे हैँ कि सिधु लिपि कौ भाषा वेदों कौ प्राचीन संस्कृत 
भाषा से काफी मिलती है । उन्होने क मृहरों पर (राजा' के लिए पाल, पालक, 
त्र' रादि शब्द भी खोजें हैँ । 

राव ने सिध वर्णमाला" का सेमेटिक लिपियों के साथ साम्य दरशानेकेलिएजो 
तालिका दी है, उसमें उन्होने ब्राह्मी लिपि के कु म्रक्षर व्यि हैँ । मरतः लगता है कि 
ब्राह्मी वर्णमाला कालान्तर की सिधु वर्णमाला! से वनी थी । पर राव भी स्वीकार करते 
दकि सिधु लिपि दायीं ओ्ररसे वायींग्रोर को लिखी जाती थी । 

संक्षेप मे, यह है एस० श्रार० राव का अध्ययन । लेकिन गहराई से देखें तो इसमें 
भी कई न्यूनताएं ह । इसलिए हमें मानना पडता है कि सिरु लिपि अभी भी श्रज्ञेय बनी 


हई हे । 


को भी नजरग्रंदाज नहीं करना चाहिए कि सिधु लिपि में इन दोनों के ्रलावा कोई तीसरी 
भाषा निहित हो सकती है । इसलिए इस लिपि के ्रन्वेषण । का सवत्तिम तरीका यही है 
करि इसका श्रध्ययन इसके श्रांतरिक व्याकरणात्मक विष्लेषण से प्रारंभ किया जाय-- 


क्रीट की रेखिक-व लिपि की तरह । 
। सूमेर के साथ सिध सभ्यता के गहरे संबंध ये । यदि कोर दभाषिक लेख प्राप्त 


हो जाता तो इस लिपि के उदघाटन मेँ श्रासानी होती । लगता है कि किसी द्वेभाषिक 
लेख के प्राप्त होने पर ही श्रव इस लिपि का रहस्योद्‌घाटन संभव है । कितु तव तक इसके 
विष्लेषण के प्रयास जारी रहने चाहिए, जारी रहँगे । 








_ सिध लिपि में कोई विड भाषा खोजता है, कोई वैदिक भाषा । हमे इस बात 
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खरोष्ठी लिपि 





भारत मे मुसलमानी शासन के साथ जिस प्रकार ्ररबी-फारसी लिपि के प्राधार । 

पर उर्दूके लिए दायीं ओ्रोरसे बायीं ्रोर को लिखी जानेवाली एक लिपि को जन्म दिया 

गया, उसी प्रकार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर ईरानियों का श्रधिकार हो जाने 

पर वहां ई० पू० चौथी शताब्दी में श्रारमेई लिपि के ्राधार पर दाहिनी ओरसे 

वाद्‌ म्रोर को लिखी जानेवाली एक नई लिपि-ख रोष्ठी--का निर्माण किया गया था। 

सम्राट अशोक (२७२-२३२ ई० प०) के मानसेहरा (हजारा जिला, पाकिस्तान) 

तथा णाहवबाजगदी (पेशावर जिला) के शिलालेखे इस खरोष्टी लिपिमेहीहै। इन दो 

शिलालेखों के श्रलावा ्रशोक के अ्रन्य सारे लेख ब्राह्मी लिपि मे हँ । भारतपर सिकन्दर के 

` 3 प्राक्रमण (३२७ ई० पू०) के वाद पर्चिमोत्तर प्रदेश तथा बस्त्रिया (बल्ख ) पर यूनानियों 
चर का शासन स्थापित हुश्रा, तो उन्होने भी श्रपने सिक्कों पर खरोष्टी लिपि के अक्षरों का 
५ उपयोग किया । यूनानियों के भी पहले ईरानी शासकों के चांदी के सिवको पर खरोष्टी 
लिपि के श्रक्षरों के ठप्पे देखने को मिलते हैँ । यूनानियों के बाद शक, क्षत्रप, परह्खव, - 
कुषाण तथा ग्रौदुंबर राजाग्रों ने भी इस लिपि का इस्तेमाल किया । खरोष्टी के अधिकतर 

लेख प्राचीन गंधारदेशमें ही मिले हैँ । तक्षशिला के धमेराजिका-स्तूप की खुदाई से रजतः 

` पत्र परभ्नकित खरौष्ठी का सन्‌ ७८ का एकं लेख मिला है । वहीं से ताखरपत्र पर सन्‌ ७६ 
का श्रौर एक लेख मिला है । प्राचीन पुष्कलावती (चारसदा) तथा अ्रफ़गानिस्तान के, 
वडंक श्रौर हहा स्थान से भौ खरोष्टी के लेख मिले हैँ । मथुरा से भी महाक्षत्तप राजुल 
4 की रानी का सिहाङृति पर खुदा हु्रा खरोष्ठी लेख मिला है । वैसे तो पटना से भी खरोष्टी 
1 का एक लेख मिला है, परंतु यह पश्चिमोत्तर भारत के किसी यावी द्वारा पटना लाया 
५ गया होगा । इनके अ्रलावा, सिद्धापुर (मैसूर राज्य) के श्रशोकं कै ब्राह्मी लेख कौ प्रतिम 
पक्ति में चपडेन लिखिते" के बाद 'लिपिकरेण' शब्द के पांच भ्र्र खरोष्टी लिपि में खुदे 


। ५८०1 {को 


। श्रशोक कषे सिद्धापुर (मैसूर राज्य) के पास के ब्रह्मगिरि लेख को श्रतिम पक्ति । 
इसमें बायीं ओर के शब्द हँ “चपडेन लिखिते" (ब्राह्मी मे) श्रौर दायीं श्रोर का शब्द है 
““लिपिकरेण” (ख रोष्ठो लिपि में), जो दायीं श्रोर से बायीं श्रोर पड़ा जायेगा । 


हुए दै, जिससे ज्ञात होता दहे कि इस लेख का लेखक पर्चिमोत्तर भारत का निवासी रहा 
होगा । लेकिन इन उदाहरणों का भ्रथं यह्‌ नहीं है कि दक्षिणम मसूर ग्रोर पूवे मे पटना 
ध 





~~~ 


१५५७ 
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तक खरोष्ठी लिपि का प्रचार रहा टै ।. वस्तुतः गंधारदेणमंदही इस लिपिने जन्म लिया 
था ग्रौर वहीं पर इसका सर्दाधिक प्रयोग हृश्रा | 

लेकिन ग्रव हमे चीनी तुकिस्तान को भी खरोष्टी लिपि का शेव मानना पड़गा । 
१८६२ मे एक पेच यात्री देरिन ने खोतान से खरोष्टी लिपि में भोजपद् पर लिखी 
हई धम्मपद' की एक प्रति प्राप्त की थी । भोजपत्र पर लिखी हुई यह सवसे प्राचीन उपलब्ध 
पुस्तक हे । प्रसिद्ध परातत्ववेत्ता श्रारेल स्टाटन (१८६२-१६४२ ) ने मासी-मजार, नीया, 
लोन-लन्‌ ्रादि स्थानों से काष्टपट्िकाग्रों पर लिखे हए सकड़ां खरोष्टी लख प्राप्त किये 
हँ । इन काष्टपद्विकाग्रों की लंबाई ७३ से १५ इच ्रौर चौड़ाई १६ से २३ इच । कुठ 
चौकोर पटटिकाएं भी मिलीहैं। इन पद्टिकाग्रों को जव पत्र की तरह भेजा जाता था, 
तो इन्हे दूसरी पद्िकाग्रों से लिफाफे की तरह टककर इन पर मुहर लगा दी जती थी । 
नीय। से चर्मपट पर भी खरोष्टी के लेख मिले हैँ । खरोष्टी लिपिकेये सारे लेख प्राकृत 
मे है, जो धम्मपद की प्राकृत से काफी मिलती-जलती र ॥ । चीनी तुकिस्तानसे ही एक 
पट्टिका पर खरोष्टी लिपि मे संस्कृत के चार ठ्लोक मितेरैँ। संस्कृत के लिए खेरोष्टी 
लिपि के प्रयोग का यह एकमात्र उपलब्ध उदाहरण है । लोन-लन्‌ से कागज पर भी 
खरोष्टी के लेख मिले है । 

सामान्यतः ईसा पूवं तीसरी शताब्दी से ईसा की चौथी शताब्दी तक खरोष्ठी 
लिपि का व्यवहार होता रहा दै । खरोष्टी के प्राचीनतम श्रभिलेख अ्रणोक के णाहवाज- 
गढी तथा मनसेहरा के शिलालेख हैँ । भारत में उपलब्ध खरोष्टी के सबसे वाद के 
प्रभिलेख कुषाण शासको (ईसा की तीसरी ग्रौर चौथी णतान्दी) के हैँ । चीनी तुकिस्तान 


` के लेख भी तीसरी-चौथी शताब्दी के हैँ । सम्भवतः इसके वाद भी वहां के निवासियों ने 


कुष्ठ समय तक इस लिपि को कायम रखा हो; परंतु भारत में पांचवीं शताब्दी में जव 
हणो का ग्रागमन होता है तो हम खरोष्टी का कहीं कोई श्रस्तित्व नहीं देखते । जव विदेशी 
शासक भारत की संस्कृति मे घूल-मिल गये तो उन्होने इस खरोष्टी लिपि को त्यागकर 
यहां कौ प्रधिक प्रचलित ब्राह्मी लिपि को श्रपना लिया । 

खरोष्टी लिपि के नामकरण के वारे में विष्ठानों में काफी मतभददटै। कृ विद्रानौं 
ने इसे डो-वैव्टियन', 'वैविटयन', वैक्टो-पालि", कावली', गांधारी" भ्रादि नाम भी 


दिये ह । लेकिन प्रव इस लिपि के लिए खरोष्ठी' नाम ही स्ढृटो गयाहै। कितु इस नाम 


की उत्पत्ति के वारे मे भी नाना प्रकार के मत प्रचलित प्रसिद्ध वौद्धग्रंय 'ललित-विस्तर 
(ईसा की दूसरी शताब्दी मेँ रचित) के दसवें ग्रध्याय मे ६४ लिपियों के नाम गिनाये गये 
हं, जिनमे पहला नाम न्राह्यी' का ग्रौर दूसरा 'खरोष्ठी' का है । इन ६४ नामो में श्रधिकतर 
नाम कल्पित ही जान पडते हैँ । ६६८ ई० में लिखे गये एक चीनी बौद्ध विश्वकोश “फा- 
वान-शु-लिन्‌ ” मे भी ब्राह्मी श्रौर खरोष्टी लिपि के उल्लेख मिलते हैँ । इसमें खरोष्टी लिपि 
के वारे मे लिखा है--“किम्र-लु (किग्र-लु-से-टो > क-लु-से-टो ~ ख -रो-स-ट > खरोष्ट ) 
की लिपि दायीं ग्रोर से वायीं ग्रोर को पढ़ी जाती है ।. . ब्रह्मा ग्रौर खरोष्ठ भारतवर्ष में 


टेए । ब्रह्मा ग्रौर खरोष् ने श्रपनी लिपियां देवलोकं से पायीं ।'' ललित-विस्तर ग्रौर चीनी 


विश्वकोश के इन्हीं उल्लेखो के ्राधार पर प्रसिद्ध पुरालिपिविद बूलर ने इस लिपि को 
खरोष्ठी' का नाम दिया था । खरोष्ठ का ्र्थं गधे के श्रोट वालां' होतादै ! एक मतके 
ग्रनुसार गधे की खाल पर लिखी जाने से इसे ईरानी मे खरपोस्त' कहते थे ग्रोर उसी का 
ग्रपश्रंश सरूप खरोष्ठ है । एक भ्रत्य मत के श्रनुसार, श्रारमेई भाषा मे "खरोट्‌ठ' शब्द था, 





[+ 


व ह (वि वा => ५ 2 + । कः के ज ज त = जि "दि अः तिदे ॐ, `. का 
र [ऋ गा ज माष र ता का व 





८८८ 
> 
छ 


खरोष्ठी लिपि 





। 1 ०८ 145 1००९-0 & 22 ५1५ 

०५) € १००1२ 06 > २114 १61 1512 191 20} ९ १५१५ %& १०४) २६ 
(र ५० ६६ 1 21५११ 40० € > ग ६ ५०४०२ % १४६ ©> 
 ‰& (° 39 ०५८) ३६ ~ £ ‰/ ह 3 1५ 118 ।>& ९४०३ । (० {2०10४ 
४) 8 ।५ १०) {० 29 ० 15 ० 1१०1४18 € 100] 6 


८2 ८५.८८७ ८6441 1.८44.६44 44 क 
4८५५. 9६४८ ६५८८८८५८ .५.८ 424 ८५५६८ 6 ५९५८ {> ^ # 414 
८८८4 ५८०४८८८ ५५५५2८८८. ५८८५८८५१ ८५ ^ 5५.८८५ ६ 
८५६५ ८ 4५८८, २८४८५ (८६८५५ ८८४ ८ (५८४०१२८५ ५५८५६८८४ 4 
4(# ६८,८॥८५८ ८ ((74 ^< 4४८५ < ‰८।८५।८ ८ ५५ ४६ ८.८ ५.८ ८८ ९९ & @(& 





१६० - -  अ्रक्षर-कथा 
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ग्रौर उसी के श्रामक साम्य के श्राधार पर यह खरोष्ट' शब्द वना ॥ लेकिन ये सारे मत 
ग्रटकले ही है; इनमें से किसी भी एक मत को ठोस प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
खरोष्टी लिपि, सेमेरिक लिपियों की तरह, दायीं ग्रोरसे वायींम्रोर को लिखी 
जाती थी । इस लिपि के कुछ ग्रक्षर ही नहीं, बल्कि इनके ध्वनिमान भी श्रारमेई लिपि 
से मिलते ्ै। इसलिए भ्रनेक विद्रानों का मत दहै किं खरोष्टी लिपि का निमाणि अ्रारमेई 
लिपि के श्राधार पर हृश्रा है। ईरान के हखामनी शासन-काल में संपूणं पश्चिम एशिया 
मे श्रारमेई भाषा तथा लिपि का प्रचारथा। तक्षशिलासे भी म्रारमेरई्‌ लिपिमे लिखा 
हुश्रा एक शिलालेख मिला है । हखामनी शासको का गंघारदेण पर भी शासन रहा हे । 
प्रारमेई लिपि सेमेदिक भाषाग्रों को लिखने के लिए तो ठीक थी, परंतु भारोपीय परिवार 
की प्राकृत भाषा को इस लिपि मे लिखना संभव नहीं था । इसलिए, एेसा जान पड़ता है 
कि, ई° प° पांचवीं शताब्दी में गंधार देण में, अ्रारमेई लिपि का म्ननुकरण करते हुए, 
इस नई खरोष्टी लिपि को जन्म दिया गया । आरमेई लिपिमे केवल २२ भ्रक्षरथे 
ग्रोर इसमे स्वरों की ग्रपर्णता (जैसा किं सभी सेमेटिक लिपियो मं देखने को मिलता है) 
थी ग्रोर इनमें हस्व-दीघं का कोई भेद नहीं शा । इसलिए प्राकृत (पालि) के लिए नई 
लिपि को जन्म देते समय कृ नये स्वर तथा इनकी मात्ताग्नों के लिए संकेत गढ़ने पड़ । 
खरोष्टी लिपि की वर्णमाला को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इसके निर्माण में ब्राह्मी 
लिपि का प्रभाव काफी रहा है । इतना होने पर भी त्राही की तरह खरोष्टी के स्वरों 
तथा उनकी मात्राग्रों मे हस्व-दीर्ध का भेद नटीं है । इसमे संयुक्ताक्षर भी बहुत कम 
मिलते है। कठ संय॒क्ताक्षरों का पढना तो श्रव भी संदेटयुक्त माना जाता है । वस्तुत 
जिस प्रकार हमारे देश में श्राज भी एक कामचलाउ, महाजनी लिपि" प्रचलित है, उसी 
प्रकार इस खरोष्टी का जन्म भी मामली पच-व्यवहार, वही-खातों के हिसाव रादि के 
लिएहीहग्रा था | 
यद्यपि खरोष्टी के तेख भ्राज शिलाग्रों, धातु-फलको, काष्ट-पट्िकाग्रो, सिक्कों 
नूजपत्ता तथा कागज पर मिलते है, कितु इन सभी लेखन-सामग्रियो पर इस लिपि का 
सामान्यतः एक-सा ही स्वरूप देखने को मिलता है । वस्ततः यह लिपि स्याही ्रोर कलम 
स लिखने के लिए श्रधिकं उपय॒क्त थी । 
पिषली शताब्दी के पूर्वार्धं मे कर्नल जेम्स टांड, जनरल वेटुरा, श्रलेक्जेडर बन्स 
रादि पुराविदो ने वैविटरयन, यूनानी, शक, प्लव तथा कुषाण शासको के ढेर सारे सिक्कों 
५ का सग्रह किया था। इन सिक्कों में से करई पर एक तरफ यूनानी लिपि के ्रक्षर दै ग्रौर 
दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि के। ्रारंभमें दस खरोष्ठी लिपि के बारेमे काफी अ्रटकलें 
लगाई गई थीं। इन सिक्कों के यनानी श्रक्षरों को भ्रासानी से पदा जा सकता था। 
ग्रफ़गानिस्तान मे पूरातत्वान्वेषण मे जटे हए मेसन महाशय ने सबसे पहले सिक्कों के एक 
~ तरफ के युनानी नामों की दूसरी ग्नोर के खरोष्टी श्रक्षरों से तुलना करके इनका ग्रध्ययन 
किया, तौ उन्हुं भिनांडर' “एपोलोडोटस", "हमिश्रस,' बेसिलियस' (राजा) ग्रौर 'सोटेरस 
(रक्षक) शब्दो के खरोष्टी श्रक्षरों को भी पहचानने मे सफलता मिली । मेसन ने ` 
-¬ श्रपनी इस खोज की जानकारी जेम्स प्रिन्सेप को दी । प्रिन्सेप (१७६६-१८४०) उस समय 
ब्राह्मी श्रौर खरोष्ठी के श्रन्वेषणमं जटे हृए थे । प्रिन्सेप ने ब्राह्मी लिपिका तो उदघाटन 
किया ही, उन्हें इस खरोष्टी लिपि काभी उदघाटन करने काश्रेय प्राप्त ह + मेसन 
के श्रक्षरमानों के श्राधार पर प्रिन्सेप को श्रारंभ में १२ राजाग्नों के नामों तथा ६ पदवियों 
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खरोष्ठो लिपि में शाहूबाजगदौ का सप्तम शिलालेख । दायीं श्रोर से बायीं श्रोर 
को यह्‌ पठा जाता है : 

१. देवनं प्रियो भ्रियशि रज सत्रत्र इछति सत्र 

२. प्रषंड वसेयु सवे हि ते सयमे भवशुधि च इति 

२. जनो चु उचव॒चशछदो उचवुचरगो ते सत्र एकदेशं व 

४. पि कषति विपुलेपिचु दने बस नस्ति सयम भव 

५. शुधि किट्‌जत द्रि भतित निचे पड | 
भ्र्थात्‌, 

देवताश्रो के प्रिय त्रियदर्शौ राजा चाहते हं कि सब जगह सब संप्रदाय के लोग 
(एकसाथ ) निवास करे, क्योकि सब संप्रदाय संयम श्रौर चित्त कौ शुद्धि चाहते हें । 
परन्तु भिन्न-भिन्न मनुष्यों को प्रवृत्ति तथा रुचि भिन्न-भिन्न--ऊची या नीची, अच्छी 
याबुरीहोतीदह। बेयातो संपूणंरूपसेया केवल श्रंशिक रूप से (श्रपने धमे का 








कृत्ता भ्रौर दढ भक्ति का होना नितान्त श्रावश्यक है । 


को पठने मे सफलता मिली । इसके साथ यह भी पता चला कि यह्‌ लिपि दायीं श्रोर ` 
से बायीं ग्रोर को लिखी जाती थी । लेकिन प्रिन्सेप श्रारंभ में इस लिपि की भाषा को गलती 
से पटलवी समञ्च वेट थे। १८३८ में पहली बार दो बैक्टियन राजाश्रों के सिक्कों पर 
प्राक्रृत (पालि) मेलेख देखने को मिले, तो यह्‌ सिद्ध हौ गया कि खरोष्ठी लेखों की भाषा 
पालि दहै। इसके वाद खरोष्टी लिपि के भ्रक्षरों को पहचानना ग्रौर भी ्रधिक श्रासान हो 
गया । त्रिन्सेप ने स्वयं इस लिपि के १७ श्रक्षर पहचाने थे । बाद मे जनरल कनिघम 
(१८१४-६३) ने खरोष्ठी कौ संपूणं वणंमाला तथा संयुक्ताक्षरों को पहचानने का काम 
पूर्णं कर दिया । | 





पालन) करेगे । किन्तु जो बहुत श्रधिक दान नहीं कर सकता उसमें संयम, चित्तशुद्धि, 
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भारतीय पुरालिपियों का अन्वेषण 


दिल्ली के सुल्तान फ़रीरोजशाह तुगलक (१३५१-१३२८८ ई०) ने १३५६ मे 
टोपरा (ग्रम्बाला जिला) तथामेरट से अ्रगोक के दो स्तंभ बड़ी कठिनाई से मंगवाकर दिल्ली 
मे खड़े करवाये ये । ये दोनों स्तंभ कितने परिश्रम ग्रौर उत्साह से दिल्ली लाये गये थे, 
इसका विवरण फ़ीरोज के श्रपने दरबारी इतिहटासकार णम्स-इ-गीराज ने 'तारीख-इ- 
फ़ीरोजगाही' मे दिया है । इनमें से एक स्तंभ फरीरोजगाह के कटरेमे ग्रोर दूसरा कुश्क 
शिकार' (शिकार का महल) के पास खडा करवाया गया धा । पफ़रीरोज ने इन स्तंभो पर 
उत्कीणं लेखों को पठने के लिए वहत-से पंडितो को ्रामंवित किया, कितु उस समय 
| | एसा कोई विद्वान उसे नहीं मिला जो इन स्तंभ-लेखों को पढ़ सकं । इससे पता चलता 
| है कि १४बीं शताब्दी के पहले ही हमारे देण से ब्राह्मी तथा गुप्त लिपि का ज्ञान लुप्त 
हो गयाथा। ज्ञात होता दहै कि श्रकवर वादशाह्‌ को भी इन प्राचीन स्तंभ-लेखों का रथे 
` जानने की बड़ी इच्छा थी, परंतु उसे भी श्रपने समयमे एेसा कोई विद्वान नहीं मिलाजो 
इन पुरालेखों को पठ सके । 
१७बीं शताब्दी के कृ य॒रोपीय पर्यटकों ने भी श्रपने योत्ा-विवरणों मे इन 
स्तंभो का उलेख किया ह । टाम कोरयट (यात्रा : १६१२-१८) ने दिल्ली के अ्रशोक- 
स्तंभ को “महान ग्रलेवजंडर का स्तंभ' समन्न लिया ग्रौर इस पर उत्कीणं ब्राह्मी लेख को 
यूनानी लिपि का लेख । श्रशोक के ब्राह्मी लेखों को यदि गौरसे न देखे, तो यूरोप का 
कोई यात्री इन्हं सहज ही य॒नानी लेख समञ्चने की गलती कर सकता दे । कोरयटकेभी 
पहले विलियम फिच (याद्वा: १६०८-११) ने दिल्ली ग्रौर प्रयाग के श्रशोक-स्तंभों को 
देखा था, ग्रौर ्रपने यात्रा-ग्रंथ में उसने इनका विवरण भी दिया है । 
१८वीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे, भ्र॑ग्रेजों के पैर भारत मे जम गये, तो उन्होने 
भारतीय संस्कृति के ग्रध्ययन की ग्रोर भी कुठ ध्यान दिया । संस्कत भाषा की समृद्धि | 
नते तो यूरोपवासियों क्रो श्रौर भी श्रधिक भ्राक्षित. किया । सर विलियम जोन्स 
. (१७४६-६४) की प्रेरणा तथा प्रयास से एशिया के इतिहास . पुरातत्व, कला, | 
विज्ञान, साहित्य श्रादि के ्रनृणीलन के लिए” कलकत्ता मे १५ जनवरी, १७४ को | 
"एशियाटिक सोसायटी” की स्थापना हई । १७८८ से इस सोसाइटी का “एशियाटिक | 








रिसर्चेज' नाम से एक मुखपत्र भी प्रकाशित होने लग गया था । इस सोसायटी के माध्यम 

से बहुत-से यूरोपीय विद्वान भारतीय पुरातत्व का श्रनुशीलन करने में जुट गये रौर इस 

प्रकार भारत की पुरालिपियों का श्रन्वेषण-काये भी प्रारंभ हौ गया । । 
विलियम जोन्स के सहयोगी चाल्सं वित्किन्स पहले भ्र॑ग्रेज विदान थे जिन्होने संस्कृत ॥ 
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भाषा का गहरा ग्रध्ययन किया था। विल्किन्स ही पहले व्यक्ति थे जिन्ह्‌ भारतीय पुरा- 
लिपियों को पठने मे श्रांशिक सफलता मिली थी । १७८१ मे उन्होने मुगेर से प्राप्त बंगाल 
के राजा देवपाल का दानपत्र पढ़ा । १७८५ में उन्होने वदाल (दीनाजपुर जिला) के 
एक स्तंभ पर उत्कोणं वंगाल के राजा नारायणपाल का लेख भी पठा । इसी साल पंडित 
राधाकांत शर्मा ने टोपरा से दिल्ली लाये गये म्रणोक-स्तंभ पर उकेरा हु्रा विक्रम-संवत्‌ 
१२२० का श्रजमेर के चौहान राजा श्रान्तल्लदेव के पुद्र बीसलदेव का लेख पढ़ा } इसी वषं 
ृद्धगया के पास कौ नागार्जुनी तथा बरावर गुफाग्नों मे पाये गये मौखरी वंश के राजा 
ग्रनन्तवमंन के लेखों को जव हैरिग्टन ने पद्ने कौ कोणिश कौ, तो उसे सफलता नहीं मिली । 
परन्तु १७८५-८६ के बीच चाल्सं वित्किन्स को, बड़ परिश्चम के बाद, इन्‌ लेखों को पटने 
मे सफलता मिली । इस प्रकार, वित्किन्स ने गुप्त लिपि कौ लगभग श्राधी वणेमाला 
को जान लिया था । | 
१८१८ से १८२३ के बीच कनल जेम्स टँड ने राजस्थान श्रौर काठ्यावाड में । 
बहृत-से पुरालेखों का संग्रह किया श्रौर इनमे से ७वीं शताब्दी से १५बीं शताब्दी तकं के 
लेखों को उन्होंने ्रपने गुरु यति ज्ञानचन्द्र की सहायता से पटा । टांड ने राजस्थान के बारे 
मे एक बृहद ग्रथ भी लिखा है); 
१८३४ मे कप्तान टायर ने प्रयाग के श्रगोक-स्तंभ पर उत्कीणे समूद्रगुप्त का 
लेख पटा । इसके वाद मिल तथा जेम्स प्रिन्सेप ने भी ग्रनेक गुप्तकालीन लेख पे । हम 
` बतला चके हैँ कि, विल्किन्स गप्त लिपि की लगभग श्राधी वणंमाला को खोज चके थे । 
प्रिन्सेप, टायर तथा मिल के प्रयासों से ग्रब गुप्त लिपि की पूणं वणंमाला भी ज्ञात हो गई 
धी । 
प्रव तक गृप्त लिपिसे भी श्रधिक प्राचीन ब्राह्मी लिपि के भ्रनेकं लेखों का संग्रह 
हो चका था। परन्तु यह लिपि स्रधिक प्राचीन होने से इसको पठ्‌ पाना उतना श्रासान 
काम नहीं था । मजेदार बात यह है कि ्रारंभमे प्रायः सभी पुराविद इस ब्राह्मी लिपि 
की भाषा को संस्करेत मान बैठे थे। लेकिन ग्रत मे इस ब्राह्मी लिपिका भी उद्घाटनहो 
ही गया, रौर इसका श्रेय है जेम्स प्रिन्सेप को । | 
जेम्स त्रिन्सेप (१७६६-१८४०) १८३२ से १८४० तकं कलकत्ता की टकसाल 
के श्रधिकारी थे, साथ ही बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के सेक्रटरी भी 1 हम बतला 
चुके हैँ कि प्रिन्सेप ने गुप्त लिपि की वणेमाला को पठने में सहयोग दिया था । गुप्त 
लिपि के उद्घाटन के बाद वह ब्राह्मी लिपि के भ्रन्वेषण मे लग गये । पता चलता है कि 
लगातार सात साल तक प्रिन्सेप उस न्राहयी लिपि के श्रन्वेषण में जुटे रहै । उन्होने भारत 
के विभिन्न भागो से ब्राह्मी लिपि'के लेखों की श्रनुकरृतियां मंगवाइं ्रोर वहु उनका 
तुलनात्मक ग्रध्ययन करते रहे ग्रौर ब्राह्मी के श्रक्षरों की गुप्त लिपि के ग्रक्षरों 
के साथ सतत तुलना करके देखते रहै । भ्त मे सांची के प्रसिद्ध स्तूपो से प्राप्त संक्षिप्त 
लेखों का श्रध्ययन करने पर प्रिन्सेप को ब्राह्मी के उद्घाटन की कुंजी भी मिल गई । 
संयोगवश उनके हाथ यह कूजी कंसे लगी, इसका रोचक वणन उनके श्रपने णन्दोमे ही 
पटना ्रधिक बेहतर होगा : | 
म जव प्लेट न ° १७ (सांची के अ्रभिलेख ) के विभिन्न अशो का संयोजन एवं ` 
शिला-मृद्रण कर रहा था, तो मुने यह जानकर श्राश्चयं हृश्रा कि इन सभी लेखों के श्रत 


भ 
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मे सदैव दो ब्क्षर-संकेत पाये जाते है, म्र्थात च |“ । इन दौ संकेतो पर विचार 


केरते हृए मैने यह भी जाना कि इनकी स्थिति स्वतंत्र हं श्रीर्‌ ये णब्दांण संकेत नहीं हैँ । आगे 
मने यह भी सोचा कि ये संकेत किसी मृत्यु-लेख या दान-लेख से संवधित होने चाहिए; 
क्योकि श्रवा के वृद्ध-मंदिरों तथा चैत्यो ्रादि के लिए मूति-दान या प्राकार-निर्माण के 
समय यह देखने को मिलता है कि दायक च्रपना नाम एवं दान वहां भ्रंकित करवा देता है। 


इसके वाद मने देखा कि इन दो संकेतो वाले शब्द के पहले प्रायः ( ग्रक्षर देखने को 


मिलता दै, जिसके स' होने की मञ्चे पटले से जानकारी थी । केवल एक या दो दिन पहले ही 
एक सौराष्ट' सिक्के का ग्रध्ययन करते समय मेने यह्‌ जाना था कि यह संकेत संबंध-कारक 
एकवचन के प्रत्यय का श्रक्षर है, जो कि पालि में स्स' है ग्रौर संस्कृतम स्यः । अ्रतः अमुक 
का दान' ही प्रत्येक संक्षिप्त लेख का प्र्थ हौना चाहिए । श्रा को मात्रा तथा श्रनुस्वार्‌ 
के विद्‌ को भँ पहले से जानता था, इसलिए श्रव मेँ सहज ही उपरक्त दो संकेतो को "दानंः 
के रूप में पढ़ सकता था । इस प्रकार म्चे द श्रौर न" के दो नये श्रक्षर-संकेत मिल गये । 
इन दो श्रक्षरों को खोजने की पहले भी मैने बहुत कोशिण की थी, किन्तु हमेशा ही ग्रसफल 
रहा था। १८३४ से ्रध्ययन करते चले श्रानेके कारण श्रव दस प्राचीन ्रक्षरमाला 
से इतना ्रधिक परिचित हो गया था कि प्रस्तुत लेख-संग्रट के शेष सभी लेखों को म्व मं 
ग्रासानी से या कुष परीक्षण के बाद पहचानने लग गया । चद मिनटोमे ही मैने संपुणं 
वर्णमाला को जान लिया ओ्रौर तदनंतर इस वण॑माला की परीक्षा के लिए इससे मने दिल्लौ- 
स्तंभ के लेख को भी पढ़ना ्रारंभ कर दिया ।'' (जनल भ्राफ द एशियाटिक सोसायटी 
ग्राफ वेगाल, खंड ६, पृष्ट ४६०-७७, ५६६-६०६) । 

प्रिन्सेप ने श्रारंम मे इस वर्णमाला को 'सांची वणमाला' का नाम दिया था। 


इस वणंमाला कु ज्ञान हो जाने के वाद उन्दने ग्रणोक के ग्रन्य स्तंभ ("लाट )-लेखो को. 


भी पढ़ा । उन्होने दिल्ली श्रौर प्रयाग के ्रशोक-स्तंभों के लेखों को पटृकर उनका विस्तृत 
विवेचन] भी प्रकाशित किया । उन्होने श्रशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन 


करके इसमे कुछ युनानी शासको के नामों की भी खोज की । चूंकि, इन यूनानी शासको | 


' क्रा काल ज्ञात था, इसलिए गिरनार के शिलालेख के निर्माता सम्राट श्रशोक का कालभी 
सुनिष्चित हो गया । इस प्रकार भारतीय पुरातत्वान्वेषण को एक सुदृढ तेथिक श्राधार 
भी प्राप्त हो गया | । 

केवल ४१ वर्षं की श्रल्पायु मे २२ श्रप्रैल, १९४० में प्रिन्सेप कौ मृत्यु हो गई। 
मिस्र की हादइरोग्लिफिक लिपि के ्मन्वेषक शेम्पौलियों ग्रौर मेसोपोटामिया कौ कीलाक्षर 
लिपि के उद्घाटन-कर्ता रौलिन्सन की तरह भारत कौ ब्राह्मी लिपि के उद्घाटन-कर्ता 
जेम्स प्रिन्सेप का नाम हमेशा ही गौरव के साथ स्मरण किया जायेगा । ` 

प्रिन्सेप की इस महान खोज से भारतीय पुरातत्व मे एक नये म्रध्यायका श्रारभ 
ह्रा । उसके वाद भारत के प्राचीनतम प्रभिलेखों को भी पठ्ना संभव हो गया भौर 
भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व. की प्रायः प्रत्येक शाखा को एक सृदुढ़ म्राधार्‌ प्राप्त हो 
गया । इसके बाद भारतीय इतिहास से संबंधित हर नई खोज का समकालीन लेखों के 
ग्राधार पर श्रधिक व्यापकं श्रध्ययन संभव हो गया । प्रिन्सेप के बाद फ्ग्युंसन, कनिघम, 
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एडवडं भामस, वाल्टेर इलियट, स्टिवेन्सन, डा० भाऊ दाजी, राजेनद्रलाल मित्र जैसे श्रनेक 
चोटी के पुरालिपिविदौं ने भारतीय लिपियों के अध्ययन तथा भ्रन्वेषण को प्रागे बढाया । 
सिधु सभ्यता के काल को सामान्यतः हम २६०० ई० प° से १५०० ई० पू 
तक मान सकते हँ । यद्यपि सिधु लिपि अरव तक पदी नहीं गई है, कितु उसका भ्रस्तित्व 
ही यह सिदध करने के लिए पर्याप्त है कि मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन भ्रादि की तरह भारत 
मे एक समकालीन सभ्यता तथा लिप्रि विद्यमान थी । इसलिए जिन पुराविदो ने सिफं इस 
ग्राधार पर कि, ब्राहयी के पहले भारत मे किसी अन्य प्राचीन लिपि का अस्तित्व देखने को 
नहीं मिलता इसलिए ब्राह्मी लिपि का निर्माण निश्चय ही किसी विदेशी लिपिके ्राधार 
पर हृग्रा होगा, यह जो धारणा वना ली थी, उसका श्रपने श्राप खंडन हो जाता है । म्रभी 
तो हम निश्चित रूप से यह भी नहीं बतला सकते कि सिधु सभ्यता प्रायं सभ्यता थी या 
ग्रा्येतर सभ्यता । जितने विदधान इसे द्रविड या ्रायंतर सभ्यता मानते है, लगभग उतने 
ही विद्वान इसे भ्रा्यं सभ्यता मानने के पक्षमेहं। अ्रौर, थोड़ी देर के लिए इसे स्वीकार 
भी कर लिया जाय कि सिधु सभ्यता भ्रातर शी, तव भी इसं परिकल्पना की गुंजाइश 
हैकिग्रार्योने १५०० ई० पू० के ग्रासपासं श्रपनी ग्रायभाषा के लिए सिधु लिपिके ्राधार 
पर किसी ्राक्‌-त्राही' लिपि को जन्म दिया होगा । | ¦ 
दूसरी ग्रोर, ई० पू० तीसरी शताब्दी के अ्रशोकं (२७२-२३२ ई० प°) के दर्जनों 
शिला एवं स्तम्भ-लेख भारत मे लेखन की प्राचीनता के ठोस प्रमाण हैं। भ्रब हमे यह्‌ 
देखना है कि, सिधु लिपि के बाद ग्रौर म्रशोक क ब्राह्मी लेखों के पहले, भारतं मे लेखन के 
प्रस्तित्वके बारेमे किस प्रकार के प्रमाण मिले सकते हैं। 
ब्राह्मी लिपि के दो-तीन एेसे लेख उपलब्ध ह जिन्हं कुछ पुराविद प्रशोकं के पहले 
के मानते हैँ । पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओ्रोज्ञा को १६३२ मे श्रजमेर जिले के बड़ली 
गांव से एक स्तंभ-लेखे का ट॒कड़ा मिला था, जिस पर भ्रकित श्रस्पष्ट ब्राह्मी लेख को उन्होने 
“वीराय भगवत . . चतुरासिति वस" पटा था। इस लेख मे 'वी' भ्क्षर को उन्होने ्रशोक 
की ब्राह्मी से कुछ पहले का समज्ञा श्रौर इस लेख को जन तीर्थकर महावीर कै निर्वाण के 
८४ वर्षं वाद का, श्र्थात्‌ (५२७-८४ ) ४४२ ई० पू० का माना । ग्रोज्ञाजी के इस मत 
को कुष्ठ विद्वानों ने स्वीकार किया, तो बहतो ने इसे ्रस्वीकार भी किया है । 
पिपरावा (बस्ती जिला) के स्तूप से प्रस्तर का एक एसा पात्र मिलाहै जिस पर 
ब्राह्मी लिपि मे लेख उत्कीणं है । इस पात्र के भीतर श्रस्थिधातु भी मिले है जो संभवतः 
भगवान बुद्ध के हँ । इस लेख से पता चलता है कि शाक्य कबीले के लोगों ने इस स्तुष के 
भीतर इन धातुम्रों को स्थापित किया था। हम जानते हं कि भगवान बुद्ध क्रा निर्वाण 
४८३ ई० पूण्मेहुभ्राथा। ग्रतः मानाजा सकताहै कि बद्ध के निर्वाणं के कुष्ठ वर्षों 
वाद ही शाक्य स्वजनों ने उनकी म्रस्थियों की इस स्तूप में स्थापनाकी थी। बूलरभी 
पिपरावा लेख को श्रशोक के पहले का मानते हैँ । परंतु इधर कु पुरालिपिविद इस मत 
को श्रस्वीकार करने लग गये हैँ । | 
सहगौरा (गोरखपुर जिला) से एक एेसा ताभ्रपत्र मिला है जिस पर ब्राह्मी लिपि 
की चार पंक्तियां प्रकित हैँ । इसके उपरी भागमे कुएेसे चिह्या प्रतीकहँजो 
हमे चन्द्रगुप्त मौयं (३२४-३०० ई० प०) के सिक्कों पर भी मिलते ह । इसलिए भ्रव 
बहृत-से विद्वान इस ता्रपत्न को चन्द्रगुप्त का ही स्वीकार करते है । इससे यहं भी सिढ 
हेता है कि यह ई० पु° चौथी शताब्दी के उत्तराधं का ब्राह्मी लेख है । कष्ठ विद्वान इसे 











१६६ श्रह्मर-क्था 





सहगौरा (गोरखपुर जिला) से प्राप्त तास्रपत्र ।! इस तास्मपत्र पर ऊपर वही चिह्घ 
है जो चन्रगुप्त मौयं (३२४-३०० ई० प्‌०) के सिक्कों पर भी मिलते हें, 


ही ब्राह्मी का प्राचीनतम उपलब्ध लेख मानते हैँ । महास्थान (वांगला देण) से भी 
लगभग इसी काल का एक ब्राह्मी लेख मिला दै । इन तथा म्न्य दो-तीन प्रमाणो से 
यह सिद्ध हो जाता है कि ई० प° चौथी शताब्दी में भी उत्तर भारतमें ब्राह्मी लिपिका 
प्रचार था। । 
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महास्थान (वांगला देश) से प्राप्त ई० प्‌० चौथी-तीसरी शताब्दी का ब्राह्मी लेख 


पाणिनि का समय सामान्यतः ई० प° पांचवीं शताब्दी माना जाता है, भ्रौर 
पाणिनि की ` ग्रष्टाध्यायी ' मे हमे उस समय लेखन का प्रचार हीने के बारेमे 
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जानकारी मिलती टै । गोल्डस्टुकार तो यहां तक कहते हँ कि हस्तलिपियों के रूप में 
वैदिक साहित्य पाणिनि के समय मे उपलब्ध था । संभव है कि पाणिनि के समय में 
हस्तलिखित ग्रंथो से ग्रध्ययन-ग्रध्यापन करने का रिवाज न रहा हो ओर केवलं कथन- 
श्रवण परपरा के ्रनुसार ही प्राचीन काल से विद्याध्ययन का सिलसिला चला श्राता रहा 
हो, परंतु पाणिनि कुट एसे शब्दों का प्रयोग करते हँ जिनसे यह सिद्ध होता है करि उनके ` 
समयमे लेखन का म्रस्तित्व था । श्रष्टाध्यायी' मे प्रथ", लिपि' (या लिबि'), लिपिकर' 

“ म्रौर यवनानी' (लिपि) जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है । लिखनेवाले' के लिए ही 
म्रष्टाध्यायी में लिपिकर' या लिविकर' शब्द का प्रयोग हु्रा है । उस समय लेखन के 
लिए "लिपि" या 'लिवि' शब्द प्रचलित था । कौटिल्य के श्रथशास्तर' मे भी वण॑माला 
के लिए “लिपि ग्रौर म्र॑कों के लिए संख्यान' शब्द मिलते हँ । हखामनी सम्राट दारयवुश 
(५२१-४८५ ई० पू०) के वेहिस्तुन-लेख मे उत्कीणं लेख' के लिए "दिपि' शब्द का प्रयोग 
देखने को मिलता है । ्रशोक ने म्रपने लेखो के लिए सदैव धम्मलिपि' या धम्मदिपि' शब्द 
का प्रयोग कियाद । इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि का लिपिः शब्द लेखन 
काटी दयोतकहै। | 

पाणिनि के उल्लेखो से यह भी पता चलता है कि उनके समय मे चोपायो के कानों 
पर निश.नकेरूपमे चिह्ल बनाये जाते थे । इन चिल्ली मे भ्रष्ट तथा पञ्चः के चिह्ध 

निस्संदेह म्रंक = तथा ५ के द्योतक थे । पाणिनि ने यवनानी' शब्द का जो उल्लेख किया , 
हे उसका भ्रं कात्यायन ग्रौर पतंजलि ने “यवनाल्लिप्याम्‌ अर्थात्‌ "यवनो की लिपि 

किया । कथ, वेवेर भ्रादि विद्वानों कामत है किं यहां यवनानी' का भ्रथं ग्रीक भ्र्थात्‌ 

यूनानी (म्रायोनियन) लिपिसेहै। अ्रतः ज्ञात हौता है कि पाणिनि यूनानी लिपिसेभी 
परिचित थे । | 

ई० पु° पांचवीं शताब्दी के पहले के वैदिक साहित्य मे भी लेखन के अस्तित्व के 
बारे में बहत-से साहित्यिक प्रमाण मिलते हैँ । पंडित गौरीशंकरं ग्रोञ्चा ने गंभीरं भ्रनुशीलन 
के बाद श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ “भारतीय प्राचीन लिपिमाला मे इन सभी उल्लेखो को प्रस्तुत 
किया है। जो विदधान, विशेषतः विदेशी विद्वान, यह मानते थे कि तीसरी शताब्दी ई० पू 
के पहले भारत मे लेखन का प्रचार नहीं थ ्रौर ब्राह्मी लिपि का निर्माण विदेशी लिपि 
के प्राधार पर हुम्रा है, उनके मतो का सप्रमाण खंडन करने के लिए ही ओओञ्चाजी ने प्राचीन 
भारतीय वाङ्मय से खोज-खोजकर लिपि, श्रक्षर तथा लेखन कै भ्रस्तित्व के बारे मे श्रनेक 
उल्लेखो को प्रस्तुत किया था । विशेष वात यह्‌ है कि, ग्रोज्ञाजी के ग्रथ का दूसरा संस्करण 

१६१८ मे प्रकाशित हुम्रां था मरौर तब तक सिधु लिपि का उद्घाटन नहीं हुम्रा था । इसलिए 

भी भारतीय लिपि की मौलिकता सिद्ध करने के लिए गओ्रोञ्चाजी को बड़ा परिश्रम करना 

पड़ा था । | 

लेकिन श्रव तो प्रायः सभी विदधान स्वीकार करते ह कि, भले ही चौथी शताब्दी 
ई० पू० के पहले के निविवाद ब्राह्मी लेख न मिले हो, कितु ई० १० सातवी-्राठवीं शताब्दी 
मे भी भारत में त्राह्यी लिपि का श्रस्तित्व रहा है। 
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ग्रशोक न ग्रपने लेखों की लिपि को धम्मलिपि' का नाम दिया दहै; उसकेलेखों में 

कहीं भी इस लिपि के लिए ब्राह्मी" नाम नहीं मिलता । लेकिन बौद्धो, जैनों तथा ब्राह्मण 

धमं के ग्रंथों के श्रनेक उल्लेखो से ज्ञात होता है कि इस लिपि का नाम ब्राह्मी' ही रहा 

होगा । हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह वात म्राम तौर से पायी जाती है कि जिस किसी 1 

~ भो चीज की उत्पत्ति कु ्रधिक प्राचीन या भ्रज्ञेय हौ उसके निर्माता के लिए वड प्रासानी | 

। से ब्रह्मा' का नाम लिया जाता है। संसार की भ्रन्य पुरालिपियों की उत्पत्ति के वारे में । 

भी यही देखने को मिलता है कि प्रायः इन लिपियों के जनक कोई न कोई दैवी पुरुष ' ही । 

माने गये हँ । हमारे यहां भी ब्रह्मा को लिपि का जन्मदाता माना जाता रहा है, ग्रौर 

इसीलिए हमारे देण की इस प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा है । | 
बोद्ध-ग्रथं 'ललित-विस्तर' मे ६४ लिपियोँ के नाम दिये गये हँ । इनमे पहला 

नाम ब्राह्मी है ओ्रौर दूसरा खरोष्ठी'। इन ६४ लिपि-नामोंमेंसे ्रधिकांश नाम 





कल्पित जान पडते हँ । जैनों के 'पन्नवणासूत्र' तथा 'समवायांगसूतर' मे १६ लिपियों के 
| नाम दिये गये हँ, जिनमें से पहला नाम वंभी' (ब्राह्मी) का है । भगवतीसूत्र' मे पहले । 
ब॑भी" (ब्राह्मी) लिपि को नमस्कार करके (नमो वंभीए लिविए) सूत्र का प्रारंभ किया 
गया है । ६६२८ ई० में लिखित एक चीनी बौद्ध-विश्वकोश "फा-वान-श्‌-लिन्‌' में ब्राह्यी 
ग्रोर खरोष्ठी लिपियों का उल्लेख मिलता है । इसमें लिखा है कि, “लिखने की कला 
का शोध तीन दैवी शक्तिवाले ्राचार्यो ने किया है; उनमें सवसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी ` 
लिपि बाई ग्रोर से दाहिनी श्रोर को पदी जाती है ।" | 
उपयुक्त उल्लेखो से तो यही जान पड़ता है कि ब्राह्मी भारत की सावदेशिक लिपि 
थी ग्रोर इसका जन्म भारतमें ही हु्रा है । कितु बहुत-से विदेशी पुराविद मानते हैँ कि 
किसी बाहरी व्णमालात्मक लिपि के भ्राधार पर ब्राह्मी वणमाला का निर्माण किया गया 
था । बूलर जसे प्रसिद्ध पुरालिपिविद की मान्यतां रही कि, ब्राह्मी लिपि का निर्माण 
फिनीशियन लिपि के श्राधार पर हृ्रा । इसके लिए उन्होने एरण के एक सिक्के का प्रमाण 
भी दियाथा। एरण (सागर जिला) से तांबे के कुछ सिवके मिले है, जिनमें से एक पर 
धमपालस' शब्द के भ्रक्षर दायीं ्रोर से बायीं ग्रोर को लिखे हुए मिलते हैँ । चकि, सेमेटिक 
लिपियां भी दायीं श्रोर से बायीं श्रोर को लिखी जाती थीं इसलिए बूलर ने इस श्रकेले सिक्के 
के ग्राधार पर यह्‌ कल्पना कर ली कि श्रारंभमेंब्राह्मी लिपिभी दायीं ग्रोरसे बायीं ओ्नोर 
को लिखी जाती थी--सेमेटिक लिपियों की तरह । ग्रोज्ञाजी तथा श्रनेक पुरालिपिविदों ने 
वूलर कौ इस मान्यता का ताकिक खंडन किया है । उस समय भ्रोज्ञाजी ने लिखा था, 
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"किसी सिक्के पर लेख का उलटा रा जाना कोड म्राश्च्यं की बात नहीं है, क्योकि सिक्के 

पर उभरे हृए ग्रक्षर सीध ग्रान के लिए सिक्के के टप्पे मे ्रक्षर उलटे खोदने पडते है, म्र्थात्‌ 

जो लिपियां बाई ग्रोर से दाहिनी ग्रोर लिखी जाती हँ उनके ठप्पों में सिक्कों को इबारत 

की पक्ति का श्रारंभ दाहिनी ग्रोर से करके प्रत्येक ग्रक्षर उलटा खोदना पड़ता है, परतु 
खोदनेवाला इसमें चक जाय श्नौर र्प्पे पर बाई श्रोर से खोदने लग जाय तो सिक्के पर 
तारा लेव उलटा भ्रा जाता है, जैसा कि एरण के सिक्के पर पाया जाता है ।' साथही, 
ग्रो्ञाजी ने लिखा था, “भ्रव तक कोई शिलालेख इस देश मे एेसा नहीं मिला है कि 
जिसमे ब्राह्मी लिपि फारसी की नाई उलटी लिखी हई मिली हो ।'' 

लेकिन यह १६१८ के पहले की वात है । १६२६ मे श्रन्‌ घोष को एर्यागृडी 

(कुर्नल जिला, श्रांध) मे ्रणोक का एक लघ्‌-शिलालेख मिला, जिसे दयाराम साहनी 

ते १६३३ में प्रकाशित किया । इस लेख की कुल २३ पक्तियो मे से = पंक्तियां--२, ४, 

६, €, ११, १३, १४ ग्रौर २३वीं पक्तियां--दायीं ग्रोर से बायीं म्रोर को लिखी गई 

है । परालिपियों मे यह एक ग्रद्भुत उदाहरण है ! पहली पक्ति बायीं ओ्रोर से दायीं रर, 
फिर दूसरी पंक्ति दायीं ग्नोरसे वायींग्नोर, फिर तीसरी पक्ति बायीं ओ्रोरसे दायीं श्रोर.. 
इसी तरह का यदि सारे लेख मे सिलसिला चलता रहं तो इस प्रकार की लेखन प्रणाली 
को 'नौस्टोफेदोन', म्र्थात्‌ वलो द्वारा हल जोतने की विधि कहा जाता है । यूनानी लिपि 
क श्रारंभिक लेख इसी प्रणाली के देखने को मिलते है । कितु एरागुडी के इस ब्राही लेख 
को हम वौस्टरोफेदोन प्रणाली में लिखा हृग्रा भी नहीं मान सकते; क्योकि इसमे एक के 
बाद हर दूसरी पंक्ति नियमतः दायीं ओर से बायीं्रोर को नही लिखी गई है । फिर भी, 
डिरिजेर महाशय ( 'ग्रल्फावेट, पृष्ठ ३३६) ने इस लेख के ्राधार पर यह्‌ सिद्ध करने 
करा प्रयत्न कियाद कि यूनानी लिपि को तरह प्रारंभ में राह्मी लिपि भी दायीं ्रोर से बायीं 
ग्रोर को लिखी जाती थी। यदि केवल यह सिद्ध कृरने के लिए कि ब्राहयी लिपि का निर्माण 
दायीं श्रोरसे व्रायीं श्रोर को लिखी जानेवाली किसी विदेशी लिपि के ग्राधार पर हृग्रा हे 
ग्रौर इसीलिए जोर-जबरदस्ती से दायीं ग्रोर से बायीं श्रोर को लिखे गये ब्राह्मी लेखो के 
उदाहरण खोजे जा रहे दै, तो फिर इस प्रकार के ग्रौर भी भरनेकं उदाहरण व्यि जा सकते हे। 
श्रीलंका में इस प्रकार के कई लेख मिलते है, परंतु ये ग्रशोक के वादके हं ग्रोर जान पडता 
है कि इनके लिखनेवालो को ब्राह्मी लिपि का यथाथ ज्ञान भी नहीं था। दक्षिण भारत 
के भद्विप्रोलु-लेखों मे भी ब्राह्मी के कु अ्रक्षर उलटे लिखे हए मिलते ह । चालुक्य 
काल का एक लेख तो नीचे सै ऊपर को भी लिखा हुग्रा मिलता हे ( इन भ्रपवादात्मक 
लेखों के ्राधार पर कोई यदि यह सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि ब्रपही लिपि विदेशी लिपि 
के धार पर बनाई गई है, तो एेसा मत स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

बहुत-से विदान मानते हँ कि किसी सेमेटिक वर्णमाला के प्राधार पर ब्राह्मी 

संकेतो का निर्माण हृश्रा है । लेकिन यहां भी कुछ लोग उत्तरी सेमेटिकं को मानते हे, कुठ 
दक्षिणी सेमेटिक को, ग्रौर कुष्ठ फिनीशियन तथा भ्रारमेई लिपि को । चूकि आरमेई 
लिपि का प्रचार भारत के पर्चिमोत्तर प्रदेश तक था, इसलि९ डिरिजेर का मतह कि 
श्रारमेई के श्राधार पर ही ब्राह्मी का निर्माण हुभ्रा है। भ्राज प्रायः सभी विद्वान स्वीकार 
करते हैँ कि खरोष्टी का निर्माण भ्रारमेई लिपि के प्राधार पर हृभ्राहै। कितु यह्‌ संभव 
नहीं है कि ब्राह्मी लिपि भी प्रारमेदके प्राधार पर बनाई गई है। इसके बारे मे ्रोञ्ञाजी 
ने लिखा है : “ब्राह्मी लिपिकेनतो श्रक्षर फिनिशियन या किसी श्नन्य लिपि से निकले है 


| 








१७० ग्रक्षर-कथा 


ग्रोर न उसकी वाड ग्रोर से दाहिनी रोर को लिखने की प्रणाली किसी ग्रौर लिपि से बदल- 
कर बनाई गई है । यह भारतवर्षं के ग्रार्यो का श्रपनी खोज से उत्पन्न किया हश्रा मौलिक 
ग्राविष्कार है। इसकी प्राचीनता ग्रौर सर्वागसुंदरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता 
माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, चाद्रे साक्षर समाज ब्राह्मणो की लिपि टोने से यह्‌ 
ब्राह्मी कहलायी हो, पर इसमें संदेह नटीं कि इसका फिनिशियन से कृ भी संवंध नहीं 
है । ` एडवडं थामस का भी यह मत है कि “श्राह ्रक्षर भारतवासियों के ही बनाये हुए है 
ग्रोर उनकी सरलता से उनके वनानेवालों की वड़ी वृदधिमानी प्रकट होती है ।'' कनिघम 
काभीमतरहैकित्राह्मी लिपि का निर्माण भारतवासियोंनेहीकियादहै। 
ग्रार० श्याम शास्त्री ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया धा कि देवताग्नों को उपासना 

के लिए जिन सांकेतिक चिद्धों का उपयोग होता था, उन्हीं से ब्राह्मी लिपि के अ्रक्षरोंका 
निर्माण हुत्रा है । जगमोहन वर्मा ने १९१३-१५ में “सरस्वती"” पच्निका में ब्राह्मी लिपि 
के वारे में कु लेख लिखे थे, जिनमे उन्होने यह सिद्धे करने का प्रयत्न किया था कि वैदिक 
चित्तलिपि या उससे निकली किसी सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी लिपि निकली है । लेकिन 
शास्त्री ग्रौर वर्मा के ये दोनों सिद्धान्त किसी ठोस प्रमाण पर श्राधारित नहीं हैँ, इसलिए 
इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
| ग्रव तो अ्रधिक संभव यही जान पड़ता टै कि सिधु लिपिसे ही ब्राह्मी का विकास 

हग्रा है । वस्तुतः सिधु लिपि में ग्रौरं ब्राह्मी लिपि के उपलब्ध लेखों मे लगभग एक हजार 
वर्षो का श्र॑तर टै । सिधु लिपि के संकेतो में ग्रौर ब्राह्मी लिपि के संकेतो में कु साम्य भी 
देखने को मिलता दै । संभव है कि १००० ई० प° के ्रासपास सिधु लिपि के श्राधार 
पर किसी श्राक-त्राह्मी' लिपि का निर्माण किया गया हो प्रौर कालान्तरमे इसी का 
परिष्कार होने पर ब्राही लिपि श्रस्तित्व में श्राई हो । हम पहले बतला चुके हैँ कि सिधु 
लिपि का स्वरूप भी भ्रक्षरमालात्मक ज्ञात होता है। उसमें भी मलाक्षरो के साथ स्वरीं 
के मात्राभ्रों का रूप देखने को मिलता है । साथ ही, संयुक्ताक्षर भी देखने को मिलते है । 
कुट विद्रान तो यह भी ग्रागा रखते हैँ कि सिधु लिपि में शायद श्राय संस्कृत" भाषा की 
खोज टो जाय । 
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स्प्रशोक कौ -बाह्यी ला 


सिकंदर के ३२५ ई० पू० मे पर्चिमोत्तर भारत से हौ वापिस चले जाने के तुरंत 
वाद चन्द्रगुप्त (३२४-३०० ई० पू०} ने नंदवंश का तख्ता उलटकर मो्वंश को स्थापना 
की । चंद्रगप्त के बाद उसका पुत्र विदुसार राजगदी पर बैठा, ग्रौरं बिन्दुसार की मृत्यु 
के वाद उसका पुत्र श्रणोक ३७२ ई० प° मेँ गदी पर वैठा । ज्ञात होता है कि राजगही के 
लिए शुरू मे काफी कलह हृश्रा था; क्योकि अशोक का राज्याभिषेक उसके गही पर ब॑टने 


के चार साल वाद २६९ ई० पू० में हृश्रा। इसके वाद उसने लगभग ३७ साल तक भारत 


के एक विगाल भ-भाग पर राज्य किया । उसने कलिग को भी ग्रपने राज्य मे शामिल कर 
लिया था। बौद्धभ्रथो के उल्तेखों से पता चलता है कि प्रारंभ मं ्रशोक को, उसकी क्रूरता 
के कारण, "चण्डाणोक' कटा जाता था; परंतु बाद मे जब उसने बौद्धधमें को स्वीकार 
किया ग्रोर वह धा्भिक कायं करने लगा तो उसे धर्माशोक' कहा जाने लगा । श्रशोक 
के केवल दो धर्मलेखों--गजय (विध्य प्रदेश मे. दतिया के पास) तथा मस्कौ 

 (दैदरावाद) के लघु-शिलालेखो-- में ही हमे उसका भ्रसाक नाम देखने को मिलता हे । 
गोष सभी धर्मलेखों मे उसे "देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा" (देवताग्रों के प्रिय प्रोर सभी 
पर कृपा करने वाले राजा) कहा गया है । स्पष्ट है कि यह्‌ नाम उसने बोदधधमं कौ 
ग्रहण करने के बाददही धारण किया हीगा। अ्रशाक का समकालीन श्रीलंका का तिस्स 
(तिष्य) राजा भी श्रपने नाम के साथ देवानांप्रिय जोड़ता था। तिस्स राजा के समय 
मे ही अरशोक-पृत्र महेन्द्रं एवं पृत्री संघमिव्रा बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका 
पटच थे । 


ग्रणोक के लिए कहीं-कहीं ्रशोकवर्धन' नाम भी मिलता है । उसके एक धर्मलेख ` 


से उसे "मगध का राजा' कहा गया है । परंतु उसके साघ्राज्य के लिए उसके लेखों में 
` अ्रधिकतर पृथ्वी या जम्बृट्रीप' शब्द ही मिलते रँ । राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) 
तेथी। अ्रगोक के धर्मलेख भारत में जिस स्थान पर मिते है, वहां उसका राज्य निश्चित 
रूप से था ही । उसने श्रपने लेखों मे श्रपराजित' राज्यों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है । 
दक्षिण भारत के चोल, पाण्ड्य, केरल तथा तास्रपर्णी (श्रीलंका) देश ग्रशोक के साघ्राज्य 
` कै बाहर थे। उसके लेखों मे एशिया के करई 'योन' (यूनानी) राजाभ्रो तथा मिसे के 
तुरमाय या तुलमाय (टोँलमी ) राजा का भी उल्लेखं मिलता दै । 

श्रगोक के धर्मलेख पर्चिमोत्तर भारत (पाकिस्तान) से लेकर दक्षिण मे मसूर 
राज्य तक मिले हैँ । उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी ग्रोर पश्चिम में श्ररब 
सागरको छती थीं । ब्रशोक्र के धर्मलेखो में केवल दो लेख--शाहबाजगद्ी ग्रोर 
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मानसेहरा के शिलालेख--खरोप्टी लिपि में हैँ (देखिए, खरोष्टी लिपि" का प्रकरण) । 
उसके ेष सभी लेख ब्राह्मी लिपिमें हँ । इन लेखों की लिपि के लिए सदैव धम्मलिपि', 
धम्मदिपि या धम्मलिवि' शब्दों का प्रयोग किया गया ह । 

ग्रशाक के सभी धमलेखों को मृख्यतः दो भागों मं विभाजित किया जा सकती 
टं : (१) शिलास्तंभ लेख, ग्रौर (२) णिलाफलक लेख ॥ शिलास्तंभ एक ही प्रस्तर- 
खंडकंदटेंग्रौर ये चुनार के वालू्‌-पत्थरों से वनाये गये हैँ । इनपर किया हृभ्रा बहुत वद्या 


पालिश श्राज भी हमें श्राश्चयं मे डाल देता टै । इन णिलास्तंभों को दूर-दूर तक किस 


कटिनाई से ले जाया गया होगा, इसका भ्रंदाजा हमें फीरोजणाह द्वारा १४वीं णतानब्दी 
मे टोपरा ग्रौर मेरठ से दिल्ली लाये गये त्रणोकं के स्तंभां के विवरणसे लग सकता दहै। 
ग्रशोकं के शिलास्तंभ श्राज निम्नलिखित स्थानों पर पाये जाते हैँ; 


१. इलाहावाद-कोसम णिलास्तंभ : प्राचीन कालमे इस स्तंभ को कोणांबी 
नगरी (ग्राधुनिक कोसम--इलाहावाद से लगभग ५० किलोमीटर दूर एक छोटा-सा गांव ) 
म स्थापित किया गया था। कितु हमें इस वात की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती 
कि किसके द्रारा यह स्तंभ इलाहावाद लाया गया । इस स्तंभ पर्‌ श्रशोक के ६ लेख हे । 
इनके अ्रलावा, इसपर उसके श्रौर दो लेख ह, जो “रानी का स्तंभलेख'' (क्योकि इसमें 
उसको एक रानी चारुवाकी के दान का उल्लेख है) ्रौर “कौशांबी का स्तंभलेख'' के नाम 
स प्रसिद्ध है । इसी स्तंभ पर वाद में समुदरगुप्त (३२०-३७५ ई०) ने भी ग्रपना एक लेख 
षुदवाया था । मुगल बादशाह जहांगीर (१६०५-२७ई०) का भी एक फारसी लेख इस 
स्तंभ पर मिलता है । । 

२. रुम्मिनदेई स्तंभलेख : रुम्मिनदेर्द्‌ के मंदिर के पास खड़ाटहौनेसे इसे 
पह नाम दिया गया है । यह स्थान वस्ती जिले के दृल्हा गांव से लगभग ८ किलोमीटर दूर 
नेपाल की भगवानपुर तहसील में टै । इसी स्थान पर भगवान वृद्ध का जन्म ह्र था । 
अशक्त म्रपन्ं राज्याभिषेक के २० साल बाद स्वयं इस स्थान पर पूजा करने श्राया था । 

३. निगाली-सागर शिलास्तंम : यह स्थान भी वस्ती जिले के उत्तरमें नेपाल की 
तराई मे है, ग्रौर रुम्मिनदेई से लगभग वीस किलोमीटर पश्चिमोत्तर की तरफ है । यह्‌ 
स्त निगलीव गांव के पास निगाली-सागर नाम के एक विशाल सरोवर के पास खडा हे । 
्रणाक यहां भी पूजा के लिए श्राया था । गौतम वृद्ध के भी पहले के किसी कनकमनि 
वृढ के शरीरावशेषों पर यहां एक स्तूप बनाया गया था । 

४. दिल्ली-टोपरा शिलास्तंभ : जैसा कि पहले बतला चुके है, इस स्तंभ 
को फीरोजशाह्‌ ने टोपरा (भ्र॑बाला जिला) से मंगवाकर दिल्ली ५) मे खज करवाया था। 
इस पर सात लेख हैँ । 

५. दिल्ली-मेरट शिलास्तंभ : इसे भी फीरोज मेरठ से उठाकर लाया था । 
फरुखेसियर के समय (१७१३-१६ ई० ) मे बारूदखाने के फटने से इस स्तंभ को बड़ा 
नुकसान पहुचा ग्रौर इसके करई टुकड़े टो गये । १८७६ में इसे वतमान रूपमे खड़ा किया 
गया । ¦ 

६.७.८. बिहार के चंपारन जिले मे श्रशोक के तीन स्तंभ मिलते है--राधिया 
के पास लौरिया श्रराराज में, मघ्या के पास लौरिया नंदनगढ में म्रौर रामपूरवामें। 
नमे से प्रत्येक पर छह लेख हैँ । 











नि 











ग्रणोक की ब्राह्मी लिपि १७३ 


६. सांची स्तभ : यह्‌ स्थान मध्यभारत मे भोपाल के पास है। 
१०. सारनाथ स्तंभ : वाराणसी के पास। 


ग्रणोक के स्तंभलेख पांलिश की हई गोलाकार सतह पर होने के कारण भ्रधिक 
स्पष्ट श्रौर कलात्मक हैँ । सभी स्तंभों पर पूणे लेखे नहीं मिलते । कुठ स्तभो के टूट 
जाने के कारण केवल खंडित लेख ही मिलते है, जैसे कि सारनाथ ओ्रोर साची के स्तंभलेख । 

ग्रणोक कै जो लेख शिलाग्रों पर मिलते है, उनके लिए शिलाफलक' शब्द का 
प्रयोग हुग्रा है । शिलाफलकों से यहां अथं चदानं से टै । भ्रव तक केवल एक ही लेख 
ठेसा मिला है, जो श्रलग प्रस्तर-खंड पर उत्कीणं है । यह शिलाफलक राजस्थान के वैराट 
स्थान से मिलाथा ग्रौर श्रव कलकत्ता के संग्रहालय (एशियाटिक सोसायटी) मे रखा हुभ्रा 
हे, दसलिए इसे वै राट-कलकत्ता शिलालेख' का नाम दिया गया हे । अ्रशोक के शेष सभी 
लेख पत्थरों की चद्भानों पर खुदे हए हैँ । जिस स्थान पर जो भी प्रमुख चट्ान-प्रस्तर 
मिले, वहां ये नेख उत्कोर्णं कर दिये गये । इनपर लिखते समय स्तंभो की तरह इन्हे चिकना 
करने का प्रयत्न नहीं किया गया है; सामान्यतः किसी भी सपाट-से पत्थर-खंड को चुनकर 
उसपर लेख खुदवा दिप्रे गयं हँ । यही कारण है कि स्तंमलेखों की अपेक्षा शिलालेख क्ट 
वेगे जान पडते हैँ । सुविधा के लिए अ्रशोक के शिलालेखों को दो भागों मे वांटा गया 
है--शिलालेख या चतुर्दश-शिलालेख ग्रौर लघु-शिलालेख । लघु-शिलालेख निम्न स्थानो 
पर पाये गये दहं: < | 


१. वैराट: राजस्थान के जयपुर जिले में । यह शिलाफलक कलकत्ता 
संग्रटालयमेहे। | 


२. रूपनाथ : जबलपुर जिला, मध्यभारत। 
३. मस्की : रायचूर जिला, मेसूर। 
४. गृुजर्य : दतिया जिला, मध्यभारत। 
५. राज॒ल-मंदगिरि : बेल्लरी जिला, म॑सूर। 
६. सहसराम : शाहाबाद जिला, विहार । 
७. गवीमट : रायचूर जिला, मैसुर। 
८, पात्कीगृण्डु : गवीमट के पास, रायचूर, मंसूर । 
६. ब्रहागिरि : 
१०. सिद्धपुर : चीतल द्रुग जिला, मैसूर राज्य । 


११. जटिग रामेश्वर : | 

१२. एर्रगिडी : कुर्नूल जिला, आं ध्न प्रदेश । 
१३. दिल्ली : श्रमर कांलनी । 

१४. ्रहरौरा : मिर्जापुर जिला, उत्तर-प्रदेश । 


ये सभी लघु-शिलालेख श्रशोक ने ्रपने राजकर्म॑चारियों को संबोधित करते हए 

, लिखवायें हँ । सबसे पहले श्रशोक ने श्रपने ये लघृ-शिलालेख ही खुदवाये थे, इसीलिए 
इनकी श्रैली उसके म्रन्य लेखो से कुछ भिन्न हे । 

ग्रणोक्र के चतुदंश-शिलालेख या वृहद शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर पाये 








१७४ । प्रक्षर-क्था 


१. भगिरनारः: सौराष्ट्‌ (काियावाड) मे जूनागद्‌ के पास । इसी चदान. 


पर शक महाक्त्तप स्द्रदामन ने लगभग १५० ई० मं सस्करृत भाषामं एक लेख खृदवाया । 
वाद मे गुप्त-सग्राट स्कंदगप्त (४५५-६७ ई०} ने भी यहां एक लेख खुदवाया था । 
चद्रगुप्त मो्यं ने यहां सुदणंन' नाम के एक सरोवर का निर्माण करवाया था। स्द्रदामन 
तथा स्कदगृप्त के लेखो में इसी सुदशेन.सरोवर के पुननिर्माण की चर्चादहै। 

२. कालसी : देहरादून जिला, उत्तर-प्रदेश । 

“३. सोपाराः (प्राचीन सूप्पारक) थाना जिला, महाराष्ट । यहां से ग्रशोक 
के शिलालेख के कू टुकड़े ही मिले हँ, जो वंवई के श्रिन्स ्रोंफः वेल्स संग्रहालय! में रखे 
हए है । 

४. एर्यागृडी: कर्नल जिला,. आंध्र प्रदेश । 
५. धौली: पुरी जिला, उड़ीसा । 
६. जौगढ़ : गंजाम जिला, उडीसा । 


इनके ग्रतिरिक्त खरोष्ठी लिपिमें ्रगोक के ग्रौर दो शिलालेख है--शाहवबाजगढी 
(पेशावर जिला) ग्रौर मानसेहरा (हजारा जिला) मे । ये दोनों स्थान श्रव पाकिस्तान 
मे 
शिलालेखो ग्रौर स्तम्भलेखों के श्रलःव। श्रणोक के तीन संक्षिप्त गुफालेख भी मिलते 
हँ । गया या दुद्धगया के पास वरावर' नाम की पहाड़ी पर चार कृत्रिम गुफाणएं हँ । प्राचीन 
काल में यह्‌ पहाड़ी स्खलतिक पर्वत के नाम से जानी जाती थी । उपर्युक्त चार गुफाश्नों 
मे से तीन में श्रगोक के संक्षिप्त लेख खुदे हुए दँ । इन शिलालेखों से पता चलता है कि 
श्रशोक ने श्राजीविक संप्रदाय के भिक्षग्रों के लिए इन गुफाश्नो का निर्माण करवाया था। 
इन तीन गृफाग्रो के पास की चौथी गुफा में मौखरी राजा ग्रनंतवमन (टी शताब्दी ई० ) 


का एक शिलालेख खदा हृ्रा है । इसी पहाड़ी पर, परंतु इन गुफाग्रों से लगभग एक मील . 


दूर, नागार्जनी' पहाड़ी पर तीन गृफाएं प्रौर हैँ । इन गफाम्रों में प्रणोक के पोते 
देवानांप्रिय" दशरथ के लेख दँ । ये गुफाएं भी श्राजीविक संप्रदाय के भि्षुग्रो के लिए 
बनाई गई थीं | 

ग्रणोक के एक स्तंभलेख से पता चलता है कि उसका राज्याभिषेक (२६६ ई०पू०) 


होने के १२ साल वाद, ्र्थात्‌ २५७ ई० पू० से, उसने ध्मलेख खुदवाना श्रारंभ कर दिया ` 


था । सवसे पहले उसने लघ्‌-शिलालेख खदवाये, ग्रौर उसके म्रनंतर चतुदंश-शिलालेख । 
तीन गुफालेखो मे से दो उसने राज्याभिषेक के १२ वषं बाद ग्रौर तीसरा लेख राज्याभिषेक 
के १६ वर्षं वाद खृदवाया था । लघ्‌-स्तंभलेखो में कोई तिथि नहीं मिलती । शेष स्तंभलेखों 
मे से कु उसने शासन के २१बें वषं में कुछ २७बे तथा रवव वषे मे खुदवाये थे। 

इस प्रकार, ्रणोक के विभिन्न लेखों मे कम-से-कम १५से २५० सालोकाग्रतरटहै। 
फिर भी, इन सारे लेखों मे लेखन-शैली का कोई विरोषः ग्र॑तर नहीं दिखाई देता, सिवाय 
इसके कि शिलालेखों की श्रपेक्षा स्तंभलेख' कु श्रधिक बेहतर लिखे गये हैँ । इसलिए 
श्रशोक की ब्राह्मी लिपिकै श्रक्षरों को हम कोई सुदृढ तैथिक भ्राधार प्रदान नहीं कर सकते । 
इनको उत्तरी ग्रौर दक्षिणी जैसी शैलियों मे विभाजित करना भी उचित नहीं जान पडता । 
ग्रशोक के अरभिलेखों के स्थानों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि, जहां-जहां भी 


उसके राज्य मे राजमागं गये, वहां उसके धर्मलेखों के साथ उसके लिपिकरः भ्रौर ब्राह्मी 
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ग्रणोक की ब्राही लिपि १७१५ 


लिपि भी पहुंची । परश्चिमोत्तर भारत के केवल दो शिलालेखों को छोडकर अ्रशोक 
के वाकी सभी लेख ब्राह्मी लिपि मे है । तक्षशिला से ्रारमेई लिपि का एक लेख मिला है, 
जिसे कुछ विदधान श्रणोक का मानते हैँ । उसी प्रकार, ग्रीक ग्रौर भ्रारमेई लिपियौं मे एक 
दरैभाषिक लेख (गार-इ-कुना, कदहार से) मिला है, जिसे कृ विद्वान ्रणोक का मानते हँ । 
दस प्रकार हम देखते हैँ कि पर्चिमोत्तर भारत मे खरोष्टी, श्रारमेई तथा यूनानौ लिपियों 
का प्रचार होने से अ्रणोक ने ्रपने धर्मलेखों के लिए इन स्थानीय लिपियो का इस्तेमाल 
किया है । इससे यह सहज ही निष्कषं निकलता है कि भारत के अन्य प्रदेशो मे भी स्थानीय 
लिपियों का प्रचार होता, तो श्रणोक भ्रपने लेख उन स्थानीय लिपियों मे खुदवाता । 
कितु हम देखते हैँ कि पर्चिमोत्तर भारत के श्रलावा अनन्य भारतीय प्रदेशों के उसके सारे 
लेख ब्राह्मी लिपिमें हैँ । ग्रौर, इस ब्राह्मी लिपि में भी प्राद्रशिक स्वरूपान्तर देखने को 
नहीं मिलता । ` इससे यह्‌ परिणाम निकलता है कि अ्रशोक के समय मे प्रायः संपूण भारत- 
वषं में ब्राह्मी लिपि का व्यवहार था ग्रौर साधारणं जनता भी इस लिपि को पद्-लिखे 
सकती थी । ग्रणोक के लेखों की सावदेशिकता का पता इस बात से भी चलता है कि 
उसने श्रपने सभी लेखों मे सवत्र उस समय की बोलचाल की प्राकृत भाषा का प्रयोग किया 
है। इस प्राकृत या पालि में प्रांत-प्रांत के भ्रनुसार थोडा-सा श्र॑तर जरूर दृष्टिगत होता ह, 
परंतु है यह प्राकरत भाषा ही । । 
ग्रणोक के लेखों में "लिपिकर' या 'दिपिकर' शब्द मिलते हैँ; इनके साथ लिखिते 
'लेविते' क्रियाएं भी मिलती हैँ । गाहवाजगढी के खरोष्ठी लेख में “निपिस्तम्‌' या 
निपेसितम्‌' क्रिया का इस्तेमाल किया गया है । ये क्रियाएं नि-पिस्‌' अर्थात्‌ लिखना 


धातु से बनी हैँ । म्राधुनिक फारसी मे भी लेख के लिए नविश्ता' शब्द का उपयोग होता 


है । दारयवृश (डैरियस) के बेहिस्तुन-लेख में भी "दिपि' (लिपि) शब्दं मिलता दहे । 
इसलिए “लिपिकर' या "दिपिकर' शब्द को हम लेखकः के श्रथ मे ले सकते ह । 

ग्रणोक के चौदह प्र्थात्‌ प्रंतिम शिलालेख से उसके इन लेखों के बारेमे हमे 
कुछ जानकारी मिलती है । गिरनार का चौदहवां शिलालेख है : 


~ “श्रयं धंमलिपी देवानंप्रियेन प्रियदसिना राजा लेखापिता अस्ति एव संखितेन 
ग्रस्ति मज्षमेन रस्ति विस्ततन (.) न च सर्वं सवैत घटितं (.) महालके हि 
विजितं बहु च लिखितं लिखापयिसं चेव (.) भ्रस्ति च एत कं पुन पुन वृतं तस 
तस श्रथस माधूरताय किति जनो तथा पटिपजेथ (.) तत्र एकदा भ्रसमातं 
लिखितं श्रस देसं व सषछठाय कारण वैं श्रलोचेत्पा लिपिकरापरधेन व ` 
ग्र्थात्‌, 
“ये धर्मलेख देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाय हैँ । (य लेख ) कही 


संक्षेप मे, कहीं मध्यम रूप में श्रौर कहीं विस्तृत रूप मे हैँ । क्योकि सब जगह के लिए सब 


वाते लाग्‌ नहीं होतीं (किसी किसी ने इसका भ्रं सब जगह सब बाते या सब लेख नही 
लिखे गये है, भी क्रिया है) । मेरा राज्य बहुत विस्तृत. है, इसलिए बहुत-से (लेख) 
लिववाये गये हैँ श्रौ र बहुत-से लगातार लिखवाये जायेगें । कहीं-कहीं विषय को रोचकता 
के कारण एक ही बात बार-बार कही गयी है, जिससे कि लोग उसके श्रनुसार भ्राचरण 
करे । इन लेखों मे जो कृष श्रपणं लिखा गया हो उसका कारण देशभेद, संक्षिप्त लेख 
या लिखनेवाले का श्रपराध समक्चना चाहिए ।' 





१७६  अ्रक्षर-कथा 


ए लेकिन श्रणोक के श्रभिलेखों से यह्‌ पता नहीं चलता कि ये शिलालेख किस विधि 
से खुदवाये गये थे । एेसा लगता है कि लेखो को खूदवाने का काम दो स्तरोमे पूर होता 
था । लिपिकर' का काम पत्थरु परलेख को लिख देने तक सीमित होता था । लेख 
खोदनेवाला कोई दूसरा ही पेशेवर व्यक्ति (शित्पी) हाता था । हमारे प्राचीन साहित्यमे 

, -खोदने की क्रिया के लिए छिन्दति" शब्द मिलता है, जो छिद्‌ धातु से बनाहे। 
लिपिकर' या लेखक किसी पत्थर पर पहले चूना-पत्थर या कोयले की खड्या से क्षरो 
को लिखता था, श्रौर वादमें खोदनेका काम करने वाला (णित्पी) इन ्रक्षरोंका 
ग्रनुकरण करते हुए पत्थर पर श्रक्षर खोदता था । ्रक्षरों के भ्राकार-प्रकार के लिए 
“लिपिकर' ही जिम्मेवार था, परन्तु खोदते समय इनके प्राकार-प्रकार मं यत्किचित्‌ फरक 
पड़ना स्वाभाविक है । वस्तुतः लेख खोदने वाले का स्थान गौणथा | प्रशोक के लेखोंके 
प्रक्षरो की रेखाग्रो की मोटाई भी प्रायः एक-सी देखने को मिलती दहै । क्योकि जिस 
खडिया से लिपिकर ने पत्यरों पर ग्रक्षर लिचे होगे, वह एमी रही होगी कि ग्रक्षर समान 
मोटाई के ही वनते थे} खोदनेवाले ने लेखक के श्रक्षरोंकाटही म्रनकरणकियादहै। बाद 
के अ्रभिलेखों में जिस प्रकार श्रक्षरों के सिरो पर हमें गृंडियां दिखाई देती है, वैसी 
ग्रणोक क ब्राह्मी लेखों में देखने को नहीं मिलती । श्रणोक के शिलालेखों मे श्रक्षरों की. 
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श्रगोक की ब्राह्यी लिपि ^ १७७ 


खडी रेखाभ्रों कौ लम्बाई इनकी श्राडी रेखाग्रों से सामान्यतः दुगुना देखने को मिलती है । 
परन्तु मैसूर के शिलालेखों मे यह लम्बाई दुगुने से कुष म्रधिकं ्रौर प्रयाग-कोसम 
स्तम्भलेखमे दुगुने से कुछ कम दिखायी देती है । | 


ग्रणोक के ब्राह्मी लेखो मे केवल छह मूल स्वरों के संकेत पाये जाते हँ - भ्र, भ्रा" 
` इ” उ", ए' ग्रौर श्रो" । इनमें ऋ ' एवं लृ" तथा इनके दीघं रूपों के लिए ्रक्षर नहीं 
मिलते । इनमे ई", ॐ, एे' तथा श्रौ' के मूल स्वरो के लिए भी भ्रक्षर नहीं मिलते। . 
व्यजनो के साथ जुडनेवाली स्वरो की माव्राग्नोके रूपमे अ्रशोक के लेखों में केवल श्रा", 
"ट्‌", ई", ए", एे' तथा श्रो की मात्राएं मिलती हैँ । श्रौ' के स्वतंत्र स्वर-सकेत या व्यंजनों 
कै साथ लगनेवाली. इसकी मात्रा के लिए ्रशोक के लेखो मे कोई चिल्ल नहीं मिलता । 
ग्रनुस्वारः के लिए एक विदु (*) काप्रयोग हुभ्राहै, जो प्रायः अक्षर की दाहिनी ओर 
कुछ ऊपर रखा जाता था। विसगं का चिह्व (:) -भी भ्रशोकं के किसी लेख मे नहीं 
मिलता । / | क 9 

प्रशोक के लेखों मे निम्न लिखित ३२३ व्यजनो के लिए अ्रक्षर-संकेत 
मिलते हैँ 


1२, लत 


क ख ग घ 
च छ ज ज्ञ । ष ..ष सः ह 
ट॒ ठ ड ढ ण ड 

त॒ थ द ध न # 

प-फ बव भ म 


इन सभी व्यजनो मे श्र' स्वर निहित है, भ्र्थात्‌ ये स्वरांत है, हलंत नहीं है । 
यहां पर प्रत्येक श्रक्षर की विशेषता को व्यक्त करना मुद्रण की कठिनाइयों के कारण संभवं 
नहीं है। फिरभीहम मोटे तौर पर भ्रणोक के लेखों के अ्रक्षरों की कछ विशेषताग्रों पर 
प्रकाश डालेंगे । 


क जोड़ कं चिह्व-सा या करस" की तरह का है । श्रणोक के किसी भी लेख में 
ड' के लिए संकेत नहीं मिलता । अ्रशोक के लेखों मे सभी उष्म व्यजन मिलते है, परंतु 
इनमे स'का ही सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलतादहै। श ्रौर .ष' कालसी के 
शिलालेख मे मिलते हैँ । श' मैसूर के लेखों में भी मिलता है । भ्रशोक कै 
खरोष्ठी लेखो मे भी श', ष' तथा .स' के लिए श्रक्षर मिलते हैँ । भ्रशोक के स्तंभलेखों 
मे ड' के लिए भी श्रक्षर मिलता है। एडक, दुडि जैसे पशुवाचक शब्दो मे इस श्रक्षर का 
उपयोग देखने को मिलता है । 


संयुक्त व्यजनो को लिखते समय श्रधिकतर पहले उच्चारित व्यजन को ऊपर 
श्रौर बाद में उच्चारित व्यंजन को उसके नीचे लिखा जाता था । परंतु कहीं-कहीं एसा भी 
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देखने को मिलता है कि, वाद मे उच्चारित व्यंजन ऊपर लिखा गया है ्रौर पहले उच्चारित 


` व्यंजन उसके नीचे लिखा गया है । वस्तुतः यह लिखनेवाले कौ गलती के कारण हुभ्रा है, 


गनौर इसमे यही पता चलता है करि “लिपिकर' या नेखक शुद्ध लिखना नहीं जानते थे । 
उदाहरण के लिए, गिरनार के लेख में "व्यः कै स्थान पर्‌ च्व' लिखा गयादै। र'के 
लिए ब्राह्मी मे एक लहरदार खडी लक्षीर करा चिल है । जव यह 'र' ्रक्षर किसी श्रन्य 
व्यंजन के साथ संयुक्ताक्षर के रूपमे ग्राता दै, तो सामान्यतः ^र' का ग्रभ्षर स्पष्ट रूप 


` से उपर रहता टै ओ्रौर दृस॒रा व्यंजनाक्चर कुछ छोटे श्राकार मं नीचे रहता हे । इस 


नियम कं म्रपवाद भी मिलते है. ग्रौर इसीलिए एक दही संयुक्ताक्षरको सर या सैः 
तथा त्र या वं' पटा जाता है । अ्रणोक के समयमे र्‌ (रेफ) कौ धारणा काश्रभी 
पूणं विकास नहीं हृग्रा था । भ्रसल में, संयुक्त व्यंजनं में पटने म्रानेवाले र (रेफ) भ्रौर 
बाद मे श्रानेवाले रका भेद ्रणोक के लिपिकर स्पष्ट रूप से नहीं जानते थ) 


4 ^ + १ 
प्रणोक के ब्राह्मी लेखों मे विराम चिल्ल का\ उपयोग श्रपवाद रूपमे दही मिलता 
टे । स्तभलेखो में शब्दों के वीच कुष्ठ श्र॑तर दिखायी देता टै । कृष ग्रन्य शिलालेखों में 
शब्दो के बीच कभी-कभी भ्रतरं दिखायी देता है । परंतु ग्रणोक के सभी लेखो मे ब्दो के 
वीच स्पष्ट ्र॑तर दिया गया हो, एेसी वात नहीं है । कृष लेखों मे पूर्णविराम कै रूप 
मं दण्ड-चिह्व (1) का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है; जैसे, सह्राराम के 
लघु-शिलानेख में । 


ग्रशोक के लेखों में कछ ्रक्षर कभी-कभी उलटे लिखे हुए भी मिलते हैँ । एेसे 
ग्रक्षर हें: घ' श्रो" ग्रौर नो'। 

वैसे, इन शिलालेखों को खोदते समय काफी सावधानी वरती गई है । लेख एकं 
बार खादे जाने पर उनको पुनः शुद्ध भी किया जाता था । हम देखते हैँ कि भूलसे ट्ट 
गय ्रक्षर कं पूनः लिखा गया है ग्रौर प्रणुद्ध म्रक्षर को मिटा दिया गया. है । -यह सही है 
कि ग्रशोक की ब्राह्मी लिपि के कई श्रक्षरों के दो-तीन भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते है, 
कितु यह भेद किसी प्रदेश विशेष के कारण नहीं है । 


ग्रत में हम यही कहेगे कि श्रणोक के ये धर्मलेख भारतीय संस्कृति की एकं म्रमृल्य 
निधिरहै। ्राजके भारत की सभी लिपियां, रौर विदेशों की भी बहुत-सी लिपियां 
ग्रणोक के लेखों की इस ब्राह्मी लिपि को श्रपनी जननी मान सकती है । संसारके इतिहास 


मे ्रशोकं को छोडकर किसी भी म्रन्य शासक ने इतने विशाल स्तर पर नैतिक एवं धामिक 
लेखो को नहीं खदवायाहै। ` 


यहां हम श्रशोकं क ब्राह्मी लेखो के दो नमूने दे रहं है । 
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` रम्मिनदेई के श्रणोक स्तम्भ पर खदा हश्रा यह्‌ लेख ब्राह्मो लिषिमे है रौर 


 बायींश्रोर से दायींश्रोरको पटाजाताहै: 


- देवानं पियेन पियदसिन लांजिन बौसतिवसाभिसितेन , 
. श्रतन श्रागाच महीयिते हिद बुधे जाते सक्यमुनोति 

. सिलाविगडभीचा कालापित सिलाथभे, च उसपापिते 
. हिद भगवं जातेति लुमिनिगामे उबलिके कटे 


+< @ = ध ~त 


. श्रस्भागिये च 
अर्यात्‌, 


देवताश्रों के त्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के २० वषं बाद स्वयं 
प्राकर इस स्थान को पूजा. की, क्योकि यहां शाक्यमुनि बुद्ध का जन्महृश्राथा। यहां 
पत्थर कीं एक दीवार बनवायी गयी श्रौर पत्थर का एक स्तम्भ खडा किया गया । बध 
भगवान यहां जन्मे ये, इसलिए लुम्बिनी प्राम को कर से मुक्त कर दिया गया श्रौर 
(पेदावार का) श्राठ्वां भाग भी (जो राजा का हक था) उसी प्रास को दे दिया 
गया है । 


नट दिल्ली के राष्टीय संग्रहालय के प्रांगण मेँ.अ्रशोक के गिरनार वाले चतुदश 
शिलालेखो की प्रतिक्रति रखी हुई दवै । मैने इसका चिव्र लिया था । चित्र मं केवल बारहवें 
ग्रौर तरहवें लेखों के ग्रंण श्रा सके है । मैने इनमे काली स्याही भर दी है । जितना भ्रंश 
इस चित्रम श्राया है, उसका पंक्तिबद्ध लिप्यंतर ्रागे दियाजा रहादै। 
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सवं श्रात्पपासंडभतिया किति श्रात्पपासंड . . . 

किति श्रजमंजस धमं स्तुणार्‌ च ससु... 

ये च तत्र तत प्रसंना तेहि वतव्यं देवानपि . . . # 

अथा व्यायता धममहामाता च इयीञ्नख महामाता च वचभूमी . . . 


¢ ५ 





्‌ हतं बहुतावतकं मत तता पछा अधुना लघेघु कलिगेसु तीवो धंमवायो 
॥. ५.1; श्रपवाहो व जनस त बाढं वंदनमत च गुरुमत च देवा- 
| सुसुसा गुरुषुसुसा मितसंस्ततसहायजातिकेसु दास- 

व्यसनं प्रापुणति तत सो पि तेस उपघातो हाति परटीभागो चेसा स- 
- (ना) स्ति मानुसानं एकतरम्हि पासंडम्हि न नाम प्रसादौ यावतको ज- 
(4२ सक छमितवें या च पि श्रटवियो देवानंपियस पिजिते पाति 

(भ्‌ ) तानां श्रछति च सयमं च समचेरं च मादव च 

परं च तेन चत्पारो राजानो तुरमायो च श्र॑तेकिन च मगा 

देसु सवत देवानंपियस धंमानुसस्टि श्रनुवतरे यत पि 
-यो सवथा पुन विजयो पीतिरसो सा लंधा सा पीती होति धंम- 
मा वि(जेत)व्यं मंजा सरसके ए(व) विजये 


क क 


वा कु पा ` ` ` 
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२४ 


ब्राह्मी लिपि : इसा की पहली शताब्दी तकं 


ग्रणोक की त्राही लिपि, जिसका विवेचन हमने पिछले प्रकरण मे किया है, एक | 
सुनिश्चित काल श्रौर एक ही शासक की देन है। अ्रशोक के लिपिकर' श्रौर शिल्पी 


| उसके एक विशिष्ट उदेश्य के संदेश लेकर इन्हें भ्रंकित करने के लिए उसके शासन के 


विभिन्न प्रदेशों मे पर्ुचे थे । ग्रतः ्रशोक के लेखो की ब्राह्मी लिपि में यत्र-तत्र थोड-से 


* श्रक्षर-रूपान्तर होने पर भी श्रणोक की ब्राहयी लिपि को हम सार्वदेशिक ्रौर राजकीय 


ही मानते है । परंतु स्रगोक के वादके लेखों में हमे यह्‌ एकरूपता'देखने को नहीं मिलती । 
ग्रणोक के वादके ब्राह्मी लेख नाना उदेष्यों से लिखे हए मिलते हैँ । बौद्ध-स्तूषो मे स्थापित 
भ्रस्थि-कलणो पर थै लेख मिलते हैँ; भिक्षुग्रों के लिए वन गई गुफाग्रों मे ये मिलते है 
तो्रपत्रो परभीयेलेख मिलते हँ । अ्रव पहली बार हमें सिक्को पर भी ब्राह्मी अक्षरया 
लेख मिलने लगते हँ । सिक्कों पर चिह्लों को पंच करने कौ प्रथा श्रब वंद हो जाती है 
ग्रोर्‌ श्रव इन्ट्‌ बनाते समय यातो रठप्पे लगाये जाते थे वा ढाला जाता था। अब लेख केवल 
सम्राट के ही नहीं, वत्कि.सामन्य जनों के भी मिलने लगते हैँ । एेसी स्थिति मे संपुणे 
भारतवषं मे ब्राह्मी लिपि का एक-सा ही रूप कायम रहना संभव नहीं था । त्राहयी लिपि 
मे श्रव हमें प्रांतीयता स्पष्ट दिखाई देती है । इस प्रकरण में हम उन्हीं ब्राहयी लेखों का 
प्रत्य परिचय देश जो कुषाणों का शासन श्रारंभ होने के पहले के भ्र्थात्‌ लगभग ५० ई० 
के पहले के हैँ । 

इस काल में हम ब्राह्मी लिपि में कु नये श्रक्षरों का भ्रागमन हुभ्रा देखते हैँ । 
कृ पुरालिपिविद मानते हँ कि चार बिदुग्रों वाला श्रक्षर ई' है, परंतु ओज्ञाजी ने इसका 
खंडन करिया है । वे इसे 'ई' मानते हैँ । उनका कहना है कि नाणेघाट, बुद्धगया, मथुरा 
नासिक भ्रादि के लेखों मे पाया जानेवाला यह चार बिदियों वाला ग्रक्षर इ" ही पढ़ा जाना 
चाहिए, न कि ई' (देखिए, भा० प्रा° लि०, पृष्ट ५१) । इसं काल मे ॐ भ्रौर े' के 
लिए भी स्वतंत्र म्रक्षर मिलते दहै, जो उ' ग्रौर ए' के साथ एक-एक मात्रा जोडकर बने है । 
'विसगं' के लिए भी प्रब संकेत मिलता है, जो विसर्ग-संकेतं की तरह ही दो बिदुश्नीं का है 
श्रीर्‌ ग्रक्षर के साथ इसकी दाहिनी ्रोर लगता है। भ्रौ" के लिए भी स्वतंत्र संकेत मिलता 
दै ग्रर ्रक्षरों के साथ लगनेवाली ऋ" की मात्रा के लिए भी, जसे वृ" । इस काल में 
हरम संयुक्ताक्षर भी अ्रधिक स्पष्ट मिलते है, विशेषतः “र के साथ बननेवाले संयुक्ताक्षर । 
हमने देखा है कि श्रशोक की ब्राह्मी मे यह्‌ जानना बहुत मुश्किल है कि, संयुक्ताक्षर मे ^र' 
पहले श्राया है या बाद में । परंतु इस काल के लेखों मे पहले भ्रानेवाला ^र्‌' (रेफ) बाद 
म श्रानेवाले व्यंजन के हमेशा ऊपर रहता है । संयुक्ताक्षर मेँ ^र' यदि बाद में भ्राता है 
तो यह्‌ स्पष्ट रूप से पहले उच्चारित व्यंजन के नीचै दिखाया गया है । 


१८१ 


॥. | | ५ 
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१८२ प्रक्षर-कथा ह ` 


(ह) -‡ -> (): (ड 

(उ) (~ -> (ङ) ^ 

2) ^ -> (हे) > | 
न) + -> (न) -~ 
बो ^~ ~ (बु) 

थ) ०५ -> (ध) | 

त) ^ -> ज) १ 

ज). ०. (ब) ५ 

(क) † -> (क्र) † 

(ठट) < -> @) ‹ (खाची) 

(ट) ५ ~> | @) 2. (जरुर) | 


इस काल के नये श्रक्षर-संकेत 


इस काल की ब्राह्मी लिपि में एक नये व्यंजन का श्रक्षर भी हम देखते हैँ ।. यह 
नया श्रक्षर है, ८ । अराज उत्तर भारत कौ भाषाग्रों मे इस ध्वनि के लिए श्रक्षर नहीं 
मिलता, परंतु दक्षिण की भाषाग्नों मे ग्रौर मराटीमं भी यद ध्वनि स्पष्ट रूप से मिलती 
है । प्रस्तुत काल में सांची के लेख के 'वाछिवाहन शब्द मेग्रौरमथ॒राकेलेखमे कालवाढछ 
शब्द मं यही ध्वनि दै । 


इस काल के संपूर्णं भारत के ब्राह्मी लेखों को सुविधा के लिए चार भागोंमें वाटा 
गया है : (१) पूर्वी भारत : इसका प्राचीन केन्द्र मगधदेश था; कितु इस कालम हम 
कौशांवी नगरी मे यह्‌ कंदर देखते दँ । इसका प्रभाव पू मे वुद्धगया प्रर नीचे उड़ीसा तक 
. देखते है । (२) परश्चिमोत्तर भारत : जिसके श्र॑तग॑त तक्षशिला, मथुरा ग्रौर मालव 
प्रदेश ग्राता था। (३) पण्चिमोत्तर दक्वन, ग्रौर (४) दक्षिण भारत: इसके भ्र॑तगेत हम 
पूर्वी दक्डन का भी समावेण करते हे । इस प्रदेश का प्रमुख कद्र प्राचीन ्रमरावती में था। 

१. पूर्वी भारतः वृद्धगया के समीप की "वरावर' गुफाग्रौं में ग्रशोकके जो 
लेख है, उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैँ । इन गृफाग्रो से कुछ दूरी पर इसी पहाड़ी पर 
नागार्जुनी' नाम की गुफाणं है, जिनमें ्रशोक के पौल देवानंपिय दसरथ' के लेख मिलते 
है । अशोक श्रौर दसरथ के इन लेखों मे काफी साम्य दिखाई देता है, परंतु श्र'य 
ग्रौर 'व' ्रक्षरों में कुछ भिन्नता भी दै । दसरथ के लेख कुं घसीटे भी दिखाई देते है । 

“भारत में लेखन की प्राचीनता"' प्रकरण में हमने कु एसे ब्राह्मी लेखो -- 
पिपरावा, बड़ली, सहगौरा ग्रौर महास्थान के लेखों--का उल्लेख किया था जिन्हे कु 
पुरालिपिविद श्रगोक कै पटले के मानते हैँ । परंतु हमने वहां यह्‌ भी बतलाया था किरु 
ग्रन्य पुरालिपिविद इन्दं श्रशोक के बाद के मानते हैँ। 




















१ 


नि 


ब्राह्मी लिपि : ईसा की पहली शताब्दी तक ` १८३ 


टस काल में भरत, बृद्धगया, पभोसा, अ्रयोध्या तथा हाथीगुंफा से भी बहुत-से 
लेख मिलते है । इनमे सवसे प्रसि है, कलिगराज खारवेल का 'दाथीगुफा लेख । यह्‌ 
उडीसा के भवनेष्वर नगर के पासं खंडगिरि-उदयगिरि पर्वत पर दो मंजिल की एकं चोड़ी 
गफा पर खदा हग्रा है । इस गुफा एवं लेख का निर्माण खारवेल की अ्रप्रमहिषी ने कलिग 
के श्रमणो के लिए किया था। यह लेख लगभग १५५८ ५ वभं-फुट जगह घेरे हुए हँ भ्रर 
प्राज बडी कटिनाई से पदा जा सकता है । इसकी भाषा प्राकृत है, जो बौद्धग्रथो की पालि 
से मिलती-जलती है । पहली बार १८८५ मे डा० भगवानलाल इद्रजी ने इस लेख का 
पाठ तयार किया था। १६२५७ मे डा° काशीप्रसाद जायसवाल ने पनः इस लेख का एक 
शुद्ध पाठ प्रकाणित किया। इस लेख के काल के बारे मे विद्वानों मे काफी मतभेद है । 
वूलर श्रोर ग्रक्लाजी ने इसमे मौयं-संवत्‌ को पटठ्कर इसका काल (१५७ ओ्रौर १४७ ई० पू° 
के वीच निश्चित किया था। ्राजकल कई पुरालिपिविद इस लेख कोई० प्‌० पहली 
शताब्दी का मानते. । यह हाथीगुफा-लेख जेनधमं का सबसे प्राचीन लेख है, परंतु आ्आाएचयं 
है कि किसी भी प्राचीन जेन ग्रंथ में राजा खारवेल का नाम नहीं मिलता। 


1 
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बेसनगर (विदिशा) मे हेलिश्रोदोर का गरुडध्वज श्रौर उस पर भ्रंकित लेख । 
ब्राह्मी लेख का देवनागरी लिप्यन्तर 
देवदेवस वा (सुदे) वस गरेडध्वजे श्रयं 
कारिते इ (श्र) हलिग्रोदोरेण भाग- 
वतेनं दियस पुत्रेण तख्वसिलाकेन 
योनदूतेन आगतेन महाराजस 
अंतलिकितस उप ( ` ) ता सकासं रजा 
कोसीपुत्‌ (र) स भागभद्रस त्रातारस 
वसेन (चतु ? ) दसेन राजेन वधमानस | 
तिनि श्रमुत-पदानि (इश्च) (सु) श्रनुठितानि ~ 
नेयंति स्वगं दम चागश्रप्रमाद | 
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१८४ .. श्रक्षर-कथा 


२. पश्चिमोत्तर भारतः इस लिपि-क्षैत्र के भ्र॑तर्गत सांची ग्रौर वेसनगर 
(विदिशा) के लेख प्राते हैँ । इस काल मे वेसनगर (भिलसा) से हमे एक यनानी 
व्यक्ति का प्रसिद्ध लेख मिलता है । तक्षशिला के यूनानी राजा श्र॑तलिकित ने विदिशा 
के शुंग राजा भागभद्र के पास टेलिग्रोदोर नाम का एक राजदूत भेजा था । हैलिग्रोदोर 
वासुदेव (विष्णु) का उपासक था । वासुदेव की पूजा के लिए उसने वहां गरुडध्वज खडा 
क्रिया था, जो गरड की मूति के विना भ्राज भी वहां खड़ा है । इसी स्तभ पर ब्राह्मी लिपि 
मे € प॑क्तियों का एक लेख है । इस स्तंभलेख का काल ई० प° दूसरी शताब्दी का उत्तरां 
माना गया है । इस लेख में ब्राह्मी लिपि की एक नई शैली के स्पष्ट दशन होते हैँ । 
इसमे भ", व", स, ल' तथा ह" के लिए कुछ कोणीय प्रकार के ्रक्षर दुष्टिगत होते हैँ। 
इसमे संयुक्ताक्षरों मे वाद मे लगने वाला ^र' श्रक्षर हमेशा ही नीचे जोड़ा गया है, जो इस - 
लेख मे कुछ श्रधिक लंवा है । 


. 1 ॥ । 
साची से इस काल के बहुत-से लेख मिलते दँ । पहले हम वता चके हैँ कि 


सची के स्तुपों की वेदिकाग्रों पर पाये गये संक्षिप्त ब्राह्मी लेखों का अ्रध्ययन करके ही अ्॑त 


म १८३७ में जेम्स प्रिसेप न ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था । साची में स्तूपो के 
भीतर मिले हए पात्रों पर, तोरण-द्रारों पर ग्रौर वेदिकाग्रों पर बहुत -से ब्राह्मी लेख मिलते 
हं । वूलर, चंदा तथा मजूमदार जैसे पुरालिपिविदों ने सांची के इन लेखों का विशद 
भ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। साची के वारे में माशंल का ग्रंथ प्रसिद्ध है। पहली शताब्दी 
ई ° तकृ साची मे पाये जानेवाले लेखों को श्रहमद हसन दानी ने तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया है (देखिए, उनका ग्य इंडियन पेलेदग्रोग्राफी, म्रोक्सफोडं, १६६३, प° ६४-६५) । 
पहली श्रेणी : स्तूप नं ° ३ का धातु-पात्र लेख ग्रौर स्त्ूपनं० १ की वेदिका के वहुत-से लेख । 
इन लेखो में ग्रौर हेलिग्रोदोर के स्तंभलेख के ग्रक्षरों मे काफी समानता ठै, कितु भ' ग्रक्षर 
तथा श्रो की मात्रा कु भिन्न है । इसलिए इन लेखों को ई० प्‌० पहली शताब्दी के पू्वधिं 
माना गया ह। दूसरी श्रेणी : इसके भ्र॑त्गत स्तूप नं २ का धातु-पात्र नेख ग्रौर इसी 
स्तुप की वेदिका पर पाये जानेवाले लेखों का समावेश होता दै । इस श्रेणी में स्तूप 
न०१क तोरण-दढार पर पाये जानेवाले लेखों का भी समावेश किया गया है । इन लेखों 
के ग्रक्षरों में कोण स्पष्ट दिखाई देते हैँ । पात्र-लेखों के श्रक्षरों की खडी रेखाएं कुष्ठ 
छोटी हो गर्ईहँ। श्रो'कीमाव्राके लिएएकही श्राड़ी रेखा है । इन लेखों को दानी ने 
६० प° पहली शताब्दी के उत्तरार्धं म रवा है । तीसरी श्रेणी : इसके श्रंतर्गत स्तूप 
न० ३ के लेख (पात्र-लेख को छोडकर ), स्तरूप नं० १ के पूवे, पश्चिम तथा दक्षिण द्वारों 
# लेख श्रौर सातकरणीं के लेख का समावेश होता है । दानी ने इन लेखो को पहली 
शताब्दी ई० के पूरवधिं का माना है । 


` पहले हम बता चुके है कि इस कराल के सांची के लेखों की ब्राह्मी लिपि में एक 
नया श्रक्षर ल' भी मिलता है। | 


। ई० प° दूसरी शतान्दी के उत्तरां मे शकों का भारत में प्रवेश होता है । भारत 
मं शकस्थान' (सिध) इनका पहल। कद्र था । फिर इन्होंने सौराष्ट्‌ पर चढ्ार्ईकी भ्रौर 
१०० ई० प° में उज्जयिनी नगरी जीती । इसी समय के नहपान नाम के एक शक सरदार 
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के सिक्के ग्रौर उसके दामाद उषवदात के लेख इस प्रदेश में मिलते है । उज्जयिनी से 
पुष्कर होता हुग्रा शक राज्य मथुरा भी पहुंचा । उस समय तक मथुरा से शुग राज्य उठ 
गया था। ये णक शासक श्रपने को क्षव्रप' या महाक्षत्रप कहते थे । मथुरा के कंकाली 
टीले से इन शक क्षत्तपों के बहुत-से लेख मिते हैँ । इस काल के कुछ जैन लेख भी मथुरा 
से मिले टैँ। इन्हीं में नया श्रक्षर @' पाया जाता है। 
इस काल से सिक्कों पर भी ब्राह्मी लेख मिलने लग जाते हैँ । अलन तथा रेष्सन 
जसे प्रसिद्ध पुराविदो ने इस काल में पाये जानेवाले सिक्कों का विशद भ्रध्ययन प्रस्तुत 
कियादहै। ये सिक्के गोलाकार भी है, ्रौर चौकोर भी। सभी सिक्के ढाले हृए हँ । इन 
सिक्कों मे यौधेय गण के सिक्के, मथुरा के क्षत्रपों के सिक्के रौर एरण से मिले हृए सिक्के 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैँ । एरण (जिसका प्राचीन नाम एेरिकिण' था) के लिए सिक्कों 
पर एरकन्या' लिखा हृश्रा है । एरण से प्राप्त तीन सिक्कों पर यह नाम मिलता है। एक 
चौथे सिक्के पर उलटे श्रक्षरो में धमपालस' नाम मिलता है । हम पहले बतला चुके हैँ 
कि अ्रक्षर खोदनेवाले की भूल के कारण ही इस सिक्के पर अक्षर उलटे राये है । इस 
पर पशु की जो श्राकरृति है, वह॒ भी उलटी जान पड़ती है । इस प्रकार कौ भूलें करई ग्रन्य 
सिक्कों मे भी देखने को मिलती हैँ । इसलिए इस एरण-सिक्के के ्राधार पर यह्‌ परिणाम 
निकालना कि ब्राह्मी लिपि श्रारंभ में दाई भ्रोर से बाई श्रोर को लिखी जाती थी, उचित 
नही है । 


३. पर्चिमोत्तर दक्खन : इस प्रदेश कौ अनेक गुफाग्रों मे ई० सन्‌ के ्रारभ के 
पहले के म्रनेक ब्राह्मी लेख मिलते हैँ । नयनिका' या नागनिका' के नाणेधाट वाले लेख के 
ग्रलावा वाको सभी लेख संक्षिप्त हैँ । नाणेघाट के श्रलावा श्रजिठा, नासिक, कालं, भाजा, 
कोंडणे तंथा पित्तलखोरा.की गुफाग्रों मे भी इस काल के संक्षिप्त ब्राह्मी लेख मिलते हैँ । 


यहां हम इस काल की उत्तर भारत की ब्राह्मी लिपिकानमूनादेरहेहेः 


^^) ॥ {६ {‡ ` ~+/4५ ५ ५५१८६ 
॥ ^ ^^ ५।॥. 40/60 
८८11 01141 1 
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भरहूतं वेदिका स्तस्भलेख 


लिप्यतर : ॑ | 
सुगनं रजे रजो गागीपतस विसदेवस 
पौतेण गोतिपुतस श्रागरजुस पुतेण 
वाछिपुतेन धनभूतिन कारितं तोरनां 
सिलाकमंता च उपंण 
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१८६ अक्षर-कथा 
दक्षिण भारत 


दक्षिण भारत के कृष्णा जिले के भद्रि्रोलु ग्राम के एकं स्तूप स यिनी शताब्दी 
मे तीन प्रस्तर-पारों पर ग्रौर एक स्फटिकःप्रस्तर पर ब्राही लिपिके लेख मिनेथे। इन 
लेखों के श्रक्षर उत्तर भारत की ब्राह्मी लिपि के ग्रक्षरों से कृष्ट भिन्नं दिखाई देने के कारण 
बू लर जैसे पुरालिपिविदो ने भद्विप्रोल्‌ के लेखों की इस लिपि को द्राविडी लिपि'कानाम 
दिया था । गओरोन्नाजी ने भी लिखा -था किः “इन भेदों से पाया जाता द कि उक्त भद्वप्रोलु 


` लेखो की लिपि पिप्रावा, वर्ली ग्रौर ग्रणोक के नेखों से नहीं निकली, कितु उस मल लिपि 


से निकी होगी जिससे स्वयं पिप्रावा, वर्ली ग्रौर ्रणोक के लेखों की लिपि निकली है, 
संभवतः यह्‌ द्राविड (द्राविडी) लिपिटहीटी।'' इनं दोनों विदानो को भद्टिप्रोल्‌ की ब्राह्मी 
लिपि को द्राविडी" लिपि का यद नाम देने की प्रेरणा वौद्ध-ग्रंथ 'ललित-विस्तर' से मिली 
है। क्योकि इस ग्रंथ मे जिन ६४ लिपियों के नाम मिलते हैँ उनमें वारहवां नाम द्राविड" 
लिपि का है । ब्राह्मी ग्रौर खरोष्ठी का नामकरण भी इसी ग्रंथ की सूचना के ्राधार पर 
हुरा टै । ग्रसल में, न ब्राह्मी लेखों मे इस लिपि के लिए राह्मी! नाम मिलतादहै, न 
खरोष्टी लिपि के लेखों मे खरोष्ठी' नाम । लेकिन श्रवयेनाम ष्टो चुके हं, इसलिए 
हम इन्दे स्वीकार कर लेते दँ । लेकिन दक्षिण भारत के इन भद्वप्रोलु-लेखों की लिपि, 
प्रौर इधर मदुरा, तिरनलवेली जिले तथा पृददुकोटा वेः पुराने राज्य से मिले हुए ग्रनेक 
गृफालेखो की लिपि को द्राविडी" लिपि का नाम देने की ग्रावषवकता नहीं । 


हम पहले वता चुके हैँ कि श्रणोक की राजकीय ब्राह्मी लिपि को प्रांतीयता के 
गरनुसार विभिन्न शैलियों मे विभाजित करना उचित नहीं है । दक्षिण भारत में भद्धप्रोलु, 
ग्रमरावती तथा गृफाम्रों से मिले हृए लेख अ्रणोक के वाद कटं । इन लेखों की प्रमृख 
वात यह है कि ये सभी बौद्धधर्म ये संवंधिते हँ रौर इनमें से श्रधिकांश लेखों की भाषा 


` प्राकृत है । इसलिए हम कह सकते हैँ कि य लेख वौ भिक्षुप्रों की ही कृतियां हें । इन लेखों 


की ब्राह्मी लिपिकै अ्रक्षसों में ग्रौर उत्तर भारत की ब्राह्मी लिपि के ग्रक्षरोमे जो थोड़ा-सा 
फरक दिखाई देता है, उसका कारण यह है दक्षिण भारत कौ भाषाग्ना म कुष ध्वनियां उत्तर 
भारत की भाषाग्रों से विल्कृल भिन्न हैँ । इन ध्वनियों का समावेश करने के लिए ही कठ 
नये श्रक्षर बनाये गये थे । लेकिन ये नये ग्रभ्षर भी उत्तर भारत के लेखों मे व्यवहूत अक्षरो 
से ही बनाये गये है । इसलिए दक्षिण भारत के इन भट्टिप्रोलु लेखों कौ ्रौर गुफालेखों 
की लिपि को श्रधिक से ्रधिक हम ब्राह्मी की एक णैली ही मान सकते हैँ; इसे एक नई 
लिपि--द्राविडी लिपि--का नाम नहीं दे सकते । ग्रहूमद हसन दानी ने इन लेखों का 


 अ्रच्छा विवेचन (क्रिया है। उन्हीं के भ्राधार पर यहां हम इन लेखों कौ संक्षिप्त चर्चा करगे । 


भटिरप्रोलु लेख 


हम वतला ही चुके हैँ कि भदट्िग्रोलु से तीन पा्र-लेख ग्रौर एक स्फटिक-लेखं 
मिला है। श्रसल मे, पात्र-लेखों की लिपि में ग्रौर स्फटिक-लेख की लिपिमे भी काफी 
श्र॑तर है। इन दोनों प्रकार के लेखों मे समानता यदि कोई है, तो केवल द" अ्रक्षर 
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ने । अ्रणोवः की ब्राह्मी में 'द' का मध्य-वक्र दाई भ्रोर को है, तो भ्वभरोलु के लेखों 

नं यह बाई रोर को दहै। यदि श्रक्षर के सिर पर लगनेवाली श्राड़ी लकीर को भिटा दिया 

जाय, तौ भट्धग्रोलु का 'द' वतमान नागरी लिपिके द जैसा ही दिखाई दे सकता है । 

पार्त्रौ के लेखों मं हमे घ", भ, म", "ल", 'ण' के लिए कुछ नये प्रकार के श्रक्षर मिलते | 
इनमें दक्षिण भारत के उच्चारण के श्रनुरूप एक नया श्रक्षर छ' भी मिलता है । इनके 

ग्रलावा भेष सभी श्रक्षर लगभग ्रणोकं की ब्राह्मी जसे हे। 4 


भट्रिप्रोल्‌ के पात्र-लेखों की श्रौर एक. विशेषता है--व्यंजनों मे निहिते ग्र 
स्वरकी मात्रा को इन लेखों में अ्रक्नसों के ऊपर एक आडी लकीर जोड़कर व्यक्त किया 
गया हे । इसलिए भद्विप्रोल्‌ के "क, 'ख', 'ग' श्रादि श्र" स्वरयुक्त व्यंजन उत्तर भारत की 
त्राहमी के "का", "वाः, 'गा' श्रादि श्रक्षरों जैसे दिखाई देते हँ । इन लेखोमे श्रा कौ मावा 
अरक्षरों के सिरो पर लगी हृई अ्राड़ी लकीर को थोड़ा नीचे की भ्रोर कुक देने से बनी है । 
मद्वपरोलु के पाठ-नेखो में श्र' म्रौर श्रा' की माताग्नों की यह जो विशेषतः है, वह्‌ दश्चिण 
~ भारत के किसी भी अन्य लेख में नहीं दिखाई देती, भट्परोलु के स्फटिकं लेख में भी नहीं ¦ 
इसीलिए दानी को कहना पडा, “चकि भद्प्रोलु के इन पादर-लेखो की अपनी एक शली 
दे, इसलिए यह संभवं जान पड़ता है कि ये लेख एक ही व्यक्ति के लिखे हए है । ओ्रौर, 
बयोकि डन लेखों मे @' श्रक्षर को भी पहली बार लाया गया है, इसलिए इनका लेखक 
कोड स्थानीय बौद्ध होना चादिए 1" यदि भद्रप्रोलु के पात्र-लेखो मे ्र' की मात्राकौ 
इस विणेषता को स्थानीय तथा व्यक्तिगत प्रभाव माना जाय, तो शेष जो कुछ भिन्न-से 
दिखाई देनेवाले अक्षर है, उन्हें ्रशोक की ब्राह्मी से निमित सिध किया जा सकता है । 
दानी ने नीचे की तालिका से यह सिद्ध कियादहैः 





अशोक, जाष्मी ष्डिकु 
(भ) ॥-*» +» -> €. 
(म) ठ ~> ॐ --> 8 
| (ल) + -> 0 ~> ~ 
| `, ' (आ) ¢ +न 
| (५) ----> ए 
(2) ५ --> ४ (उलट) -* (ऋ). 





श्रशोक के ब्राह्यी श्रक्षरों से निमित भदिरब्रोलु 
लेख के श्रक्षर | 
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भदिटिग्रोलु (कृष्णा जिला) के स्तूप से प्राप्त तीसरे प्रस्तर-पात्र पर भ्रंकित ब्राह्मी 


लेख (शिवराममति के भ्राधार पर ) । इस पात्र के घेरे पर लिखा हृश्रा श्रौर यहां 
वृत्ताकार में दिया हृश्रा लेख ह: 


अरहविनानं गोणि! मजूस च षमुगो च तेन कम येन कुविरको राजा श्रकि” 


ध्यात्‌, श्ररहदिन (प्रहुदत्त) के श्रनुयायियों ने मंजूषा श्रौर पेटिका दी श्रौर राजा 
कुबिर ने जिसे आत्ञा दी उसने इसे बनाया । 


ऊपर के चित्र मे भीतर का लेख पात्र के ठक्कन पर लिखा हृभ्रादहै। इस लेख में 
पहली पंक्ति के सात श्रक्षरों मे से श्र॑तिम तीन को पहले पद्ये । 


लिप्यन्तर :  श्रनुवादः 

नेगमा ` निगम (या श्रेणी) के सदस्यः 
 बछो चो ।  वछ (वत्स), चघ, 

जतो जभो तिस जत (जयन्त), जंभ (जम्भ), तिस (तिस्य) 
रेतो अचिनो षभिको ` रेत, श्रचिन, सभिकः, | 
भरखघो केलो केसो माहो श्रवघ (भ्रक्सघ्न), केल, केस, माह, 

सेटा छदिको श्रोखवूलो सेट, छदिक (चछंदिक ), श्रोखवला, 

सोणुतरो समणो सोणुतर (शोणोत्तर ), समण (श्रमण) 
समणदाषो सामको समणदास (भिमणदास ), सामक (स्यामक) 


कामुको चीतको कामुक, चितक । 




















ब्राह्मी लिपि : ईसा की पहली शतान्दी तक १८६. 


गुफालेख ॑ | 
दक्षिण भारत के मदुरा तथा तिरुनेलवेली जिलों से ग्रौर भूतपुव पुद्दुकोटा राज्य 

के सित्तनवासल स्थान से कई गुफालेख मिले है । इनमें से कु गुफामरों की खोज 
करनेवाले के° व्ही° सूत्रह्मण्य श्रययर ने इन लेखों का अध्ययन करके यह सिद्ध किया 
है किये लेख तमिल भाषामें हैं श्रौर वौद्धधमं से संबंधित है । इन लेखों को लिपि ब्राह्मी 
~है, परंतु इनके कुछ ्रक्षर अ्रणोक की ब्राह्मी में नहीं मिलते। तमिल मे न", 'ल' तथा ^र' 
जसे कुछ व्यजनो की जो श्रगनी विशेष ध्वनियां है, उनके लिए इन गृफालेखो की ब्राह्मी 
लिपिमें नये ्रक्षर पाये जाते हैँ । लेकिन ये चंद नये श्रक्षर भी श्रगोक की ब्राह्मी के श्रक्षरों 
के भ्राधार पर बने हैँ । नीचे हम सित्तनवासल से प्राप्त एक गुफालेख का नमूना दे रहे हैँ । 


¢> ७४.८५४ प%\) ॥ ‰& 1 6 4८. -2+ 
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सित्तनवासल का एक गुफालेख 
लिप्यन्तर : एडमीनाडु (दु) कूम (-) ऊर `पीरानता कावुडी (टी) इतेन क्‌- 
चिङ्‌ (टु) पोचिल इलायरचेयत्‌ा श्रतीटश्रनाम 
श्रयति, एरुमौनाड्‌ के क्‌मत्त्‌र भ्राम में पदा हुए कावुडी इतेन के लिए | 
चिदटुपोइल इलायर ने यह्‌ श्रधिष्ठान' बनाया । 


इस लेख मे न, प' ्रौर य' ग्रक्षर कु श्रदभुत हँ । इसमे इ' ्रक्षर के लिए ` 
एक दण्ड के दोनों श्रोर दो बिदु वाला चिद्व है। इस समय !इ' के लिए उत्तर भारत में 
यह श्रक्षर कीं नहीं मिलता । कालांतर मे उत्तर तथा पश्चिम भारत के लेखों मे यही 
चिह्न ई' के लिए इस्तेमाल किया हृश्रा मिलता है । इसलिए यह कल्पना की जा सकती 
है कि, ई' के लिए यह चिल्ल दधिण भारत से उत्तर भारत में प्रहुचा है । दानी ने इस 
लेख को ईसा की पहली शताब्दी के पूर्वाधिं का माना है । भद्वप्रोलु के लेखों को भी उन्होने 
इसी काल का माना है । लेकिन बूलर भद्विप्रोलु के लेखों को ई० पू० तीसरी शताब्दी का 
मानते थे ्रौर ओज्ञाजी ने इन्दं ई० पू० दूसरी शताब्दी मेँ रखा था । शिवराममूति भी 
वूलर का समर्थन करते हुए इन्हें काफी प्राचीन मानते हैँ । दक्षिण के गुफालेखों की तरह 
की लिपि पुदुचेरी के पास के ग्ररिकमेद स्थान से मिले हुए म्री के बतंनों के टुकडों पर भी 
मिली है । वस्तुतः.इस काल के दक्षिण भारत के लेखों का समुचित तुलनात्मक श्रध्ययन 
होना श्रव भी बाकी है। इनके काल-निर्धारण की समस्या काफी जटिल मालूम होती है । 





नि 


ईसा पूवं दूसरी शताब्दी में श्रांघ्र प्रदेश के गुंटूर जिले मे-- कृष्णा की उपत्यका 
म--बौद्धधमं की जड़ श्रच्छी तरह जम गयी थीं । श्रमरावती, जग्गय्यपेट, विजयपुरी. 
(नागार्जुन कोडा) भ्रादि स्थानों से बहुत सारे लेख मिले हैँ । पर ये लेख ईस( की पहली ` 
शतान्दी के बादके हँ । भ्रभी पिले साल इसी षेव के केसनपल्ली स्थान से एक नये 
| ५ 


४ 


के 
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स्तूप की खोज हुई है । यह स्थान गुंटूर जिले के पालनाड तालुकमं टै । यहां मे कड णेसे 
. ्रायक्र-स्तंम मिले टै जिन पर ्रिलेख उत्कीर्ण टं । तीसरी णताब्दी का एक महत्वपूणं 
अभिलेख भी यहां से मिला है ।- संगममर के ग्रायक-स्तंभ पर उन्कीण इय लेख की लिपि 
~ नागार्जनकोंडा के इध्वाकू लेखो स मिलती है । प्रस्तृत लेख मं हमं पहली बार जानकारी 


मिलती हैः किं इध्वाकु राजवंश के संस्थापक वाशिष्ठपृच्र का नाम संतम्‌न था। ; 


केसंनपल्ली के स्तूप की खदाई में एक म्रधवृत्ताकार संगममर-फलक भी मिला 


है । इस पर कलश से वाह्र निकले हुए कमल-पृप्पो का दृश्य उकेराह्श्रा है । इसके नीचे 
एक पंक्ति मे ब्राह्मी लिपिमं एक लेख दै । इस लेख के ब्राहयी ग्रक्षर निस्सदेह १०० ई०पू° 
के व्राद के नहीं हो सकते । नीचे हम दउसनलेख को लिप्पेतर कै साथदे रदः 
| । % 


` छे ^~ > (} ^~ >© ^~ ख 
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केसनपल्लौ (गुंटूर जिला) के बौद्ध-स्तूष से प्राप्त दान-लेख (दूसरी शताब्दी ई० प्‌०) 
लिष्यतर : ` भ | 
ेरस श्रयपुस देवस च 
परतेवासिकस श्रयबधकस च दानं 
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२५ "म 
ब्राह्मी की शेलियां : इसा की पहली से चोथी 
शाताब्डी तकं 


हमने देखा है कि प्रणोक की ब्राह्मी में श्रक्षरों को पत्थरों पर खोदने के पटले 
लिपिकर' खडिया मे इन्दं पत्थरों पर लिख देते थे । इसके बाद धीरे-धीरे कलमो का 
भी इस्तेमाल होने लगा । इस 'कलम-गैली' का प्रभाव प्रस्तुत काल में स्पष्ट दिखाई देता 
टं । कलम के इस्तेमाल के कारण हाथ तेजी से चलने लगा, तो ब्राह्मी के श्रक्षर कछ घसीटे 
वनन लगे । इस काल के ब्राह्मी श्रक्षरों को कृ अधिक कलात्मक बनाने का भी प्रयत्न 
किया गया है, जैसा कि जग्गय्यपेट तथा नागार्जनकोंडा के लेखों मे देखने को मिलता है । \ 
तेजी से ग्रौर घसीटा लिखने के कारण इस काल की ब्राह्मी को कुछ नया स्वरूप मिल गया है , 
प्रौर ग्रक्षरो वो कलात्मक वेनाने की प्रवत्ति के कारण व्राह्मी लिपि मे कलात्मक वक्र, ` 
विकोण तथा चौकोण दिखाई देते है । इतना होने पर भी ब्राह्मी प्रक्षरों के मख्य ठांचे 
म कोई विण रूपान्तर देखने को नहीं मिलता । पहली शताब्दी ई० के ब्राह्मी अक्षरो को 
यदि कोई पहचानता है, ते कुष प्रमुख बातों की जानकारी हो जाने पर, प्रस्तुत काल के 
ब्राह्मी लखो को भी भ्रासानी से पषा जा सकता है। | 


इस काल कशे ब्राह्मो लिपि की कूठ विशेषतां है 
पहली विशेषत। है, अक्षरो की प्रमुख खडी रेखाग्रो का शि रो-चिह्न । (देखिए 

चित्त, अ्रगला पृष्ट) । भभुरा के क्षत्पों के लेखों मे पहली गार हमे खड रेखाश्रो के सिरे कु 

मोट दिखाई देने लग जातें । कुषाणों के लेखों मे, पश्चिमी क्षवरपों के लेखों मे ्रोर - 
सातवाहनो के लेखो मे भी ये मोटे सिर दिखाई देते हैँ । फिर इव सिरो परःएक छोटी-सी 
शराडी लकीर भी लगने लगी । फिर, सिर पर लगनेवाली यह श्राडी लकीर कृष मोटी हो 

। गई, जसा कि इस काल के मथुरा के लेखों में देखने को मिलता रै । फिर, यह शिरो-चिह्ल 

। वर्गकार हो गया--पहले ठोस, तदनतर खोखला । ठोस वर्गाकार सिरवाले श्रक्षर मालव 

प्रेण के लेखो मे भ्रौर श्रारंभिक. गुप्त-लेखों मेँ मिलते है । खोखले वर्गाकार सिरवाले 

क्षर वाकाटक लेखो मे मिलते हैँ । दूसरी श्रोर. यह शिरो-चिह्न ठोस तथा खोखले ¦ \ 
विकोण काभीरूप धारण करता है। ठोस त्रिकोणाकार सिर वाले भ्रक्षर विजयगट 
तथा नागजुनकोडा के लेखों मे मिलते हैँ । | | 

दूसरी विणेषता है, अक्षरों के साथ लगनेवाली स्वर-मावाप्रों की नई शेली । श्रा | 

की माद्वा दायीं श्रोर को एक श्राडी लकीर न होकर, ्रब यह लकीर ऊपर की रोर कुछ | 
ट्टीदहोतीदै। इ' ग्रौर ई' की मात्राए.भी कुं गोलाकार हो जाती हैँ ओर करई कलात्मकं 
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` रूपधारण'करती है, जैसा कि जग्गय्यपेट भ्रौर नागार्जुनकोंडा के लेखो मे देखने को मिलेगा । 
ग्रक्षरों के नीचे लगनेवाली उ" की माव्रा म्रव श्राडी रेखा न रहकर कुठ नीचे की श्रोर 
सुक जाती है । ऊॐ'-की दूसरी मावा पटली मात्रा से बाई ग्रोर को ज्ुकती हई जोड़ी ज।ती 


शिरो -चिल्ल का विकास नये अक्षर 
1111-2. - 
| 6 २ \ (1, 
१.१ | |. | भक (लिभरूलीय) >€ ष॒ ( उपध्मानीय) 


८९ ¢. ^ 
कुषण स्वर-मात्रार्‌ 4 9 
क कि की 


४. . 4 10 01. ८८ ॥ 





| 1 वक्रि स्सों का विकास 
न, 1 >+ 1.1 ¬^ * ‰ | 
ण. ~ ~ (~ 2) 

| क 1-141-11: 
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ईसा. की पहली ते चौथो शताब्दी तक के ब्राह्मी श्रक्षरो कौ विशेषताएं 
(दानी के श्राधार पर) 





हे। ऋ" की माना ॐ' की दूसरी मात्रा जैसी ही जूडती है । ए» ए, ओओ" भ्रौर्‌ भ्रौ' 
की मात्राएं कुष्ट ऊपर की शरोर उठती है । कुषाण कालीन मथुरा के लेखो मे म्रौर कु 
भ्न लेखो में भ्रनुस्वार के लिए पटहे की तरह केवल एक निदु न होकर, एक छोटी-सी 
प्राड़ी लकीर दिखाई देती है । 

तीसरी विशेषता यह है कि, त्वरा से ग्रौर कुछ घसीटा लिखने के कारण इस काल 
के ब्राही अक्षर कुछ नये रूप धारण करते हैँ । 

चौथी विशेषता है, श्रक्षरों को कल॥त्मक बनाने की कोशिश के कारणं इनकी 
स्वरमात्राग्ं मँ हरा परिवर्तन । भ्रक्षरो को कलात्मक बनाने की प्रवृत्ति के कारण मात्नाभ्रो 
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में मोलाइयां प्राई ह, खड़ी रेखाएं ऊपर या नीचे ज्ुक गई हैँ मरौर कु अक्षरों के वीच में 
मोड़ श्रा गये रहै । जग्गय्यपेट तथा नागार्जुनकोडा के लेख ब्राह्मी सूलेखन के बडिया 
नमने हैं । 
इस काल की ब्राह्मी लिपिमें हमें कु नये भ्रक्षर भी मिलते हं। सुद्रदामन के 
लेख मे पहली वार “ऋ ' स्वर के लिए धन चिह्न या क्रोंस की तरह का अक्षर मिलता हे । 
सिद्धम्‌" शब्द मे ्राये हुए हलन्त भ' (म्‌) के लिए भी व्यवस्था देखने को मिलती है । 
इस हलन्त मम्‌" के लिए म' श्रक्षरका ही इस्तेमाल हुभ्रा है, परंतु यह्‌ द' की दाइ श्रोर 
कुष्ठ नीचे रखा जाता था ग्रौर कु छोटा होता था । ग' ग्रौर घ" के साथ जुड़ा हुश्रा, ड 
श्रक्षर भी श्रव मिलतादहै,जो [के ्राकार का है । श्रव हमे उप्मानीय' एवं जिह्वा 
मूलीय" ध्वनियों के लिए भी म्र्रर मिलते हैँ । ओ्लाजी ने इनके बारे मे लिखा है, “ क' 
ग्रौर ख' के पूवं विसं का उच्चारण विलक्षण होता था ओर जिह्वामूलीय कहलाता था । 
इसी तरह प' ओर फ' के पहले विसगे का उच्चारण भी भिन्न था म्रौर उपध्मानीय 
कहलाता था । जिह्वामूलीय के न्यारे न्यारे चिह्व थे, जो कभी कभी प्राचीन पुस्तको, 
शिलालेखों ग्रौर तास्रपत्नों मे मिल श्राते हैँ, जो भ्रक्षरों के ऊपर, बहुधा उनसे जड हए होते 
है, श्रौर उनमें भी श्रक्षरों की नाई समय के साथ परिवर्तन होना पाया जाता है. 
(भाणप्रान्लि०, पृ० ४५) । पहले हम बता चुके हैँ कि दक्षिण के गुफालेखो मे इ के 
लिए एक खड़े दण्ड के दोनों ग्रोर दो बिदु वाला चिह्व मिलता है। प्रस्तुत काल के लेखो 
मे इसी प्रकार का चिल्ल ई' के लिए इस्तेमाल किया हुग्रा दिख(ई देता है । इलाहाबाद 
के समुद्रगुप्त के स्तंभलेख में @' के लिए भी श्रक्षर मिलता है (कौराछक' शन्द मे )। हम 
बतला चुके हैँ कि इसके पहले सांची तथा मथुरा के लेखों मे भी यह श्रक्षर मिलता है । 


ट्स काल की ब्राह्मी लिपि की कुछ विशेषताग्रों का दिग्दशेन कराने के बाद भ्रव 
हम इस. काल के दो-चार प्रमुख लेखों के उदाहरण प्रस्तुत करेगे । इस काल की ब्राह्मी 
लिपि की सारी शैलियों का विवेचन इस ग्रंथ की सीमा मे संभव नहीं है । 


` इस काल में -उत्तर भारत से कुषाणवंशी राजाग्रो के बहुत-से लेख मिलते ह । 
ई० पू० दूसरी शताब्दी में हणो हारा भगाए जाने के पहले कुषाणों के पूवेज तिएन-शान 
(पर्वत) के परे एक घुमंत्ू कबीले के रूप में रहते थे । हणो से खदेड़ जाने पर ये पूर्वी 
चीनी तुकिस्तान मे बस गये । बाद में इन्होंने यूनानियों के बस्तिया राज्य पर भी भ्रधिकार 
कर लिया । इनके नेतृत्व में भ्रव कई घुमंतू कबीलें भी भ्राकर मिल गये थे। इतिहास मे . 
इनके पहले राजा का उल्लेख कद्‌ फिस-प्रथम (१५-४५ ई०) के नाम से मिलता है । इस 
राजा ने श्रपने को 'णाहान गाह" कहा है । इसने शको तथा पाथवो (पह्वो ) का पराभव 
करके श्रपना प्रभाव कश्मीर तथा काबुल. की उपत्यकाग्रनों पर भी कायम किया था । उसके 
वेटे विम-कद्फिस (४५-७८ ई०) ने अ्रपने साम्राज्य मे पंजाव, सिध तथा मथुरा के 
प्रदेश भी जोड लिये । राजधानी उसकी बदक्णां मे थी। लेकिन कुषाण साम्राज्य का 
चरम विकास कणिष्क (७८-१०१ ई०) के समय में ही हृश्रा । कणिष्क ने पाटलिपुत्र ` 
(पटना) पर भी चढ़ार्ईदकीथी श्रौर वहां से वह प्रसिद्ध बौद्ध पंडित म्रश्वघोष को अ्रपने 
साथले गयाथा। मगध तथा मध्यदेश मे उसके क्षत्रपः राज्य करते थे । पुरुषपुर 











१९४ श्रक्षर-कथा 


(पेणावर) नगर को वसाकर वह वदक्णां से श्रपनी राजधानी वहां ले ग्राया। पश्चिमम 
उसके साम्राज्य की सीमा अ्रराल सागर तक थी ग्रौर उधर चीनी तुकिस्तान मे खोतन तक । 
कणिष्क बौद्धधर्म का म्रनुयायी था ग्रौर उसने बौद्धो की चौथी संगीति कर्मीर मे करायी 
थी । बहुत-से विद्वान मानते हैँ कि उसीने ७८ ई० में "शक संवत्‌ चलाया था । उसके 
सिक्कों पर उसका नाम “णाहानुणाह कनिष्क' मिलता दै । वह श्रपने को देवपुत्रः भी 
कट्ता था । 

कणिष्क के वाद उसके वंशजो के वारे मे हमें बहुत कम एेतिहासिक जानकारी 


मिलती है । उसके उत्तराधिकारियों मेँ वाणिष्क (१०२-१०६ ई०), हविष्क (१०६ 


१३८ ई०) तथा वासुदेव प्रथम (लग ० १५२-१७६ ई०) राजाग्रों के नाम मिलते हैं । 

कुषाणों की ब्राह्मी लिंपि का विकास पूर्ध-काल के शक श्नवरपों (णोडास, रंजुवृल 
प्रादि) कीलिपिसेहीहृत्राहै। कुषाणलेखों में कुष्ठ क्षर ऊपर-नीचे से दब गये हया 
छोटे हो गये है, जसा कि ह", य", ण", म', च, प्रादि ग्रक्षरों को देखने से स्पष्ट हो 
जायेगा । इसमें कृ ग्रक्षरों के भ्रंश त्रिकोणाकार हो गये है, जंसे कि व, ख तथाम 
मे। "व' ्रक्षर वरगकिार वन गया है श्रौर "थ' वृत्ताकार । ए" ग्रौर श्रो की उपर लगने- 
वाली माव्राएं क्रमशः दाएं, बाएं तथा दोनों ग्रोर कुठ ऊपर की ग्रोर उठ गयी हैँ। च 
का पेट बाई श्रौर कृ ग्रधिक निकला है । 

नीचे हम कणिष्क के राज्यकाल के एक लेखांण को नागरी लिप्यतरके साथ दे 
रहे है । यह्‌ लेखांश बल नाम के एक भिक्ष द्वारा वाराणसी मे स्थापित दोधिसत्व की मूति 
के छतर पर मिलता है । इस लेख की पहली पवित में प्राये हृए सं, दे आर दि अक्षर 
कमशः संवत्सर" या संवत्‌", िमंत' ग्रौर "दिवस" शब्दो के संक्षिप्त रूप हैँ । 


४८६ ॥ २५६५. < ५ -य ग 
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कणिष्क (७८-१०१ ई ०) के राज्यकाल का एक लेखांश 
लिष्यन्तर : 
| महाराजस्य कणिष्कस्य सं २३ दि २२ 
` एताये पुर्वये भिक्षुस्य पुष्यवुद्धिस्य सद्धोवि- 


इस काल में पश्चिमी महाराष्ट की गुफाश्नो (लेणों ) रे बहुत-से शिलालेख मिलते 
हँ । इनमे सातवाहन तथा शकं क्षप दोनों के ही लेख उपलब्ध हँ । यहां हम शक क्षत्रप 
उषवदात के नासिक की गुफा मं उत्कीणं एक लेख का नमूना दे रहे है । उषवदात प्रसिद्ध 
शक क्षत्रप नहपान का दामाद था। नहपान का राज्य उत्तरी महाराष्ट तक था श्रौर 
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उसको राजधानी भस्कच्छ (भडोच) मे थी । उषवदात जन मतादेलंवी था, परतु उसने 
दूसरे धर्मो के अ्रन॒यायियों का भी उचित सम्मान किया । नासिक श्रौर जुच्वर मे उसने 
पहाड़ कटवाकर वोद भिक्षुग्रो के लिए विहार वनवाये भे। उसने ब्राह्यणो को भी यज्ञो 
के लिए दान दिये । 

उषपवदात के नासिक के गुफालेख का एकं भ्रंश नीचे दिया जाता है : 
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उषवदात के नासिक गुफालेख का एक अंश 


<. 





लिष्यन्तर : 
सिद्धम्‌ (स्वस्तिक) राज्ञः क्षहरातस्य क्षत्रपस्य 
नहपानस्य जामात्रा दोनीकपुत्रेण 
 उषवरातेन त्रिगोशतसहस्रदेन नद्या 
बाणसिायां सुवणंदानती्थकरेण देवता- 
भ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च षोडशम्रामदेन 
श्रनुवषं ब्राह्यणशतसहस्री भोजापयिता 








मौयं साग्राज्य के पतन के वाद दक्षिण के महाराष्ट प्रदेण मे सातवाहन शक्ति । । 

का उदय हुश्रा था। धीरे-धीरे सातवाहनों की शक्ति बढती गई ग्रौर उन्होने पूव मे श्रांध् 

देश तक श्रपने शासन को.वटढाया । सातवाहन शासको मे गौतमीपुत्र णातकर्णी, वासिष्ठी- 

पूत पुद्टुमावी तथा साहित्यप्रेमी राजा हाल विशेष रूप से प्रसिद्ध हँ । एकं समय तो सात- 

, वाहनों का राज्य पूवेमेवगाल की खाड़ी से लेकर पर्चिम में श्ररब सागर तक संपूणं दक्षिणी 
पठार (तमिलनाड को छोडकर) पर रहा है । | 

र महाराष्ट की गुफाग्रो मे इन भ्रांध्रवंशी या सातवाहन शासकों कै अ्रनेकं लेख 

मिलते हैँ । सातवाहनों की लिपि में ग्रौर उषवदात तथा सद्रदामन के लेखों की लिपि 

मे काफी समानता है । कितु इन लेखों की श्रपनी कुछ मौलिक विशेषताएं भी हँ । यहां 
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हम सिरि पुद्धूमावी के शासनकाल में नासिक की गुफा में उत्कीर्ण एक लेख का ग्रंश दे रहे 
है । यह्‌ लेख वासिष्टीपुव्र पुद्टूमावी की दादी राजमाता बलसिरीय (वबालासिरि) ने 
खुदवाया था । इस लेख मे एक सम्राट की शक्ति तथा गौरव का बद्विया वणन है श्रौर यह्‌ 
साहित्यिक लेख भारतीय पुरालेखशास्त्र मे ऊंचा स्थान रखता है । 
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| नासिक को गुफा का वासिष्ठोपुत्र पुष्टुमावौ के शासनकाल का एक लेखांश ४ 
लिप्यन्तर : । 
सवराजलोकमंडलपतिगहीतसासनस दिवसकरकरविबोधित ` 


कमर्लावमलसदिसवदनस तिसमुदतोयपीतवाहनस पटि- 
पुणचदमडलससिरीकपियदसनस वरवारणविकमचारुविकमस 


श्रशोक के गिरनार (ज॒नाग) वाले लेख की चर्चा करते समय हम. बता चुके 
ह कि इसी चटरान पर महाक्षत्रप रुद्रदामन (१५० ई० } ग्रौर स्कदगुप्त (४५५-४६७ ई०) 
के भी लेख मिलते है । ११० ई० के श्रासपास कुषाणवंश के शासक कद्‌फिस-दितीय कौ 
श्रोर से चष्टन नामक महाक्षव्रप उज्जयिनी का शासक था । महाक्षत्रप रुद्रदामन इसी 
चष्टन का पोता था । रद्रदामन के जीवन की घटनाग्रो के बारेमे हमे कोई ठोस जानकारी 
तो नहीं मिलती, लेकिन जान पडता है कि उसने १३० ग्रौर १५० ई० के बीच राजधानी 
उज्जयिनी से सिध, मारवाड, कच्छ, सुराष्ट्र, गुजरात, मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट के 
प्रदेशों पर शासन किया था। उसे श्रपनी बेटी सातवाहन राजकुमार को व्याह देनी पडी 
थी । फिर भी शद्रदामन को श्रपने समधीसे दो वार युद्ध करना पड़ा था। उसने उन 
योधेयो को भी हराया, जिनका “सब क्षत्रियो में वीर प्रसिद्ध.हो जाने से दिमाग फिर 
गया था ।" 
सद्रदामन का गिरनार (गिरिनगर) वाला लेख उसी चदान की पर्चिमकी श्रोर 
ऊपर की तरफ खुदा हरा है, जिस पर श्रशोक के प्रसिद्ध चतुदश-शिलालेख हँ । बीस 
पक्तियों का यह्‌ लेख श्रच्छी तरह से खुदा म्रा है रौर लगभग ११ फुट लंबी रौर ५१ फुट 
 चौड़ी जगह धेरता है । इस लेख की श्रंतिम चार पंक्तियां ही अच्छी हालत में सूरधित है; 
शेष पंक्तियो को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे यह महत्वपूणे लेख पूरा उपलब्ध नहीं 
है । इस लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि संस्कृत भाषा में मिलने वाला यह सबसे 
प्राचीन लंबा लेख है । इसके पहले का शुद्ध संस्कृत भाषा में केवल एक ही लघु-लेख मिलता 
` है, जो मथुरा के पास ईसापुर स्थान से एक यूप-स्तंभ पर मिला है । सुद्रदामन का लेख खूब 
मंजी हुई संस्कृत मे है, इसीलिए कीलहांनं जैसे संस्कृत-पंडित को भी कहना पड़ा कि “इस 
लेख के रचयिता की काव्य-प्रतिभा उच्चकोटि की थी ।'' 


पणय न व ` [ प प क त "त पा ता पि क 
र 
नै 








ब्राह्मी की शौलियां १९७ 


सुूदणंन' सरोवर के पुनरुद्धार-कायं को जतलाने के लिए ख्रदामन ने यह्‌ लेख 
खुदवाया था । इसी लेख से पता चलता है कि मौयं सम्राट चदरगुप्त ने इस सरोवर का 
निमणि कराया था श्रौर अ्रशोक के समय में इसे पूणं रूप मिला था । सुद्रदामन के समय में 
ग्रांधी-तूफान के कारण इसका बांध टूट गया था श्रौरः सारा पानी बहु गया था। अ्रतः 
इस दरद॑शंन' सरोवर को ्रपने प्रांतीय शासक सुविशाख द्वारा पुननिमित करवाके 
सुद्रदामन ने इसे सुदशंन' बना दिया था। 

रुद्रदामन का यह लेख ब्राही लिपि की दक्षिणी शैली मे है। इस लेख में 
ग्रा", क', का" तथा ^र' श्रक्षरों की खडी रेखाएं नीचे वक्र हो जाती है । इस लेख मे ठ 
ग्रक्षर भी मिलता है । इस लेख के शअ्रक्षरों की श्रन्य विशेषताएं नीचे दिये गये नमूने का 
ग्रध्ययन करने से स्पष्ट हो जायेगी । यहां हम इस लेख की १५बीं पक्ति दे रहे है । 
साथ में नागरी लिप्यन्तर तथा भ्रनृवाद भी हे । 
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महाक्नत्रप रद्रदामन (१५० ई०) के गिरनार (ज्‌नागद्‌) लेख को 











१५बीं पक्ति । ५9; | 
लिप्यतर : | 6: 
परमलक्षणव्यंजनंरुपेतकान्तम्‌ तिना स्वयमधिगत- 
महाक्षत्रपनास्ना नरेन्द्रकल्लयास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्त- 
दाम्ना महाक्षत्रपेण रुद्रदाम्ना वषसहस्राय गो- 
। ब्राह्य (ण) .. . त्थं धम्मंकीत्तिवृद्ध्य्थं च श्रपीडयित्वा 
॥ श्र्थात्‌, 


भक 


। उत्तम लक्षणो, न्यजनों से युक्त कान्त. मूतिवाले, भ्रपने श्राप पाये 
महाक्षत्रप नामवाले, राजकन्याग्मो के स्वयंवरो मे श्रनेक मालाएं 
पानेवाले महाक्षत्रप रुढरेदामन ने हजारों बरसों के लिए गौ- 
ब्राह्मण. . .. .. के लिए तथा धमं भ्रौर कीति की वुद्धि के लिए, 
पीडित क्रिये बिना. . 





दक्षिण के ्रमरावती, जग्गय्यपेट, नागार्जनकोंडा, घंटसालं श्रादि बौद्ध स्थानो से 
इस काल के म्रनेक लेख मिले हैँ । इस क्षेत्र मे सबसे प्राचीन लेख म्रमरावती से मिलते हैँ । 
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१६९८ श्रक्षर-कथा 


= 


| ` , ` सातवाहन शासन के साथ ही नाणेघाट शैली की ब्राह्मी लिपि का यहां कृष्णा के कष्ठारमे 

ग्रागमन हुश्रा था । इन लेखो में श्रक्षरों को श्रधिक कलात्मक वनाने कौ कोशिश की गई है। 

जग्गय्यपेट तथा नरगार्जनकोंडा के लेखों में यह कलात्मकं जली ग्रपनी चरमोन्नति पर 

| दिखाई देती है । इस क्षे मे सातवाहनों का राज्य, जिसकी राजधानी धान्यकटक (प्राचीन 

| ग्रमरावती के समीप) थी, दूसरी-तीसरी शताब्दी तक टी कायम रहा । सातवाहनों की 

| शक्ति क्षीण हो जाने पर तीसरी शताब्दी में वासिष्टीपु्र चाम्तमूल ने विजयपृरी (नागा- 

0, जनकोंडा) में इक्ष्वाकू राजवंश की स्थापना की । इक्ष्वाकु राजाग्रों न विजयपुरी से लगभग 

| सौ वर्षो तक इस प्रदेण पर शासन किया; कितु यही सौ वर्षं नागार्जुनकोंडा कौ चरमोन्नति 

| तथा गौरव का काल है । चाम्तमूल ब्राह्मणधर्मी राजा धा ग्रौर कातिकेय का भक्त, कितु 

| उसकी वहन चाम्तश्री बौद्धधर्म की ्रनुयायिनी थी ग्रौर उसी के प्रयास से विजयपुरी मे एक 
५1 महाचैत्य की स्थापना हुई थी । | 

|  जग्गय्यपेट तथा नागार्जनकोंडा से इध्वाकरु शासको के काफी लेख मिले ं। इन, 

सुंदर लेखों मे श्र", श्रा, क", जा", ^र' तथा "ल श्रक्षरों के. खड़े दण्ड प्रोर इ ए, 

तथा उ' की माव्राएं कफ़ी लंबी हैँ ओर खूबसूरती मे मोड़ी गयी दँ । नागारजुनैकोडा के 

` श्रायक-स्तंभों पर इस प्रकार के बहत-से लेख देखने को मिलते ट । इन पंक्तियो के 

| लेखक को श्रभी कुठ महीने पहले नागार्जनकोंडा के संग्रहालय में इन लेखों को प्रत्यक्ष देखने 

| का सुप्रवसर मिला था । नागार्जुनकोंडा के महाचँत्य से प्राप्त एकं प्रायक-स्तंभ पर भ्रकित 

| लेख का भ्रंश तथा उसका लिप्यंतर नीचे दिया जाता टै: 

| 


¶ 
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नागाजुनकोंडा के एक श्रायक-स्तम्भ पर अंकित लेख का श्रश 





लिप्यंतर : 


भगवतो संमसबुधस धातुवरपरिगहीतस महाचेतिये * 
इमं खंभं पतिठपनति रञ्न सिरिविरपुरिसदतस 
संव € वाप ६ दिव १० 
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ब्राह्मी की शेलियां १६६ 


ईसा की तीसरी सदी से श्राटवीं सदी तक कांचीपुरम्‌ से पल्लव शासको ने दक्षिण 
भारत मे शासन किया । पल्लव शासको मे शिवस्कदवमेन्‌, महेन्द्रवमन्‌-प्रथम तथा नरसिह- 
वमन्‌-प्रथम जसे णासकों के नाम प्रसिद्ध हैँ । समुद्रगुप्त ने श्रपनी दक्षिण-दिग्विजय के समय 
पल्लव शासक 'विष्णुगोप' को हराया था । नरसिहवर्मन्‌ ने सिंहल पर दो बार चढ़ाई 
की थी । पल्लव शासक धर्ममहाराज' की उपाधि धारण करते थे । शिवस्कदवमेन्‌ ने 
प्रष्वमेध' यज्ञ भी किया था । पल्लवों के शासनकाल में शैव, जैन तथा बौद्ध धर्मो को 
खूव उन्नति हुई । ग्रार्यदेव, दिङ्नाग, धर्मपाल (बाद मे नालंदा के. प्राचायं), भारवि तथा 
दंडिन्‌ जैसे विद्रान पल्लव शासनकाल में हुए । चीनी यात्री युवान्‌-च्वाड लगभग ६४० इ० 
मे नरसिहवर्मन्‌-प्रथम के णासनकाल मे कांची पहुंचा था । ` 

पल्लवो के बहुत-से श्रभिलेख मिलते हैँ । इनमे सारे प्रारंभिक लेख प्राकृत मे है । 
वादके लेखों की भाषा संस्कृत है । पल्लवो के लेखों की लिपि पर पश्चिमी घाट की गुफा- . 
लिपि (सातवाहनों के लेख ) तथा इश्वाकृ लेखों की लिपि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता 
2 । पल्लवो के लेखों के भ्रक्षर ग्रपनी स्वतंत्र विशेषताएं भी रखते है । इनमें श्रौर दक्षिण- 
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शिवस्कंदवर्मन्‌ का मोयिडवोलु (गुंट्‌र) दानपत्र (चौथी सदी, पूर्वाधि) 


लिष्यतर : 


(कां ) चीपुरतो युवमहाराजो 
भारदायसगोत्तो पलवानं 
सिवखंदवस्मो धंजकडे 

वबापतं श्रानपयति श्रर्हेहि 
दानि श्रम्हवेजयिके 








२०० श्रक्षर-क्या 


पुवं एशिया के बहूुत-से लेखों के ग्रक्षरों मेँ वडी समानता है । नीचे के नमूने को देखने से 

पता चलेगा कि पल्लव लेखों में ए", ज', "त", 'न' तथा स' ्रक्षर कु विलक्षण हैँ । पर 

यदि इन ्रक्षरों के उद्गम को पश्चिम भारत के गुफालेखो में ग्रोर इनके विकास को 
दक्षिण-पूवं एशिया के तत्कालीन लेखों मे खोजा जाय, तो ये उतने विलक्षण नजर नहीं 
भ्रायेगे 
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गुप्त-काल की लि 


चौथी शताब्दी के आरंभ से उत्तर भारत के एक विशाल भू-भाग पर गुप्तवेश का 
शासन श्रारंभ होता है। लगभग दो सौ वर्षों के गुप्त शासनकाल मे भारत का जो बहु 
मुखी विकास हरा, उसके कारण भारतीय इतिहास के इस काल को वैभव कृ युग माना 
जाता है । गप्त सम्राट ब्राह्मणधर्म के श्रनुयायी थे, इसलिए उनके काल मे संस्कृत भषिा 
को पुनः गौरव का स्थान मिला । चौथी शताब्दी क श्रारंभ तक भारत के विभिन्न प्रदेशों 
म ब्राह्मी लेखो की भाषा मुख्यतः प्राकृत ही रही है । परंतु गुप्त शासन के प्रारंभ होने पर 
हमे भ्रव संस्कृत भाषा में लेख मिलने लगते है । 


परसिद्ध पुरालिपिविद वलर ने लग० ३५० ई० के बाद से भारतीय लेखो कौ लिपियो 
को "उत्तरी" तथा दक्षिणी इन दो भागों मे विभाजित करके उत्तरी शैलौ को फिर £ 
प्रकारो मे विभाजित किया है। ग्रोज्ञाजी ने भ्रधिक विष्लेषण मेन जाकर गुप्त लिपि, 
कुटिल लिपि' जैसे लिपि-प्रकारों के नाम पसंद किये ह । परंतु ग्रहमद हसन दानी ने श्रपने 
श्राधुनिक श्रध्ययन मे चौथी शताब्दी से श्राठवीं शताब्दी तक के लेखों की लिपियों को ` 
श्राक-प्रांतीय लिपियों' का नाम देकर संपूणं भारत की लिपियों को प्रमुखतः चार वगो में 
विभ।(जित किया है: (१) उत्तर भारत को. लिपियां, (२) गुजरात, राजस्थान तथा 
मध्यभारत की लिपियां, (३) दक्खिनी लिपियां, मरौर (४) दक्षिणं भारत की लिपियां । 

यह सही है कि भ्राठवीं शताब्दी के बाद ही हम प्रांतीय लिपियों के विकास को 
श्रागे बढा सकते हैँ । उसके पहले की लिपियों मे प्रांतीयता का थोडा-सा आभोस मात्र 
दिखाई देता है । इसलिए दानी द्वारा दिया गया यह नाम भ्रधिक उचित जंचता है । फिर 
भी, चूकि प्रस्तुत ग्रन्थ में हमें केवल ्रक्षरों के विकास का दिग्दशंन मात कराना है, इसलिए 
। यहां हम सुविधा के लिए गृप्त-काल की लिपि' नाम ही पसंद करते ह । इसका यहं ग्रथं 
। नहीं है कि गुप्त-काल के सारे लेख एक ही लिपि-शैली के हं । 
। | 








प्रमुख विशेषताएं 
चौथी से श्राटवीं शताब्दी तक के उत्तर भारतः लेखों की प्रमुख विशेषता यह है कि 
, इन लेखों की प्रमुख भाषा संस्कृत है । उत्तर भारत के लेखों की दूसरी विशेषता है, कलम 
का उपयोग । कलम के इस्तेमाल के कारण भ्रक्षरों के खड दण्डों के सिर ठोस चिकोण के 
श्राकार के हो गये है । पांचवीं शताब्दी के वाद कलम के इस्तेमाल के कारण अक्षरों के 
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उत्तर भारत कौ लिपियों में श्रक्षरों की कलात्मकता का विकास 
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सृ 2 > र -> 

ग 01, 111 ~ 4] -* म] 
द 21 - ॐ -> 2 -> 
भर मं -> > -* ग + > 
श 01 1“ प ~ २ 


=> =^ -> > ¬ 5 -¬ मै 


कलम शैली के कारण श्रक्षरों का विकात 





स्‌ 
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खड दण्डं के नीचे एकः प्रकार के 'पाद-चि ह्व ' दिखायी देते है । इण्ट पाद-चि ह्वीं से कालान्तर 
मं अक्षरों को नथे स्वरूप मिलते हैँ । छठी णताब्द से श्रक्षरो की स्वर-मातराग्रो कौ रेखाएं 
, कलम के इस्तेमाल के कारण, एक साथ मोटी तथा पतली दिखाई देती दै । इन्दी प्रयासो से , 
बाद मे कटिल विपि" के ग्रक्रों ने जन्म लिया । वस्तुतः उत्तर भारत के अरक्षरोंको जो 
यह नया स्वरूप मिला है, इसका कारण कलम का उपयोग ही हे । उत्तर भारत की लिपि में 
ग्रोर दक्षिण भारत की लिपि मं शनैः शनः जो अ्र॑तर पडता गया, उसका प्रमुख कारण यह्‌ 

हे कि उन्तर भारत ने प्रमुखतः लेखनी या कलम का उपयोग होता धा ग्रौर दक्षिण भारत मे 
णलाका या कील का उपयोग होने लगा । दक्षिण शारत मे लिखने के लिए ताडपत्त का 
ग्रधिक इस्तेमाल होत। था, क्योंकि वहां यह सुविधा से उपलब्ध है । ताडपव्र पर यदि सीधी 
रेखाएं खींची जाये, तो यह फट जायेगा । इसीलिए शलाका या कील से ताडपत्र पर लिखते | 
समय श्रक्षर गोलाकार रूप धारण कर लेगे, ओ्रौर इसीलिए इस काल से हम दक्षिण के लेखों 
के श्रक्षरों को श्रधिकाधिक गोलाकार होते देखते ह । 





ग्रक्षरों को विभिन्न प्रकार से कलात्मक बनाने के प्रयत्नो के कारण भी इस कालमे . 
इनमें काफी बदलं दिखायी देता है । विशेषतः स्वर-मात्राश्रों को बनाने मे यह्‌ कलात्मकता 
स्पष्ट दिखायी देती है । उत्तर भारत से पांचवीं शताब्दी के बिलसड तथा मेहरौली (दिल्ली ) 
कै लेखों मे श्रौर छठी शताब्दी के यशोधर्मन्‌ तथा बुद्धगया के महानाम के लेखों मे यह 
कलात्मकं मौली स्पष्ट दिखायी देती है । इन लेखो मे स्वर-मात्राएं अ्रपना एणं आकार ग्रहण 
करती टै । सातवीं शताब्दी के भ्रारभ से तो यह्‌ कलात्मकता श्रपनी चरमोन्नति पर पहुंच 
जाती हे, जैसा कि हषेवधन के लेख तथा उसके हस्ताक्षर को देखने से ज्ञात होता है । छठी 
णताब्दी के श्रंतिम चरण से हमें ग्रौर एक विशेषता स्पष्ट दिखायी देती है : क्षरः की दायीं 
ग्रोर के दण्ड वीचमें भीतर की ग्रोर कुछ मुड जाते हैँ । इसी मृडाव के कारण इन श्रक्षरो कौ 
लिपि को (कुटिलः नाम दिया गया है । 


` नये श्रक्षर 

' टस कालकेलेखो मे हमें कछ ओ्रौर नये भ्रभ्रर-संकेत मिलते ह । इनमे सबसे प्रमुख 
टै, इस काल के ताम््पतनों मे पाया जाने वाला श्रोम्‌' ग्रक्षर । उत्तर भारत के लेखो मे इस 
सकेत का सिर प्रायः गोलाकार रहता है ग्रौर पृष्ठं बायीं या दायीं भ्रोर को मंडी 
रहती है । दक्षिण भारत के लेखों मेँ इस श्रक्षर की पृष्ठ सामान्यतः गोलाकारं देखने कौ 


मिलती है। 








उत्तर भारत 1 € 2 «७ ७ ७ 
पश्चिम भारत ¶ ५०५6 © 


दक्षिण भारत 9 ७ ७ @ @ 9५). 4 





श्रोम्‌' के विविध रूप 
| (चित्र दानी के श्राधार पर) 
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पहले हमने देखा है कि “सिद्धम्‌' शब्द मे हलन्त म' को ध' कौ दायीं मरोर कृ 
नीचे की ग्रोर छोटे ्राकार मे लिखा गया है । इस काल में स्वर-रहित व्यंजन को व्यक्त करने 
के लिए अक्षर के ऊपर एक चाप-नुमा चिह्व देखने को मिलता है य। म्रक्षर के दाये दण्ड 
के नीचे एक टी लकीर बनाई हई दिखायी देती है । यह दूसरा प्रकार ही ग्राुनिक हलन्त 
- चिह्न (.) का जनक है । पटले के काल की तरह इस काल मे भी जिह्वामूलीय तथा उप- 
ध्मानीय ध्वनियों के लिए संकेत मिलते दै । जापान के हो्युजीं विहार मे रखी हुई एक 
भारतीय हस्तलिपिमें लृ' के लिए भी म्र्षर मिलता दहे। 
गुप्त शासको के सभी लेख एक ही लिपि-शेली के नहीं हँ । शिवराममूति ने गुप्त 


लेखो को तीन गलियों मे विभाजित किया है--उत्तरी, मध्य ग्रौर दक्षिणी । उत्तर 
भारत कौ शली का प्रसिद्ध उदाहरण है, इलाहाव।द के स्तंभ पर खुदी हुई समुद्रगुप्त को ` 
॥ प्रशस्ति । यहां हम इसं प्रशस्ति की कुछ पंक्तियां नागरी लिप्यंतर के साथ दे रहे है । समुद्र- 





गुप्त, चन्द्रगुप्त तथा लिच्छवि-कन्या कुमारदेवी का पत्र था ग्रौर भ्राधरुनिक मान्यताग्रों के 
| भ्रनुसार ३२० ई० मे उसका राज्याभिषक हुश्रा था । समुद्रगुप्त के इलाहावाद-स्तंभलेखं 
की भाषा संस्कृत है ग्रौर इसका रचयिता हरिषेण नामक कवि दहै । ह्रिषेण का हमे कोई 
काव्य-ग्रय नहीं मिलता । लेकिन इस प्रशस्ति का काव्य इतनी उच्चकोटि काहे कि ह्रिषेण 
सचमुच ही प्रतिभावान कवि रहा होगा, यह हमे स्वीकार करना पड़ता है । इस इलाहाबाद 
स्तभ-लेख मे !द्‌' का म्रक्षर दो बिदियों के सामने एक खडी लकीर रखकर बनाया गया है४। 
इस लेख के श्रक्षरों के सिरों पर एक छोटी-सी लकीर स्पष्ट दिखायी देती है । उ' की मात्रा 
मं वक्रता है । इस लेख में दक्षिणी शैली के ड" ग्रौर @' अ्रक्र भी मिलते हैँ । पाठक देखेगे 
कि इस लेख के कुछ श्रक्षर नागरी भ्रक्षरों से कु मिलते-जुलते दिखाई देते हैँ । 


1), पण १६, 115 [` € २५ 0.5 प >) 
“16076940 पीत, १२४२१८४ ~ 
"ऽ 2 2, -51^1.२-3 + ‰ १/९] 01 £ - 
५ द१४९६, ०९५९ ४१ ८ ५६.२२१ २५5१ ` 
२8००३ ‰‰तभुदनेपवेत२१-८१० १ 1 
 उद्गुम्‌2८4 जा => :16 चठ ध" 
1 (1101... | | 
समूद्रगुप्त कौ इलाहाबाद-स्तम्भ प्रशस्ति ॑ 


(श्रोञ्ाजी के ्राधारं पर) 
लिष्यंतर : 





महाराजश्ीगृप्तप्रपौव्रस्थ महाराजश्रीघरोत्कचपौत्रस्य 
महाराजाधिराजश्चरीचन््रगुप्तयुत्रस्य लिच्छविदौहित्रस्य 
महादेव्यां कमारदेव्यामुत्पच्नस्य महाराजाधिराज 
भ्रीसमूद्रगृप्तस्य स्व्वंपथिवोविजयजनितोदयन्याप्त- ` 
निखिलावनितलां कोत्तिमितस्व्रिदशपतिभवनगमनावाप्त- 
ललितसुखवि चरणमाचक्षाण इव भवो बाहु रयमच्छ्ितिः 
स्तम्भः यस्य + । 











गृप्त-काल की लिपि २०५ 


गुप्त लिपि की मध्यभारत शैली के अच्छे नमूने समुद्रगप्त के एरण (सागर जिला) 
लेख रौर चन्द्रगुप्त-द्वितीय के उदयगिरि लेख में देखे जा सकते दँ । समुद्रगप्त के एरण लेख 
मे ठोस चिकोण वाले सिरो के क्षर श्रौर खोखले वगं वाले श्रक्षर (पेटिका शीषंक), दोनो 
ही प्रकार देखने को मिलते हैँ । यहां हम एरण के इस लेख को इन दोनों गलियों के नमूने दे 
रहें; 


व 


[२8] ,470 


समुद्रगुप्त के एरण-लेख कौ दो लिपि-शेलियां 
 (शिवराममूति के श्राधार पर) 


लिप्यन्तर : 
| बभूव धनदान्तकतुष्टिकोपतुल्यः 


यस्य रिपव्रश्चरणोज्जितानि 
प्नान्तरेष्वपि विचिन्त्य परित्रसन्ति ` 


गुप्त लिपि की दक्षिणी शैली के अक्षर चन्द्रगुप्त-दितीय के साची के लेख मे श्रौर 
स्कंदगुप्त (४५५-४६७ ई०) के गिरनार (जूनागढ्‌) लेख मे देखने को मिलते हं । हम 
पहले बता ही चुके हैँ कि गिरनार में एक ही चटरान पर श्रशोक, महाक्षत्रप सद्रदामन श्रोर 
स्कंदगुप्त के लेख खुदे हुए मिलते दँ । गुप्त लिपि की इस दक्षिणी शैली का विकास क्षत्रपों 
कीलिपिसेहुश्राहें। | 
` गप्त लिपि की इन तीन प्रमुख शैलियों के श्रलावा कुठ भिन्न शैलियों के भी लेख 
मिलते हैँ । कु मारगुप्त (४१५-४५५ ई०) का बिलसड का लेख है तो उत्तरी शैली की 
गुप्त लिपि मे, परंतु इसके श्रक्षरों ने त्िकोणात्मक एवं वर्गाकारं श्राकार बना लिये हं रौर 
इन अ्रक्षरों के सिरो पर मोटी एवं चौडी रेखाएं है । इस लेख की एक पंक्ति को ही देखने 
से इस लिपि की विशेषता का श्रदाजा लग जायेगा : 


गुगुषनुकर १ सू गी खतर्वद 1 4५९४२२३ 
स्कन्दगुप्त के बिलसड़ स्तम्भलेख को एक पंक्ति 


लिप्यंतर : 
भगवतस्त्रैलोक्यतेजस्संभारसंततादभुतम्‌त्तत्रह्यण्यदेवस्य 
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गप्त णासकों के वहत सारे सिक्के मिलें । इन पर उनके विरुद श्रकित हे । 
नीचे हम कछ विरुद-लेख दे रहे है 


॥ 4 | {22 
75१६०९९) ९१६ 4९7: 

2४ ई{&(ए 3 "पड 

८. 12 नः (दते एः 109). 

५. 22552219; > £| 22. ६९0 

६. £ 2ट^ण्प्ः रतस 

७. प्न. 9 दग तर्टण.प ०२५ 


८. 2€<6ग2>पनिः18१०त06२ ६ 


। ॥ + 
गुप्त राजाश्नों के सिक्कों पर श्रंकित कुछ विरुद-लेख 
लिप्यंतर : 
चन्द्रगुप्त (प्रथम) श्रीकुमारदेवी 
. कृतान्तपरशज्जंयत्यजितराजजेताजितः (समूद्रगुप्त ) 
. देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) 
` ४. जयति महीतलमेकः कुमारगुप्तः सुधन्वी (कुमारगुप्त प्रथम ) 
. विजितावनिरवनिपतिः श्रीस्कन्दगुप्तो दिवं जयति 
. राजा समूद्रगुप्त . ` भ्रजितविक्करम 
. श्रीगुप्तक्लस्य महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमाङ्कस्य 
(चन्द्रगप्त द्वितीय) 

८. विजितावनिरवनिपति[:] श्रीबधगुप्तो दिवं जयति 


+ 


@ < ^< ५ ६५ ~€) -~-3 


गुप्तो के साथ-साथ महाविदर्भं श्रौर मध्यभारत में वाकाटकों का ्रस्तित्व रहा है । 
तीसरी णताब्दी ई० मेँ 'विन्ध्यशक्ति' नामकं पुरुष के साथ ब॒न्देलखंड मे वाकाटक राजवंश 
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का उदय होत। है । इस मूल पुरुष ने विदिशा ग्रोर विदभं को ग्रपने राज्य मे मिलाकर श्रवन्ती | 
भी जीत ली थी । विन्ध्यशक्ति के पृद्व प्रवरसेन-प्रथम (लग २८०-३४०६०) ने महाराष्ट, 
ग्रान्ध, सौराष्ट्-गुजरात अ्रादि प्रदेश जीतकर वाकाटक राज्य को एक साम्राज्य बना दिया 
था । नागपुर के उत्तर में प्रसिद्ध तीर्थं रामटेक के पास नन्दिवधेन नामकं स्थान मे वाकाटकों 
की राजधानी थी । वाकाटक शासक गुप्तो के सामने कभी नहीं चुके, बल्कि गुप्तो को ही 
उनसे श्रच्छे संबंध बनाये रखने पड़ । चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने श्रपनी बेटी प्रभावती का विवाह 
वाकाटक राजा पथिवीषण के पत्र सुद्रसेन-द्ितीय से किया था । स्द्रसेन के मरने परं प्रभावती 
गप्ता ने श्रपने नाबालिग बेटे प्रवरसेन-द्वितीयं के नामं पर लगभग बीस साल राज्य किया (0 
था (लग० ४००-४२० ई०) ॑ | 
वाकाटक शासको के बहुत-से लेख मिले हैँ । इनमे दानपत्ो की सख्या अधिकहे। ` भ | 
इन लेखो की लिपि ग॒प्त-लिपि की मध्यदेणीय शेली है, जिसमे दक्षिणी शली का प्रभाव भी । 
स्पष्ट दिखाई देता है । इन लेखों के अ्रक्षरो के सिरे चौखुटे या वर्गाकार ह, जो किसी ॥ 
लेख में भरे हुए ओ्रौर किसी लेख मे खालौ दिखाई देते हैँ । राजा प्रवरसेन-द्ितीय के दुदिया 
सिवनी, चम्मक ग्रौर तिरोडी से दानपत्र मिले है । यहां हम उसके तिरोडी (जिला बाला- 
घाट ) दानपत्र का एक भ्रंश तथा इस दानपत्र पर लगी हुई मुहर का लेख दे रहे हँ । यह 
दानपत्र तिरोडी, की श्रभ्रक खान के पास मिलाथाश्रर श्रव नागपुर संग्रहालयमे रखा 
हृश्रा है । इस दानपव्र मे तांबे के चार पत्र है म्नौर इनकी कंडी पर भी तांबे की महर है । प्रो 
मिराशी ने इस दानपत्र का संपादन किया है (देखिए, 'एपिग्राफिया इंडिका', खंड २२) । 
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न्‌ ३ = ` 


वाकाटक राजा प्रवरसेन-दितीय (४२०-४५० ई०) के तिरोड़ी-दानपत्न पर 
श्रकित मुद्रा का पेरिकाशीषे' लिपि-णेली का लेख । 
लिष्यंतर : | 
वाकाटकललामस्य । । | 
क्कं (क ) मप्राप्तचि (न्‌) पशियम्‌ । ~ 
राज्ञ (: ) प्रवरसेनस्य 
शासनं रिपुशासनम्‌ 
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वाकाटक राजा प्रवरसेन-द्वितीय के तिरोडी-दानपत्र पर श्रकित श्रारस्भिक 
पक्तियां (चित्र : नागपुर संग्रहालय) 
लिप्यंतर : 
१. द्विष्टम्‌ नरत्तद्धवारिस्थाना (त्‌) । श्रग्निष्टोमाप्तोर्य्यामोक््य-षोडश्य (ति) 
रात्रवाजपेयबृहस्पतिस- | 
२. वसाद्यस्क्रचतुरश्वमेधयाजिनः विघ्न (ष्णु) वृद्धसगोत्रस्य सम्माट | 
वाकाटकानाम्महाराजश्री- 
. प्रवरसेनस्य सूनोः सूनोरत्यन्तस्वामिमहाभरवभक्तस्य । श्रसभारसल्निवेशि- 
, तशिवलिद्धोदहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराजवंशानां पराक्माधिगतभागी- 
५. रत्थ्या मलजलम्‌दर्नाभिषिक्तानाम्भारशिवानाम्महाराजश्ची | 
भवनागद्दौहित्रस्य गौतमी- | 
६. पुत्रस्य पुत्रस्य वाकाटकानाम्महाराजश्िर्द्रसेनस्य सुनोः 


२०८ ग्रक्षर-कथा ध 
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महरौली (दिल्ली) मे कुतुवबमीनार के पास एक लौहस्तंभ खड़ा है । कुछ विद्वानों 
की धारणा है कि श्रारंम में यह लौहस्तंभ हिमालय की तराई में 'विष्णुपद' पहाड़ी पर 
स्थित था श्रौर तोमरवंश का राजा श्रनंगपाल ११बीं शताब्दी में इसे श्रपनी राजधानी 
दिल्ली मे उठा लाया था । श्राज वुतुबमीनार के पास जिस स्थान पर यह स्तंभ खड़ा है, 
वहां जनश्रुति कै श्रनुसार पहले श्रनंगपाल का मंदिर था । इस लहस्तंभ (विष्णुध्वज) 
पर्‌ "चन्द्रः राजा का लेख ग्रकित है, जिसमे उसकी बंगाल, बल्ख ग्रौर दक्खिन. विजयो का 
वणेन है । श्रधिकतर इतिहासकार मानते हैँ कि इस लेख का "चन्द्र" गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त- 
दवितीय ही है। इस लेख की लिपि कै श्रध्ययन से भी यही पता चलता कि, यह्‌ लेख ४०० 
३० के भ्रासपोस लिखा गया था । 





इस मेहरौली लौहस्तंभ-लेख को वडी ही सुंदरता ग्रौर सावधानी से खोदा गया है | 
~ प्रत्येक क्षर स्पष्ट है ग्रौर इन्दं कोणीय रूप दिया गया है । णिरो-चिह्व तथा खड़ी रेखाएं 
काफी मोटी है। इस लेख मे एक भी स्वराक्नर नहीं है । स्वरों की माव्राग्नो मे कषाण णेली 

कौ छाप दिखायी देती है । छह पव्तियो के इस लेख में कोई तिथि नहीं | ¦ 











गुप्त-काल कौ लिपि २०६ 
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दिल्ली की सैर करने वाले कुतुबमीनार को भी देखने जाते है । लौहस्तभ पर अ्रकित 
लेख भी श्रधिक लंबा नहीं है । इसलिए प्रे लेख को नीचे दे रहे हँ : 
यस्योदतंयतः प्रतीपमुरसा शबवृन्समेत्यागतान्‌, 
व्केऽ्वाहुववतिनोऽभिलिखिता खङ्केन कोत्तिर्भुजे । 
तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता बार्धिका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिलंदेक्षिणः ॥१।। ॥ 
चिन्नस्येव विसृज्य मां नरपतेर्गामाधितस्येतरां 
मर्त्या कम्मनितावनीं गतवतः कीर्त्या स्थितस्य क्षितौ । 
॥ शान्तस्येव महावने हतभुजो यस्य प्रतापो महा 
नाद्याप्युत्स॒जति प्रणाशितरिपोयलस्य शेषः क्षितिम्‌ ॥२॥ 
प्राप्तेन स्वभुजाजितं च सुचिरं चकाधिराज्यं क्षितौ 4 
, चनद्राह्न समग्रचन्द्रसद्शीं वक्त्रधियं बिश्रता । 
तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णौ मति 
परांशुव्विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वेजः स्थापितः ॥३॥ 


नीचे इस मेह॒रौली स्तभलेख का एक चित्र है, जिसमे इस लेख का दायीं रोर का अश 
ही भ्रा पायाहै। पाठक यदि कोशिश करे, तो उपर्युक्त लेख कै रेखांकित श्रक्षरों को इस 
चित्र मे पठ सकते हे । | 





ऋ मेहरौलौ (दिल्ली) में कुतुबमीनार के पास खड़े लौहस्तम्भ (विष्णुध्वज) पर 
श्रंकित राजा चन्द्र (गुप्त) कां लेख 


~ 














२१९ ।  श्रन्लर-कया 


महरौली (लौहस्तंभ) लेख का श्रथ : 

जिसने शत्रो को परास्त कर यश प्राप्त किया अ्रथवा जिसको भुजाग्रों पर 
तलवार से यश लिखे गये; वद्ध के युद्ध मे जिसने श्रपने पराक्रम से उन शवुप्रोंका 
पीछा किया जो संगस्ति रूप से उस पर प्राक्रमण करने के लिए तैयार थे; जिसने 
सिन्धु के सात मुखो को पार करके युद्ध में वाह्भिकों पर विजय प्राप्त कौ तथा जिसकी 
शक्ति से दक्षिणी सागर सुगंधित हो गये है। 

उसने अ्रतुलनीय उत्साह तथा तेज से शतु्रों को पूर्णतः परास्त किया, जसे 
किसी वन में श्रग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती हो 1 यद्यपि राजा ने संसार को त्याग 
दिया है श्रौर श्रपने सुंदर तथा दिव्य कर्मोँसे स्वर्ग में निवास करता है, तो भी यह, 
प्रकट होता है कि वहु राजा अ्रभी जीवित है, क्योकि पृथ्वी पर उसका यश श्रद्यावधि 
विद्यमान है । 3 

जिस राजा ने श्रपने' बाहुबल से एकत्र राज्य स्थापित किया, जिसका नाम 
चद्र है श्नौर जिसके मृख की शोभा चन्द्रमा की छटा के समान है, जिसकौ विष्णु पर 
श्रटल भक्ति है, उस नरेश द्वारा विष्णुपद पवेत पर विष्णुध्वज स्थापित किया गयाथा। 
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कुटिल लि 


० स० की छठी से नवीं शतान्दी तक की बहुधा सारे उत्तरी भारतवषं की लिपि 
का, जो गुप्त लिपि का परिवतित रूप है, नाम कुटिल लिपि" कल्पित किया गया है । 
कुटिलाक्षर' नाम का प्राचीन प्रयोग भी मिलता है, परंतु वह्‌ भी उसके वर्णो रौर विशेषकर 
मात्ताग्रो की कुटिल श्राकृतियों के कारण रक्खा गया हो एसा अनुमान होता है। इस लिपि के 
प्रक्षरो के सिर बहुधा एसे ठोस त्रिकोण चिह्ल' होते है, परतु कभी कभी छोटी-सी ्राडी 
लकौोरसेभी वनायेजातेटैँ।श्र,श्रा,घ,प,म,य, षञ्रौरसका ऊपर काश्रंशदो विभाग 
वालाहोताटै ग्रौर बहूधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिल्ल जोड़ा जाता है" (ग्रोज्ञा, 
भाण्प्रा० लि०, पु० ६२) । 

भ्रोज्ञाजी ने जो यह कहा कि (कुटिलाक्षरः श्नौर कुटिल लिपि' शब्दो के प्रयोग मिलते 
है! वे नवीं शताब्दी के ह । गुहिलवंशी राजा श्रपराजित की एक प्रशस्ति मे, जो ६६१ ई० की 
है, 'विकटाक्षराणि" शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है । श्रक्लाजी ने छटिल' शब्द को 
विकट ' का पययवाची ही मानाहै। | 2 

फलीटनेभी इस १२२॥ शब्द को पसंद किया था । इस काल मे प्रक्षरों कौ दायीं 
भ्रोर के खड दण्ड कु भीतर की श्रोर मुड जाते है, इसीलिए फएलीट ने यह नाम पसंद किया 
था । साथ ही, खड़े दण्ड के इस मुडाव के कारण यह श्रक्षर की श्राधार (नीचे की )-रेखा के 
साय न्यून-कोण बनाता है, इसलिए इस काल की लिपि को बलर ने (्यून-कोणीय लिपि" का. 
नाम दियाथा। इसकालकी लिपि के लिए सिद्धमातुका शब्द का भी प्रयोग हृ है । 
भल्बेरूनी (भारत-यात्ता : १०१७-१०३० ई०)ने श्रपते “तारीख श्रल्‌-हिन्द” थ भे ग्यारह 
भारतीय लिपियों का उल्लेख किया है, जिनमें 'सिद्धमातृका' एक है । अ्र्वेरूनी कै भ्रनुसार 
कषमीर, मध्यदेश (कन्नौज के भ्रासपास का प्रदेश) श्रौर वाराणसी मे इस लिपि का 
प्रचार था । ं 
यहां नामकरण के श्रधिक क्षमेले मे पड़ना उचित नहीं है । इस काल की उत्तरी भारत 
की लिपि के लिए श्रव कुटिल लिपि' (कुटिला) नामः रूढ हो गया है, इसलिए हम इसे 
ही पसंद करते हैँ । | । 
कुटिल लिपि की कुछ विशेषतां का दिग्दशंन हम पिष्ठते प्रकरण में करा चूके है | 
यहां हम, पिछले प्रकरणों की तरह, इस काल के कु प्रमुख लेखों के उदाहरण स्तुत 
करेगे, भ्र साथ-साथ इन लेखों की लिपि की प्रमुख विशेषताएं भी वताते चलेगे। हमे यहं 
जान लेना चाहिए किं कुटिल लिपिके काल के बाद हम लिपियों मे प्रातीयता के लक्षण 
स्पष्ट देखते हैँ । ` | 
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२९१२ ्रक्षर-कथा 


गुप्त सम््राटो की शक्ति क्षीण हो जाने पर हणो ने भारत पर ्राक्रमण शु किये । 


छटी शताब्दी के पूर्वार्ध मे हणो को भारत से उखाड़ डालने क। श्रेय ठै, (जनेद्) 


यशोधर्मा को । उसने “मिहिरकुलों को भी हिमालय के गद्‌ में खदेड दिया'' ब्रौर 
गप्तों के साम्राज्य पर भी श्रधिकार कर लिया था । लौहित्य (ब्रह्मपुत्र ) के काटे से महेन 
पवत (उड़ीसा) तक श्रौर हिमालय से पर्चिमी समुद्र तक का सारा देश जनेन्द्र यशोधर्मा 
का शासन मानता था । इतना होने पर भी यशोधर्मा ने ग्रपना कोई राजवंण स्थापित नहीं 
किया, ग्रौर उसके वाद उसका विशाल राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

मन्दसौर (मध्य भारत) में यशोधर्मा का एक विजय-स्तंभ पड़ा हना हे, जिस पर 
उसका मालव (विक्रम) सं. ५८६ (५३२ ई०}) का एक लेख खुदा हुग्रा दै। इस लेख मं 
स्वरो की मावाग्रों को कलास्चैक बनाने का प्रयत्न किया गया टै । मोटी कलम के इस्तेमाल 
के कारण ये माव्राएं मोटी-पतली हो गयी हैँ । डस लेख में कू मात्रां नागरी कौ मालाभ्रो 
जैसी हो गई ह; कृ व्यंजन भी नागरी से मिलने लग गये ह । यहां नमूने के लिए हम 
यशोधर्मा के प्रस्तर-लेख की कु पंक्तियां नागरी लिप्यन्तर के साथ देरहेदहेंः 


3}6 &€ ०1 (2 ८६११३ 2० त भून +) 

भयर ठनि तवन ५4 
१ ५०५०१ ६२६ 0) 
«2०5 95 0 ‡14 „1 2 १। 

यशोधर्मा के प्रस्तर-लेख (५३२ ई०) का एक श्रंश 

लिप्यं्तर : 
श्रथ जयति ` जनेन्द्रः श्रौयशोधम्मनामा 
7 प्रमदवनमिवान्तः शत्त्र (तर ) सेन्यं विगाह्य 


व्रणकिसलयभद्ध्य्यो द्ध भूषां विधत्ते 
तरुणतरुलतावद्रीरकीर्तोष्विनास्य ॥ 


जापान के होर्युजी विहार में “उष्णीषविजयधारणी"” नाम की ताडपल् पर लिखी 





# 
# 


हृ एक हस्तलिपि रखी हई दै । यह होर्युजी मंदिर जापान का सवसे प्राचीन बौद्ध मंदिर 


दै, श्रौर जापान के प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट णोतोक्‌ ने ५८६-८७ ई० मे इसका निर्माण किया 
था। बीच में दस मंदिर की इमारत जल गई थी । श्राटवं शताब्दी के पूर्वाधि मे पुनः जो 
नई इमारत बनाई गई, वहं भ्राज भी मौज॒द है । इस मंदिर की लकड़ी की दीवारों पर 
पलस्तर लगाकर चिव भ्रकित किये गये थे, जिनमे से कु ्राज भी देखने को मिलते हं । 
होर्युजी मंदिर के इन भित्तिचितरो मे श्नौरं श्रजिठा के चितं मे काफी साम्य दिखायी देता है । 

इस विहार में रखी हुई “उष्णीषविजयधारणी"' हस्तलिपि के पत्रो के बारे मे मैक्स 
मूलर ने लिखा है कि, “हमे इस वात के श्रच्छे प्रमाण मिलते हँ कि यह हस्तलिपि ६०६ ६० 
मे जापान लाई गयी थी, श्रौर यह चीन से यहां पहुंची है । प्रौर, जान पडता है कि चीन 
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मे यह पुस्तक याणी नाम के भिक्षु के पास थी, जिसकी ५७७ ई० मे मृत्यु हुई थी । इसके 
भी पहले यह पुस्तक (महास्थविर) वोधिधर्म के पास थी, जो ५२० ई० में भारत से चीन 
पहुचे थे ।'' इसी परंपरा के ्राधार्‌ पर बूलर ने श्रपना मत व्यक्त किया था कि, ` यह्‌ 
निश्चित है कि यह हस्तलिपि, जो स्पष्टतः किसी भारतीय लिपिक द्वारा लिखी गयी है, ` 
छठी शताब्दी के पूर्वर्धिं के बाद की नहीं हो सकती ।'' साथ ही बूलर नैः यह्‌ भी कहा 
था कि, यदि यह एतिहासिक परंपरा उपलब्ध नहीं होती, तो इस हस्तलिपि का शुद्ध 
पुरालिपिशास्त्र के ग्राधार पर परीक्षण करने पर यह श्राठवीं शताब्दी के श्रारंभ मे लिखी 
हई जान पड़ती है । दानी ने अ्रपने अर्वाचीन श्रध्ययन में बृलर के इसी सृञ्ञाव के प्राधार 
परः इस हस्तलिपि का विष्लेषण किया है श्रौर वे इस परिणाम पर पहंवे कि “संभव है 
कि मैक्स मूलर द्वारा निदिष्ट समय में इस पुस्तक की मूल प्रति किसी भारतीय लिपिक ने 
ही तैयार की हो, परंतु वर्तमान प्रति ७०० ई० के पहले लिखी हुई नहीं जान पडती ।'' 

इस हस्तलिपि की सवसे बड़ी विशेषता यहं है कि इसके प्र॑त मे परी वण॑माला 
दीहूई है । इस वर्णमाला को देखने सेज्ञात होगा कि इस लिपि के वहृत-से श्रक्षर 
नागरी लिपि के अ्रक्षरों से मिलने लग गये हैँ । इसमें ऋ" ्रौर ल' के हस्व तथा दीघं 
दोनों ही रूप मिलते्हँ। "व ग्रौर व" में कोई फरक नहीं है । इसमे भ्रोम्‌' के लिए भी 
चिह्न मिलता है । नीचे हम दानी ग्रौर ्रोज्ञा कै श्राधार पर तैयार की गई इस हस्तलिपि 
की पूरी वणेमालादे रहे: 





जापान के होर्यजी मन्दिर में रखी हई ताडपत्र पर लिखित “उष्णीषविजय- 
धारणी” नामक भारतीय हस्तलिपि (छठी शताब्दी) के भ्रन्तमे दी हई 
कणेमाला । 
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इसी काल के महानाम या महानामन्‌ नामक व्यक्तिके दो लेख वुद्धगया से 
मिले हँ । इनमे से एक में संवत्‌ २६९ दिया हुम्रा है । यदि यह्‌ गुप्त-संवत्‌ है, तो महानामन्‌, 
का यह लेख ३२०1२६६, म्र्थात्‌ ५८८-८६ ई० का होना चाहिए । महानामन्‌ के इन 
लेखों में स्वरों की मात्राएं वहत कलात्मक है, मरौर ये ग्रपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर 
चृकी हें। | 

यशोधर्मा के बाद दक्षिण पंचाल देश की राजधानी कन्नौज में मौखरी राजवंश 
स्थापित हो गया था। मौखरी ईश्वरवर्मां तथा उसके पुत्र ईणानवर्मा (५५४ ई०) ने 
कन्नोज-राज्य को सारे उत्तर भारत का राज्य वना दिया था। इन्टाने सौराष्ट्र, ्रंध्र 
तथा गौड (पश्चिम वंगाल) देशों को भी ग्रपने सास्राज्य में मिला लिया था। मोखरियो 
के प्रतापसे कन्नौज को वही गौरव प्राप्त हुश्रा जो पहले पाटलिपुत्र को था । शर्वेवर्मा के 
उत्तराधिकारी श्रवन्तिवर्मा के समय मौखरी सास्राज्य कु क्षीण होने लग गया थौ । 


हड्टा (जिला रायवरेली ) से ईणानवर्मां का एक शिलालेख मिला है । यह्‌ 
विक्रम सं° ६११ (५४४ ई०) का है । ईशान के पुत्र णवेवर्मा की अ्रसीरगढ्‌ श्नौर नालंदा 
से मुहरे भी मिली है। वृद्धगया के पास की वरावर' पहाड़ी की चौथी गुफा में अनन्तवर्मा 
का लेख मिलता है । 


हषवर्धन के शासन से पाठक परिचित ही होगे । हर्ष, श्रपने पिता प्रभाकरवर्धन 
की मृत्यु (६०५ ई०) के वाद ६०६ ई० में गही पर वैठा था । प्रसिद्ध कवि वाणभटु के 
`'हषचरित"" में श्रौर चीनी यात्री युवान-च्वाड (६२६-६४४ ई०) के यात्रा-विवरण में 
हमे हषं के बारे मे काफी जानकारी मिलती है । 


 हषेवधन का नाम स्मरण श्राते ही सवसे पहले हमें उसके खूबसूरत हस्ताक्षर की 
याद श्राती है। हषं के बंसखेडा दानपत्र के श्रत मे उसका हस्ताक्षर मिलता है । इस लेख 
के अक्षर बहुत ही कलात्मकं है, श्रौर इसकी संस्कृत भाषा भी बहत मंजी हुई है । इस पर 


ह का जो हस्ताक्षर श्रंकित है, उसके श्रक्षर तो कलात्मकता की चरमोन्नति पर पहुंच गये 


है । इसीलिए ूलर को कहना पड़ा कि, यदि हषं श्रपने शासन के सभी श्रभिलेखो मे इसी 
हस्ताक्षर के श्रक्षरो का इस्तेमाल करता होगा, तो हमे उसे एक उच्चकोटि का सुलेखक 
भागना पञ्गा । हम जानते है कि, हषं केवल कोरा शासक ही नहीं था, वह राजा भोज की 
तर्‌ स्वयं एक कवि श्रौर साहित्य-प्रेमी भी था । इसलिए कोई श्राण्चर्य नहीं कि' हषं 
इसी प्रकार के हस्ताक्षर का सदैव इस्तेमाल करता रहा हो । 


पग नलन रद 


स्व ह स्तो म म म हा राजाधि राजभी ह्‌ षस्य 


/ 


वंसखेड़ा तास्रपत्र पर हषवधेन के हस्ताक्षर ` ` ‡ 
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हषं का यह वंसखेडा तास्नपत्र उसके शासन क २२ वें वषं में तैयार किया गया 
पा, ग्र्थात्‌ यह ६०६ -1-२२--६२८ ई०्काहै। यहां हम इस ता्नपत्र को कू पक्तियां 
वारठे ठै; । 


य 11, | 
 पशरणडेसथन {५मद६ध्य्‌११९१ (न्ते एहुश्रल 
+ 1.0 111 


लिप्यतर : 
सकलभुवनमण्डलः परिगृहीतधनदवरुणेन्रप्रभ्‌तिलोकपालतेजा- 
| | स्सत्पथोपाज्जिता- 
नेकद्रविणभ्मिप्रदानसंप्रीणिताथिहूदयोऽतिशयितपूवेराजचरितो 
| देव्याममल- 
यशोमत्या श्रीयशोमत्यामुत्पन्नः परमसौगतस्सुगत इवं परहितकरतः 


परमभटारक- 





| 


| 
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नागरी लिपि ` | 

गृ्त ग्रौर कुटिल लिपियों से ठवीं शताब्दी मे नागरी या देवनागरी लिपिका 
विकास देखने को मिलता है । नागरी लिपि की प्रमुख विषटोषता यह्‌ टै कि इसके भ्रक्षरों के 
सिरो पर रेखाएं उतनी ही लंवी है, जितनी कि इसके ब्र्षरों को चौड़ाई टे । उत्तर भारत 
मे नागरी लिपि के लेख यवी-श्वीं शताब्दी से मिलने लग जाते हैँ । दधिण भारते मं इसके 
लेख कुछ पहले से मिलते हँ ग्रौर दक्षिण में यह नंदिनागरी! कटलाती थी । प 


इस नागरी" नाम की उत्पत्ति एवं भ्र्थं के वारे में पुराविद एकमत नहीं है । 
'ललित-विस्तर' की ९४ लिपियों मे एक 'नाग-लिपि' नाम मिलता है । कितु 'ललित- 
विस्तर' (दूसरी शताब्दी ई०) की नाग-लिपि' कें प्राधार पर (नागरी लिपि' का नाम- 
कृरण संभव नहीं जान पड़ता । एक म्रन्य मत केः श्रनुसार, गुजरात क नागर त्र [हाणो हारा 
सवप्रथम इसका प्रयोग किये जाने के कारण इसका नाम 'नागरी' पडा । यह मत भी उचितं 
नहीं जान पड़ता । कुछ लोगों ने तो यहां तक कटा है कि, बाकी नगर तो केवल नगरही 
है कितु काशी देवनगरी है, श्रौर वहां इसका प्रचार होने के कारण इस लिपि का नाम 
देवनागरी पड़ा ! इस मत को स्वीकार करने मे ग्रडचने ह । एक अरन्य मत के ्रनुसार, 
नगरों मे प्रचलित होने के कारण यदह नागरी कहलाई । इस मत को कुष्ट हृद तक स्वीकार 
किया जा सकता है । 


दक्षिण के विजयनगर राजाग्रों के दानपत्रों की लिपि को नंदि-नागरी'कानाम दिया 
गया है । मृज्ञे तो यही श्रधिक संभव लगता ठै कि, नंदिनगर (श्राधुनिक नांदेड) की 
लिपि होने के कारण ही नागरी" नाम भ्रस्तित्व में प्राया है। पहले-पहल विजयनगर 
राज्य के लेखो मे नागरी लिपि का व्यवहार देखने को मिलता है । बाद मे जब उत्तर 
भारत मे भी इसका प्रचार हृ्रा, तो तदि" की तरह यहां देव' शब्द इसके पहले जोड़ दिया 
गया होगा । जोभीहो, म्रब तो यह्‌ नागरी या देवनागरी शब्द उत्तर भारत मे ठ्वीं 
शताब्दी से भ्राज तक लिखे गये प्रायः सभी लेखों की लिपि-शैलियो के लिए प्रयुक्त हता 
है । दसवीं शताब्दी में पंजाब श्रौर कष्मीर में प्रयुक्त शारदा लिपि नागरी कौ ही बहन 
थी, ग्रौर बंगला लिपि को हम नागरी की पुत्री नहीं तो बहन मान ही सकते द । भ्राज 
समस्त उत्तर भारत मे (नेपाल में भी) श्रौर संपूण महाराष्ट मे इसी देवनागरी लिपि का 


इस्तेमाल होता दै। 


यहां हम नागरी (देवनागरी श्रौर नंदिनागरी) लिपि के कुठ प्रमुख लेखों का 
विवरण देंगे श्रौर यथासंभव इसके कुछ नमूने भी देने का प्रयत्न करगे | 


२१६ 

















` 
॥ 
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रिवराममर्ति के मतानसार हर्षवर्धन के समकालीन गौडदेण (पश्चिम बंगाल) 
कं राजा शशांक के तास्रपतरो में पूर्वी भारत की नागरी लिपि का स्वरूप देने को मिलता 
> । पसंत उन ताम्रपद्रो की लिपि को हम अभी नागरी नहीं कह सकते । श्रधिक से अधिक ` 
इसे हम प्राक्‌-नागरी' का नाम दे सकते है, क्योकि इस लिपि के अक्षर न्यूनकोणीय (तिर) 
ग्रौर रोस दिकोणी सिरोवाले हे । 

उत्तर भारत मे नागरी लिपि का प्रयोग पहले-पहल कन्नौज के प्रतीहारव॑णी राजा 

महेन्द्रपाल (=€ १-६०७ ई०) के दानपत्रों में देखने को मिलता है । इसम आ की 

मात्रा पहले की तरह क्षर की दाई रोर प्राड़ी न होकर, खडी श्रौर परी लंबी हो गई है । 
कका नीचे कामडा हरा वक्र इसके दण्ड के साथ मिल जाता है । इस लिपिमे क्षरो 
करे नीचे के सिरे सरल हें रौर सिरों पर, पहले की तरह ठोस त्रिकोण न होकर, अब श्राडी 
लकीरें हैँ । यहां हम प्रतीहार राजा महेन्द्रपाल के दिघवा-दूली दानपत्र (वि० सं° ६५५) 
की कृष पंक्तियांदेरहटेदटैंः 
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प्रतीहारवंशी राजा महेन्द्रपाल (८६१-६०७ ई०) 

के दानपत्र की पंक्तियां (शिवरामम्‌ति के श्राधार पर) 
लिष्यन्तर : | | 4.4) 
भक्तो महाराजश्रीरामभद्रदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादान्‌ध्यातः 
श्रीमदप्पदेव्यामुत्पन्नः परम्भगवतोभक्तो महाराजश्रीभोजदेवस्तस्य 
पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः श्नीचन्द्रभटरारिकादेव्यामुत्पन्नः 
 परम्भगवतीभक्तो महाराजश्नीमहेन्द्रपालदेवः । शरावस्ती 


इसके बाद तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के ढेर सारे लेख मिलते है । इनमें 

गुहिलवंशी, चाहमान (चौहान) वंशी, राष्ट्ृकूट, चौलुक्य (सोलंकी ), परमार, चंदेलवंशी 
हैहय (कलचुरि) श्र(दि राजाग्रों के नागरी लिपि मे लिखे हृए दानपत्र शिलालेख तथा 

प्रसिद्ध हैँ । 

दक्षिण के पल्लव शासकों ने भी श्रपने लेखो के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया 
था । इसी लिपि से कालान्तर में “ग्रन्थ लिपि" का विकास हुश्रा । तमिल लिपि कौ अरपुणता 
के कारण इसमें संस्कृत के ग्रंथ लिखे नही जा सकते थे, इसलिए संस्कृत के ग्रंथ जिस नागरी 
लिपि मे लिखे जाने लगे, उसी का कालान्तर में “श्रन्थ लिपि'' नाम पड़ गया । कांचीपुरम्‌ . 
के कैलाशनाथ मंदिर में नागरी लिपि में लिखें हुए बहुत-से विरुद मिलते हैँ । इनमे सरल 
ग्रौर कलात्मक दोनों ही प्रकार की लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है । यह लिपि ` 
हर्षवर्धन की लिपि से काफी मिलती-जुलती दिखायी देती हे । 

सुदूर दक्षिण मे भी पाण्ड्य शासको ने ठवीं शताब्दी में तागरी लिपि का इस्तेमाल 
किया है। मावलीपुरम्‌ के ्रतिरणचंडेश्वर नामक गुफामंदिर में जो लेख मिलता है 
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वह भी नागरी लिपिमें है) सवसे नीचे दक्षिण में नागरी का जो लेख मिलता है, वह्‌ 
हे पाण्ड्य-राजा वरगुण (श्वी णताव्दी) का पलियम-दानपत्र । इस दानपत्र कौ लिपि मे 
प्रर श्रतिरणवचंडेए्वर के गृफालेख की लिपि मे काफी साम्य हि । 

दक्षिण के उत्तम, राजराज ओर राजेन्द्र जैसे चोल राजाग्रों ने श्रपने सिक्कों 
के लेखो के लिए नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है । श्रीलंका के पराक्रमवा हु, विजय 
बाहु जसे राजाग्रों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि का इस्तेमाल ट्ृग्रा है। १३बीं शताब्दी 
के केरल के शासको के सिक्कों पर 'वीरकेरलस्य' जैसे शब्द नागरी लिपि में ग्रकित मिलते 
हँ । विजयनगर शासनकाल से तो नागरी (नंदिनागरी ) का बह्ूतायत मेँ उपयोग देखने 
को मिलता दै । इस कालके प्रधिकांश तास्रपत्रों पर नागरी लिपिमें ही लेख भ्रकित हैँ 
हस्ताक्षर ही प्रायः तेलुगु-कन्नड लिपि मे देखने को मिलते हँ । सिक्कों पर भी नागरी 
लिपि. का प्रयोग देखने को मिलत। है 1 

दक्षिणी शैली की नागरी लिपि (नंदिनागरी लिपि) का प्राचीनतम नमूना हमे 
राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुगं के समंगड दानपत्रों मे, जो ७५४ ई० कै है. दिखायी देता है । बाद 
मे बादामी के चालुक्यों के उत्तराधिकारी राष्टकट शासको ने तो दस न(गरी लिपि का 
बहुतायत में इस्तेमाल किया है । राष्टकूट राजा कृष्ण राज-प्रथम के नागरी लिपिमें 
लिख हुए ततेगांव-दानपत्र प्रसिद है । देवगिरि के मादववंशी राजाभ्रो ने भी नागरी 
लिपि का ही इस्तेमाल किया भा। 

धारा नगरी का परमार शासक भोज श्रपने विद्यान॒राग के लिए इतिहासमें 
प्रसिद्ध है । बांसवाड़ा तथा वैतमा से प्राप्त राजा भोज के ताग्रपत्र (१०२० ई०) 
उसकी कोकणविजय' के उपलक्ष मे जारी किये गयेःये । ये प्रारंभिकःनागरी लिपि में 
हँ । यहां इम बांसवाड़ा ताप्रपव्र का एक प्रंणदे रहर । 


एरम्‌र्‌ रहम य्‌ राठ(. (७ २१ नयस प 
¶ ९११८२ मर इर दम दा २२९८९१२५ २९.५२ ९ 
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` परमष्युर ९१२३९ द्‌ वरा९त्‌ एरम्यइ३२क 
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धारा नगरी के परमार शासक भोज के बांसवाड़ा तास्रपत्र (१०२० ई०) का एक श्रंश 
लिष्यंतर ; 
 परमनटूारक महाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीसीयकदेव 
, पादानुध्यात परमभहूारक महाराजाधिराजपरमेश्वर भी- 
+: ; . , बाक्पतिराज देवपादानुध्यात परम भट्ारक महाराजाधिराज 
 .. . परमेश्वर धीसिन्धुराजदेवपादानुध्यात परम भटरारक ` 
महारालाधिराज परमेश्वर भीभोजदेवः कशली ॥ _ 


शारदा लिपि | 9८ 1६; 
इसा की दसवीं शताब्दी से उत्तर-पूर्वीं पंजाब श्रौर कश्मीर मे शारदा लिपिका 
न्मवहार देखने को मिलता है । बूलर का सत णा किं शारदां लिपि की उत्पत्ति गप्त लिपि 
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को पश्चिमी णेली से हुई है, रौर इसके प्राचीनतम लेख ए८वीं णताब्दी से मिलते है । बूलर 
ने जालंधर (कांगड़) के राजा जयचंद्र की कीरग्राम कै वैजनाथ मंदिर मे लगीं प्रशास्तियो 
का समय ८०४ ई० मान लिया था, ओर इसी के भ्रनुसार उन्होने शारदा लिपि का ्रारंभ- 
काल ८०० ई० के श्रासपास निश्चित किया था। कितु कीलहानं ने ्रपनी गणितीय गण- 
नाग्रो से सिद्ध किया है किये प्रशस्तियां १२वीं शताब्दी के उत्तराधंकीर्है। ग्रोञ्लाजीभी ` 
इसी मत के समथेक हें । श्रोज्ञाजी शारदा लिपि का भ्रारभ-काल दसवीं एताब्दी से मानते 
है । उनका मतदहै कि नागरी कौ तरह शारदा लिपिभी कुटिल लिपि से निकली है । उनके 
मतानुसार शारदा लिपि का सवसे पहला लेख सराहां (चंबा राज्य) से प्राप्त प्रशस्ति है, 
भ्रोर इसका समय दसवीं शताब्दी है । फोगेल ने चंबा राज्य से शारदा लिपि के बहुत-से 
श्रभिलेख प्राप्त किय हें | | "स 
राजा विदग्ध के सुमंग गांव के दानपत्र, सोमवर्मा के कुलेत दानपव्र, जालंधर के 
राजा जयचंद्र के समय को बेजनाथ मंदिर की प्रशस्तियां, कुलू के राजा बहादुरसिह के 
दानपत्र तथा श्रथवंवेद एवं शाकुन्तल नाटक की हस्तलिखित पुस्तकों मे शारदा लिपिका. 
प्रयोग देखने को मिलता है । नीचे सरहां प्रशस्ति की दो पंक्तियांदीजारहीहैः 


¶ पल ९९ ठन(ठम ह ॐ गलन रः 
तट गड मम्7््व्यप मढम मङ,९मृ 1२८५" 
लिष्यतर : 1 


नानाविधालङकृतिसन्निविशेषरम्यां गुणशालिनी या । 
मनोहरत्वं सुतरामवाप सचेतसां -सत्कविभारतीय ॥ । 





कलिग लिपि | 
कर्लिग प्रदेण मे वीं से १२बीं शताब्दी तक जिस लिपि का प्रयोग हूग्रा है, उसे 
कलिग लिपि का नाम दिया गया है । इस लिपि का प्रयोग ्रधिकतर कलिगनगर 
(मुखलिगम्‌, गंजाम जिले में पर्लाकिमेडी से २० मील दूर) के गंगवंशी राजाग्रों के दान- 
पत्रों में देखने को मिलत। है । इन राजाग्नो ने गांगेय संवत्‌" का उपयोग किया है । यहु 
संवत्‌ ठीक किस सालसेश्रारभ होता है, यह भ्रभी जाना नहीं जा सका है । 
कलिग लिपिमें भी तीन. णैलियां देखने को मिलती हँ ।. भ्रारभिक लेखो में 
मध्यदेशीय तथा दक्षिणी प्रभाव देखेने को मिलता है । श्रक्षरों के सिरो पर ठोस चौुटे 
दिखायी देती हँ । श्रारंभिक भ्रक्षर समकोणीय दिखायी देते हैँ । कितु बाद मे कन्नङ-तेलुग 
लिपि के प्रभाव के श्रन्तगेतश्रक्षर गोलाकार होते दिखायी देते हैँ । ग्यारहवीं शताब्दी के 
श्रभिलेख नागरी लिपिकेरहै। | 4.४ 
नलवंश का पोडागढ़ से जो श्रभिलेख मिला है, उसके ्रक्षरों के सिरे वर्गाकार हैं । 
नल्वेंण का यह्‌ एकमात्र उपलब्ध लेख है । गंगवंशी राजा इन्द्रवर्मन का दानपत्न (गंग- 
संवत्‌ ८७), इन्द्रवमन द्वितीय का चिरकोल-दानपन्र तथा देवेन््रव्म॑न का दानपत्र सी 
वगकिार सिरो वाली लिपिमे हँ । यहां नमूने के लिए हम हस्तितर्मन कै नरसिहपल्ली 
दानपन्र का एक भ्रंश प्रस्तुत करते हँ । यहं दानपत्र गंग-संवत्‌ ७९ (६०० ई० क श्रासपास) 
क्रा है। इसकी लिपि दक्षिणी शैली.कीःहै। ` इस दानपच् के लेखकःविनयनंद्र ने हस्तिव्मन 





` ^ “वा ५ 
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के म्रन्य दानपव्रो श्रौर इन्दरवमन-दितीय के दानपत्तोंकोभी लिखा था । इसकी भाषा 
संस्कत है । ॑ 


"(11111411 17119 
1 01 ९6 ॥| 141, 2 85.8 16) 7832 
(11111001 






11111111) 


` हस्तिवर्मन का गंग-संबत ७& का एक दानपत्र 


श्रो स्वस्ति सव्वत्तरमणीयाटिजयकलिद्धनगरात्सकलभुवन- 
निम्मणिकसुतव्रधारस्य भगवतो गोकण्णस्वामिनश्चरणकमल- 
युगलप्रणामादपगतकलिकल ङूोविनयनयसम्पदा- 

माधारः स्वासिधारापरिस्पन्वाधिगतसकल कलिद्धाधिराज- 


कलिग-ग्रदेण मे नागरी लिपि के दानपव्र ११बीं शताब्दी से मिलते है। यहां 
हम गंगव शी राजा वजहस्त के दानपत्र का एक ्रंण दे रहे हैँ । इस दानपन्न मे शक-संवत्‌ 
९९१ (१०६८ ई०\ दिया हूश्ना है । यह दानपत्र मद्रास संग्रहालय मे रखा हूश्रा है, ग्रौर 
रमेशचनद्र मज्‌मदार ने इसका संपादन किया ह (देखिए, एपिग्राफिया-दंडिका, खण्ड १३ ) । 
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गंगवंशी राजा बजहस्त का नागरी लिपि में दानपत्र (मद्रास संग्रहालय ) 


लिष्यतर : 
म्नो स्वस्ति श्रीमतामखिलभुवनविन्‌ुतनयविनयदयादानदालि- 
ण्यसत्यशौचशोय्यंधेरय्यादिगुणरत्नपवित्रेकाणामाव्र 
यगोव्राणां विमलविचाराचारपुण्यशलिलप्रक्षालित क~ .. 
लिकालकल्मषमषीणां महामहेन््राचलशिखर प्र- 
तिष्ठितस्य सचाराचरगुरोः सकलम्‌ वनिनिरम्मा- 
णेकसूत्रधारस्य शशाङ्नच्‌डामणेभ्भगवतो गोकरण्णस्वामिनः प्र- 
सादात्समासादितकशङखभेरीपञ्चमहाशब्दधवलच्छव्र | 
हेमचामरवरवूषभलाज्छनसमुज्वल समस्तसास्बनाज्यम 
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बंगला लिपि 
वंगला श्रौर श्रसमिया लिपियों में बहुत समानता है ग्रौर इन दोनो लिपियों का 
विकास एक साथहीह्श्रादहै। ओ्रोज्ञाजी कामत थ। कि, ` बगला लिपि भारतवषे के पूर्वी 
विभाग भ्र्थात्‌ मगध की तरफ की लिपि से निकली है ्रौर बिहार, बंगाल, मिथिला, नेपाल, 
ग्रासाम तथा उड़ीसा से मिलनेवाले कितने एक शिलालेख, दानपत्र, सिक्का या हस्त- 
लिखित पुस्तकों मं पाई जाती है ।' किन्तु लगता है कि कु पुरालिपिविद नागरी लिपि 
के साथ वंगला लिपि का यह रिश्ता पसंद नहीं करते । इसलिए पूर्वी भारत में एवीं शताब्दी । 
तक कूटिल लिपि का जो रूप यत्र-तत्र दिखाई देता है, उसी मे बगला लिपिके आद्य रूप 
वाले कुछ श्रक्षर खोजने का ्राजकल कुछ पुरालिपिविद प्रयत्न कर रहे है । सचाई तो 
यह है कि भारत की लिपियों पर प्रांतीयता का वेण हम बहुत दावे के साथ नहीं चढ़ा सकते । 
लिपियों के श्रध्ययन की सुविधा के लिए ही श्रव तकं हम इनका वर्गीकरण करते चले श्राये 
है; वर्ना भारत की सभी सिपियां ब्राह्मी से निकली है । दसवीं शताब्दी के श्रासपास से 
ही भारत की वर्तमान लिपियां एक-दूसरे से थोडी-थोडी दूर हटती दिखायी देती हे । भ्रव 
यदि पूर्वी भारत के ८वीं शताब्दी के किसी श्रभिलेख को उठाकर एक पुराविद के कि, 
इसके बहुत-से श्रक्र नागरी से मिलते हैँ इसलिए यह नागरी लिपि का लेख है, तो उसकी 
वात स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरी भ्रोर, कोई अन्य पुराविद कहे कि, उसी लेख के 
क श्रक्षर बंगला लिपि के आ्आरंभिक रूप के समान हैः तो यह बात भी हमे मान लेनी 
पड़ती है । वस्तुतः सभी संधिकालीन परिस्थितियों मे इसी प्रकार की खीचा-तानी होती 
है। इसलिए हम इस प्रष्न की गहराई मे न जाकर केवल उन्ही लेखो मे से कुछ का उल्लेख 
करेगे, जिनमे वंगला-ग्रसमिया लिपियों का विकास देखने को मिलता दै । 
पूर्वी भारत के ग्यारहवीं शताब्दी के लेखो मे हमे पहली बार बंगला लिपि की 
सलक देखने को मिलती है । वीं शताब्दी मे गौडदेश (बंगाल ) मे पाल राजाग्रों का 
णासन आरंभ हश्रा था। सभी पालवंशी राजा बोद्ध ये । नारायणपाल के समय 
(लग० ८५४-६०८ ई० ) के वादल-स्तंभलेख के केवल कू श्रक्षर ही बगला जैसे दिखायी 
देते हैँ । परंतु विजयसेन के देवपाडा-लेख के श्रक्षरों का चुका स्पेष्ट रूप से बंगला की 
मरोर दिखायी देता है । यह लेख ११त्री शताब्दी के उत्तरार्धं का हे । इस लेख मे प 
तथा 'य' श्नौर व" तथा "व' मे विशेष परतर नहीं है । इसमे अवग्रह (3) का भी प्रयोग 
देखने को मिलता है, जो नागरी के ह ्रक्षर-सा है । १२बीं शताब्दी के लेखो मे तो बंगला 
लिपि अ्रपनी स्वतंत्र विशेषताग्रों को ग्रहण करने लगती है । इस शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध 
ग्रभिलेख है--गोपाल-तृतीय के समय का मंदा-लेख, वंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का 
-तर्पणदिघी दानपव्र, मधर्दनगर-शिलालेख ग्रौर ढाका-मूतिलेख, ्रणोकचल्ल का ११७५ ई 
का बुद्धगया-लेख, ११७५ ईऽ का गदाधर मंदिर लेख, श्रौर क॑म्त्रिन संग्रहालय की पंच- | 
रक्षा", “योगरत्नमाला' तथा गुह्यावलि-विवृति' हस्तलिपियां । 
कामरूप के राजाग्रों के भी बहुत-से दानपत, शिलालेख तथा भ्रंकित मुद्राएं मिली 
है । इनमें कामरूप के राजा वैद्यदेव का दानपत्र साहित्यिक द्ष्टि से इसलिए विष महत्व 
का है कि, इसका रचयिता प्रसिद्ध कवि उमापतिधर है। समकालीन कवि जयदेव ने 
उमापतिधर के बारे मे कहा था : वाचः पलवयव्युमापतिघधरः । उमापतिधर हरा रचित 
ट्स वैद्यदेव दानपच्रःमे भी श्रवग्रह' का प्रयोग देखनै को मिलता है । यहां हम इस 
दानपघ का नमूना दे रहे है| | 


> 
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3 चाल म० द कना दभन्‌ घायल] 
उनानर्‌3 तिर्वि ययुर्‌ जताई ५$मेत्‌ वः 
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कामरूप के वेद्यदेव का दानप्रांश (१२बीं शताब्दी ) 


लिप्यंतर : | 
उच्चित्राणि दिगम्बरस्य वसनान्यर्धङ्धिनास्वामिनो 
रत्नालंकृतिभिव्विशोषितवपुः शोभाः शतंसुश्चुवः 
। पौराद्याश्च पुरीः श्मशानवसतेभिक्षाभुजोस्याक्षयां 
लक्ष्मीं स व्यतनोहरिद्रभरणे सृज्ञो हि सेनान्वयः ॥ 


भ्रसम से वल्लशदेव या वल्लभेन्द्र का ११८५ ई० का एक दानपत्र मिला है । 
इस दानपत्र के लेख मे कहीं-कहीं न' ग्रौर 'ल' मेँ तथा प' ्रौर य" में स्पष्ट प्रतर नहीं 
हे । व श्रौर वः मे तो वित्कृल भेद नहीं है । कालान्तर में ्रन्य लिपियों से भेद स्पष्ट करने 
के लिए ग्रसम की लिपि को श्रसमाक्षर' का नाम दिया गया था । श 

१२बवीं शताब्दी के बाद वंगला लिपि के ताश्रपतरो, प्रस्तरो, भूर्जपतरों रौर 
विविध प्रकार के कागजों पर बहुत-से प्रभिलेख मिलते हैँ । उड़या लिपि षीं 
शतान्दी तक तो बंगला के साथ चलती है, परतु उसके बाद इसका विकास स्वतंत्र रूप से 
टीता है। उद्या लिपि कै श्रक्षर म्रधिकाधिक गोलाकार होते जाते है ग्रौर इनमें गंडियां 
बनती जाती ट । दसका कारण यह है कि उडीसा के लिपिकार ताडपत्रो पर लिखते भे 
रौर लोहे कौ शलाका का प्रयोग करते ये । 


तेलुगु कन्नड लिपि 

वतमान तेलुगु भ्रौर कन्नड लिपियों मेँ काफी समानता है । इन दोनों लिपियों 
का विकास एक ही मूल लिपि-शैली से हमरा है । भ्राज इन लिपियों का प्रयोग दक्षिणी 
महाराष्ट्र, भ्ाध्न-प्रदेश तथा मद्रास के कुछ जिलों मे होता है । इस लिपि का श्राय स्वरूप 
भ्ारभिक चालूक्य ्रभिलेखों में देखने को मिलता ह । पश्चिमी दक्खन मे वनवासी के 
कदम्बो के लेखो मे श्रौर बादामी के चालुक्यो के लेखों मे इस लिपि का श्राद्य रूप देखने को 
मिलता है। बादामी के प्रसिद्ध राजा पलकेशिन-प्रथम (वल्लभेश्वर) का १६४१ में 
एक भ्रभिलेख मिला है। इसमे शकान्द ४६५ (५४३ ई०) का प्रयोग किया गया है। 
भरल्फंड मास्टर के श्रनुसार कन्नड लिपि का प्राचीनतम श्रभिलेख हलेबीद-शिलालेख है, 
जिसे वे पांचवीं शताब्दी क( मानते है । । 

७वीं शताब्दी के मध्यकाल से इस लिपि की मध्यकालीन-ैली श्रारंभ होती है। 
दक्खन में लगभग तीन सौ वर्षो तक इस शैली का प्रयोग। देखने को मिलता है । पश्चिमी 
दक्खन में बादामी के चालुक्यों, मान्यखेट के राष्ट कूटो, गंगवाड़ी के गंगो ्रौर श्रन्य छोट-मोरे 
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राज्वणोंने इस लिपि का इस्तेमाल किया है । पूर्दी दवखन में वेगी के चालुक्यो ने इस 
लिपि का प्रयोग किया । इन सभी लेखों की लिपि एक जसी है, एसी बात नहीं है । यहां 
से हमे एक पोर ग्रंय लिपि में श्रौर तेलृगु-कन्नड लिपि में स्पष्ट भ्र॑तर दिखाई देता है, तो 
हसरी श्रोर कन्नड श्रौर तेलुगु लिपियों में थोडा-थोडा अतर्‌ ज्ञलकने लगता है । 


| | (06 


2 236 ©, 1१3 
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तलकाड (मैसूर ) से प्राप्त तेलुगु-कल्चड का प्रस्तर-लेख (७२६ ई०) 
इस लेख की भाषा कष्रड हे । 


प्रब तक तो श्भिलेखों कौ. भाषा संस्कृत या प्राकृत ही थी, कितु ७वीं शताब्दी 
से इन लिपियों मे तेलुगु श्रौर कन्नड भाषाग्नों के भी लेख मिलने लग जाते है । कल्लड भाषा 
का सबसे श्राचीन श्रभिलेख बादामी की वैष्णव गुफा के बाहर चालुक्य राजा मंगलेश 
(५६८-६१० ई०) का मिलताहै । काकृस्थवमेन का हलेवीद-ग्रभिलेख भी कंत्रड में ही 
है। कन्नड भाषा की प्राचीनतम हस्तलिपि “कविराजमाग"" ८७७ ई० मे लिखी गई थी । 

तेलुगु भाषा का प्राचीनतम श्रभिलेख रेनदु के तेलुगु-कोदस का हे । तेलुगु भाषा 
कै श्रारंभिक श्रभिलेख श्रांध्र-प्रदेश के श्रनंतपुर श्रौर कदप जिलोंमेमिलेदहं।येष्ठटी 
से श्राखवीं शताब्दी के बीच के हैँ । इस काल मे तेलुगु-कन्नड लिपि तो एक-सी थी, परंतु 
तेलुगु श्रौर कन्नड भाषाग्रों का हम स्वतंत्र श्रस्तित्व देखते हँ । तेलृगु-कोदस के कलमल्ल- 
प्रभिलेख मे जिस कन्नड-तेलुग लिपि का प्रयोग हुभ्रा है, उस पर तमिल-ग्रंथ लिपि की छा 
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स्पष्ट दिखायी देती है । एरगुडीपदु श्रभिलेख में तो @' का प्रयोग भी देखने को मिलता 
है । श्राज यह श्रक्षर-ध्वनि तमिल श्रौर मलयालम में तो मिलती है, कितु वतमान तेलुगु 
ग्रोर कच्ड मे इसका प्रयोग नहीं होता । 

इसके बाद की कनच्रड-तेलुग लिपि को संधिकालीन लिपिः का नाम दिया. गया 
टै। यह नाम इसलिए कि, एक तो इस काल की लिपि प्राधूनिक तेलुग्‌-कन्नड लिपियों 
से कुछछ-कुछ मिलने लग जाती है, दूसरे इसके वाद हम तेलृग्‌ ग्रौर कन्नड लिपियो मे स्पष्ट 
प्रतर देखने लगते हैँ । १३बीं शताब्दी मे पहंचने पर हम इन दोनो लिपियों को धीरे-धीरे 
एक दूसरे से दूर हटते देखते ह । १३बीं शताब्दी का एक तेलुगू कवि मचन श्रपनी लिपि 
को श्रांध्रलिपि" का नाम देता है। 

इसके वाद कन्नड ग्रौर तेर्लृगु लिपियों का ्रलग-ग्रलग स्वत॑त्र विकास होता दहै । 
कन्नड मे स्वरो की मात्राएं लंबी होकर व्यजनो के दाई ्रोर उसी रेखा मे रखी जाने लगीं । 
ग्रक्षर श्रधिकाधिक गोलाकार होते गये । अ्रन॒स्वार ग्रक्षर के ऊपर केवल एक बिदु न 
रहकर गोलाकार विदी वन गया ग्रौर ग्रक्षर के दा ग्रोर रखा जाने लगा । इन लिपियों 
का यह्‌ संधिकाट दो णताल्दियों तक चला, ग्रोर उसके वाद विजयनगर के राज्य-काल्‌ 
मं ये दोनो लिपिथां पणं रूप से एक-दूसरे से अ्रलग हो गई । पिछली शताब्दी में 
मूद्रण-प्रणाली की शुरूपग्रात के कारण इन लिपियो कोः वर्तमान स्थायी रूप मिला । परंतु 
ग्राज.भी इनमे से एक लिपि जाननेवाला व्यक्ति दूसरी लिपि को सहज ही पट-लिख 
सकता हे । 
ग्रथ लिपि ¦ 

तमिलनाड के श्राकंट; सलेम, विचनापल्ली, मदुरा, तिन्नेवेल्लि तथा पुराने 
तावनकोर राज्य मे ७वीं णतान्दी से इस लिपि का व्यवहार होता रहादहै। दक्षिण के 
पाण्ड्य, पल्लव तथा चोल राजाग्नो ने श्रपने ग्रभिलेखो मे इस लिपि का प्रयोग कियाहेै। 
दक्षिण भारत की स्थानीय लिपियों की ्रपूर्णता के कारण संस्कृत भाषा के ग्रंथ एवं श्रभिलेख 
इन लिपियो मे नहीं लिखे जा सकते थे । संस्कृत के ग्रंथ तथा श्रसिलेख लिखने के लिए 
जिस लिपि का दक्षिण भारत मे उपयोग होता था, उसी को कालान्तर में ्र॑थ लिपि' का 
नाम दिया गय। । | 

सबसे पहले दक्षिण के पल्लव राजाग्रों के लेखों में हमें ग्रंथ लिपि का श्रारंभिक 
रूप देखने को मिलता है । पल्लव लिपि का प्रभाव एवं प्रचार हमें सुदूर दक्षिणपूर्वं एशिया 
के देशो मे भी देखने को मिलता है । सातवीं शताब्दी से दक्षिण भारत में पल्लव लिपि के 
दो रूप देखने को मिलते हैँ : एक कलात्मक ग्रौर दूसरा साधारण । महाबलिपुरम्‌ के 
धमं राजरथ पर कुष्ठ विरुद उत्कीणं हैँ । इनकी लिपि को 'पल्लव-ग्र॑थ लिपि' का नाम दिया 
गया है । इस रथ पर ग्रकित चार पंक्तियां श्रागेदे रहे । पारक देखेंगे कि इन चार 
पृक्तियो मेही चार प्रकारके श्र", दो प्रकारके म' ग्रौर्‌ य' तथा तीन प्रकारके ^न' का 
प्रयोग हप्रा है । | | 

पल्लववंशी राजाग्रों के ग्रंथ लिपि ग्रौर संस्कृत भाषा में म्रभिलेख मिलते हैँ । 
इनमे प्रमुख हँ : राजा नरसिहवर्मन्‌ के समय के मामल्लपुरम्‌ के कु लघुलेख, राजा 
राजसिह (नरसिहवर्मन्‌-द्ितीय) के समय के कांचीपुरम्‌ के कंलासनाथ मंदिर के शिला- 
लेख ्रौर राजा परमेश्वरवमन का करम से प्राप्त दानपत्र। राजसिह्‌ का कंलासनाथ 
मंदिर का शिलालेख सातवीं शताब्दी की पल्लव-ग्रंथ लिपि का बदिया नमूना है। इस 
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महाबलिपुरम्‌ के धर्मराजरथ पर श्रंकित पल्लव-गरन्थ लिपि मे चार पक्तियां 
(शिवराममूति के श्राधार पर) 
लिप्यतर : 
स्रमेयमायः 
श्रप्रतिहतशासन 
्रत्यन्तकाम । 
श्रवनभाजनः 


लेख के लिखनेवाले ने अ्रपनी कलात्मक रुचि का खूब परिचय दिया है । परमेश्वरवमंन 
के कूरम-दानपत्रं की लिपि कुष्ठ जल्दी से लिखी गयी है । इस दानपल मे हमे ग्रंथ लिपिके 
साथ-साथ तमिल लिपि के विकास के भी दशन होते है, क्योकि यह दानपव ्रंशतः सस्कृत 
ग्रौर भ्रंशतः तमिलमें दहै) इस दानपत्र मे हमें तेलृगु-कन्नड लिपि के कुछ ग्रार्जिकं 
ग्रक्षर भी नजर श्राते हैँ । ठवीं णताब्दी मे इस लिपि में कुछ विशेष श्रतर नही दिखायी देता, 
जैसा कि नंदिवमन के कसाकूडि से मिले हुए दानपत्र की लिपि को. देखने को से पता 
चलता हे । 

नौवीं ओ्रौर दसवीं णताब्दी में चोल राजाग्रों के अभिलेखो में जो ग्रंथ लिपि मिलती 
है, उसे बूलर ने संधिकालीन ग्रंथ लिपि का नाम दियां था। वतमान समय तक दक्षिण भारत 
मे सस्क्रेत के ग्रंथ लिखेने के लिए जिस ग्रंथ लिपि का व्यवहार होता रहा है, उसका ग्रारभ 
हम १३बीं -१४ वीं शताब्दी कै म्रभिलेखों मे देखते है । ग्रंथ लिपि में लिखी हुई जो सबसे 
प्राचीन हस्तलिपि मिलती है, वह १६वीं शताब्दी की है । वतमान समय तक दक्षिण मे 
संस्कृत के ग्रंथ लिखने के लिए जिस ग्रंथ लिपि का व्यवहार होता रहा है, उसकी दो लिया 
है-तंजौर के ब्राह्मण वर्गाकार' ग्रंथ लिपि का प्रयोग करते रहे दँ ्रौर ्राकंट तथा मद्रास 
के जैन गोलाकार' म्रंथ लिपि का। 

तलु श्रौर मलयालम लिपियों का विकास ग्रंथ लिपिसेहीहृश्राहै। - 
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काचोपुरम्‌ के कच्छ्येशवर मन्दिर के सू्मण्डप पर चोल ग्रन्थ-लिपि में भ्रकित 
“सु्यशतक लेख (दसवीं शताब्दी ) (मद्रास संग्रहालय) 


तमिल लिपि 


तमिल भाषा के प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत की कुछ गुफाग्रो में मिले दहै ।य 
लेख ई० पु पहली-दूसरी शताब्दी के माने गये हँ मरौर इनकी लिपि ब्राही ही है । लेकिन 
इसके बाद सातवीं सदी तक तमिल लिपि के विकास का कोई सिलसिला हमारे हाथ नहीं 
यगरता । सातवीं शताब्दी मे पहली वार कु एेसे दानपव्र मिलते है जो संस्कृत श्रौर 
तमिल दोनों ही भाषाग्रों में लिखे गये है । संस्कृत भाषा के लिए ग्रन्थलिपि काही 
व्यवहार देखने को मिलता है; तमिल भाषा की तत्कालीन लिपि भी ग्रन्थ लिपि से. 
मिलती-जुलती है । पल्लव राजा परमेष्वरवर्मन के कूरम दानपव में संस्कृत भ्रौर तमिल 
दोनों ही भाषाग्रं मे लेख मिलते द । इसी प्रकार, पल्लव राजा नंदिवर्मन के कसाकूडि- 
दानपत्र श्रौर उदयेदिरम्‌ के दानपत्त मे तमिल भ्रंश देखने को मिलते हैँ । कूरम दानपत 
७वीं शताब्दी का है श्रौर इसके तमिल लेख के श्र", श्रा", इ", उ, श्रो", "च, (ज, 
ण, त", न", प", यः श्रौर व' श्रक्षर उसी दानपत्र के संस्कृत लेख के श्रक्षरों से मिलते 
है । कसाकूडि दानपव्र ठवीं शताब्दी का है, ग्रौर इसके भी बहुत-से श्रक्षर ग्रन्थ लिपि से 

मिलते-जुलते है । | 
पल्लव शासक, श्रपने उत्तराधिकारी चोल भ्रौर पाण्ड्यो की तरह, संस्कृत के 
साथ स्थानीय जनता को तमिल भाषाकाभी श्रादर करते थे; इसलिए उनके श्रभिलेख 
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इन दोनों भाषाग्रों में मिलते हैँ । नौवीं-दसवीं गताब्दी क अ्रभिलेखो को देखने से पता 
चलता है कि तमिल लिपि ग्रन्थ लिपि के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थी । 
इन दो गताल्वियों के तमिल लेखों मे प्रमुख हैँ पल्लवतिलकवंशी राजा दंतिवर्मन के 
समय का तिस्वेद्टृठरे लेख, राष्टूकट राजा कण्णदेव (कृष्णराज तीसरे) के समय के 
तिरुक्कोवलुर ग्रौर वेल्लोर लेख । इनमें दंतिवमेन्‌ के समय का तिरवेूछरे लेख सुंदर 
तमिल काव्यमेदहै) 
पल्लवो की तरह चोल राजाग्रों के श्रथिलेख भी संस्कृत ओ्रोर तमिल दोनो में 
मिलते हैँ । चोल राजा राजराज €८५ ई०्मे तंजौर की गही परं बेठाथा । उसने 
| किण भारत के श्रधिकांश प्रदेश पर अ्रधिकार करके सिहल के साथ-साथ लवकादिव- 
। मालदिव द्वीपो को भी ग्रपने राज्य में मिला लिया था । उसके.बाद १०१२ ई० मे 
राजेन्द्र चोल राजा बना । राजेन्द्र ने एक जंगी बेड से श्रीविजय (सुमात्रा) पर आ्राक्रमण 
। करके गौलेन्द्रों को पराजित किया था। उसने गौड़देशको भी श्रपने राज्य मे मिला 
लियाथा। इन दो चोल राजाग्रों का शासन दक्षिण भारत के इतिहास का एक गौरवशाली 
अध्याय है। इन्टोने संस्कृत के साथ-साथ तमिल भाषाकोभी प्रश्रयदियाथा । इनकी 
ˆ विजयो की तरह इनका कृतित्व भी भव्य है । इनके ्रभिलेख संस्कृत भाषा (ग्रन्थ लिपि) 
प्रौर तमिल भाषा (तमिल लिपि) दोनों मे ही मिलते हैँ । राजेन्द्र चोल का-ग्रन्थ लिपि 
मे लिखां हुभ्रा संस्कृत भाषा का तिरूवालंगाडं दानपत्र तो अ्रभिलेखो के इतिहास मे ्रपना 
विशेष स्थान रखता है । इसमें तावे के बड़े-बड़े ३१ पत्र हैँ ्रौर इन्दं छेद करके एक मोटे 
 कडसे वांधा गया है। इस कड पर एक बडी-सी महर है ¦! इस पूरे दानपत्र का वजन भ्राट 
मनद! 
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चोल राजा राजेन्द्र (१०१२-१०४४ ई०) का तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर मे 
उत्कीणं तमिल लेख । 


तमिल लिपि में राजेन्द्र चोल का तिरूमलै की चदान पर एक लेख मिलता है । 
उसी प्रकार, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में भी उसका लेख मिलता है । इन लेखों की 
तमिल लिपिमें ग्रौर तत्कालीन ग्रन्थ लिपि में स्पष्ट प्रतर दिखाई देतादहै। ` 

विजयनगर के राजाग्रों ने भी ग्रन्थ लिपि के साथ-साथ तमिल लिपि का इस्तेमाल 
किया है। शक सं० १३०८ (१३८७ ई०) का विजयनगर कै राजा विरूपाक्ष का 
ग्रोरेक्कावुर से तमिल लिपि में दानपत्र मिला है । 

१५बीं शताब्दी मे तमिल लिपि वतमान तमिल लिपिकारूप धारण केर लेती 

। हां, पिछली शताब्दी में, मुद्रण मे इसका रूप स्थायी होने के पहले, इसके कुठ. 

ग्रक्षरों में थोड़ा-सा फरक पड़ा है । शकान्द १४०३ (१४८२ ई०) के महामंडलेश्वर 
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वालककायम के शिलालेख के श्रक्षरो मे ग्रौर वतमान तमिल लिपि के ग्रक्षरोमे काफी 
समानता है । 


दुत लिपि | . 

व्टृत्तु लिपि का विकास, तमिल लिपि की तरह, ब्राह्मीसेही हुग्रा है । तमिल 
लिपि को त्वरा से घसीटी लिखने के कारण वीं शताब्दी के ग्रासपास दक्षिण के प्रदेशों मे 
यह लिपि श्रस्तित्व मे श्रायी थी । पाण्ड्य शासको ने प्रपने प्रभिलेखो मे इस लिपिका | 
उपयोग किया है । तंजौर के दक्षिणम श्रौर मलावार तथा त्रावणकोर में इस लिपिका 
बहुत व्यवहार हृ्रा है । व्रावणकोरमे तो ्रभी पिष्टली शताब्दी तक इस लिपि का 
व्यवहार देखने को मिलता था । दक्षिण भारत की लिपियों के विशेषज्ञ वनंल का मत था 
कि ्रारंभ मे तमिल भाषा के ग्रन्थ इसी लिपि में लिखेन्जाते थे । इस लिपि के गोलाकार 
 श्रक्षरों कोदेखने से पता चलता है कि ताडप्रों पर लोहे की कील से लिखने के लिएही 
यह लिपि उपयुक्त थी । पत्थरों पर गोलाकार ग्रक्षरों को खौदने में बड़ी कटिनाई होती है। 
इसीलिए राजराज चोल ने इस वद्रटत्तु लिपि के स्थान पर इसके सीधे श्रक्षरों वाली 
कोल-एढत्तु' लिपि को पसंद किया था । 
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विदेशों मे भारतीय लिपि 





समय-समय पर भारत ने विदेशों को बहुत कछ दिया है; ब्राह्मणधमं भौर 
बौद्धधमं दिये, मरौर इनके साथ संस्कृत तथा पालि भाषाएं भी । परन्तु विदेशो को भारत 
की लिपि की देन इन सवसे अ्रधिक महत्वपूणं ्रौर चिरस्थायी रही । सबसे पहले हम 
सिहल (श्रीलंका) को बौद्धं के साथ ब्राह्मी लिपि अ्रपनाते देखते हैँ । वतंमान सिहल 
लिपि भारतीय लिपियोंके प्रभाव में ही विकसित हई है । नेपाल तो सांस्कृतिक इष्टि 
से भारत से श्रभिन्न रहा है । पूर्वी मध्य-एशिया मे, विशेषतः चीनी तुकिस्तान मे, चौथी 
शताब्दी से श्राठवीं शतान्दी तक हम गुप्त लिपि की शँलियों का व्यवहार देखते ह । 
सातवीं शताब्दी में मध्य एशिया की या भारत की कूटिल लिपि के आधार प्र तिब्बी 
लिपि बनायी गयी थी । 

दक्षिण-पूरवं एशिया में धमे (ब्राह्मण भ्रौर बौद्ध) रौर वाणिज्यव्यापार के.साथ 
भारतीय संस्कृति तथा उपनिवेश का विस्तार हृभ्रा । इन भारतीय उपनिवेशिकों के 
साथ एशिया के इस भू-भाग में संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि का भी प्रवेश हमरा । ,, 
भारतीय उपनिवेशिकों ने बाद में वहां के विभिन्न राज्य पर शताब्दियों तक राज्य 
किया । अराज वे वहां के निवासियों के साथ एकमयहो गये है । भारत की तरह ही 
| एशिया के विभिन्न राज्यों से हमें सस्छृत-्ाङृत भाषा के भारतीय लिपि ४९. ॥ 
लिखे हुए बहुत-से भ्रभिलेख मिले हैँ । जावा श्रौर कम्बज (कंबोडिया) से तीसरी- 
शताब्दी के शिलालेख मिले हैँ । दक्षिण-पूरवं एशिया के इन देशों में हमारे देश की तरह 
ही संस्ृेत भाषा का पठन-पाठन होता था । बाद में इन सभी देशों में बौदधमे का 
विस्तार होने से वहां पालि का भी श्रध्ययन होता रहा, ्राज भी होता है । 

दक्षिण-पूवं एशिया की श्रपनी भाषाएं श्रायं परिवार की नहीं हैँ । इन देशो मे 
भरास्टिक-एशियाई, चीनी-बर्मीं तथा मोन्‌-ख्मेर भाषा-परिवारों की बहुत सारी भाषाग्रो 
का भ्राज व्यवहार होता है। किन्तु इन सभी भाषाश्नों के लिए भ्राज जिन श्रनेकं लिपियो 
का व्यवहार होता है, उनका विकास या रिर्माण भारतीय लिपि के प्राधारपरही 
हृभ्रा है। | | 
श्रागे के पृष्ठो मे विदेशों मे पाये जानेवाले भारतीय लिपि के लेखों का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ की सीमा में सभी प्राप्त भ्रभिलेखों का विशद 
विवेचन सम्भव नहीं है । यहां भ्रारंभ कालके कुछ प्रमुख भ्रभिलेखों का ही दिर्दशेन 
कराया गया है । श्राणा हे, पाठक इतने से ही विदेशों मे भारतीय लिपि के प्रचार एवं 
प्रसार के बारेमे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेगे । 
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श्रीलंका 


श्रीलंका भारत का सवसे प्राचीन. उपनिवेण टै । ज्ञात होता है किं जिस वषं 
भगवान वृद्ध का निर्वाण (४८३. ई°्पु०) हृभ्रा, उसी वषं 'लाछछ' देण का राजकुमार 
विजयसिह भ्रपने साथियों के साथ ताम्रपर्णी (लंका) द्वीप में पहुंचा था । विजयसिह्‌ के 
सिंह नाम के कारण इस द्वीप कानाम सिहल' पड़ा दहै । इस सिहल'सेदही 
पृतगालियो का 'सिलोन' शब्द बना । ्रणोक के णिलालेखो में ग्रौर प्राचीन बौद 
साहित्य में इस दीप के लिए तंवपन्नी (तास्रपर्णी) शब्द मिलता है । 


पालि ग्रन्थो मे यद्यपि यह्‌ लिखा हूभ्रा दै कि विजयसिह ला८ देश से लंका 
पहुंचा था, परन्तु इस 'लाठ' शब्द के प्र्थं के वारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। 
यदि ग्रह शब्द “राद का द्योतक है, तो यह्‌ वंगाल की श्रोर निर्देश करता है, श्रौर 
यदि इसे लाट' माना जाय तो यह्‌ गुजरात का प्राचीन नामदहै। पालि ग्रन्थों से 
यह्‌ भी पता चलता है कि विजय के जहाज सूप्पारक से लंका पहुचे थे । यह्‌ सूप्पारक 
प्राधूनिक सोपारा (ठाना जिला) टी है । इसलिए श्रधिक सम्भव यही जान पड़ता है 
कि विजय श्रौर उसके साथी पश्चिम भारत के निवासी ये, न कि चंगाल के । 
डा° सुनीतिकृमार चाटर्ज्या भी, सिहल भाषा के श्रध्ययन के ग्रनन्तर, इस परिणाम परं 
प्टुचे हे कि सिहल भाषा का सम्बंध मागधी भाषाग्रों से नहीं, वल्कि पश्चिम भारत की 
भाषाग्रों से श्रधिक है । बहुत-से लोग श्रमवश सोचते हैँ कि, दक्षिण भारत की भाषाएं 
द्रविड परिवार की है, श्रौर क्योकि लंका श्रौर ग्रधिकं दक्षिण में टै, इसलिए वहां की 
भाषा भी द्रविड परिवार की होगी । परन्तु यह धारणा गलत है । सिहल भाषा आय॑- 
परिवार की है, ग्रौर इसमें पालि भाषा के शब्दो कौ भरमार है । हां, सिहल के उत्तर 
भाग म तमिल लोग काफी संघ्या मे ह, ग्नौर उनकी भाषा तमिल है । सिहल में विजय 
के श्रागमन के पहले वहां के मूल निवासी पाषाण-युग के श्रादिम मानव थे, जिनके वंशज 
भ्राज वेदा कटे जाते हैँ रौरं ग्रत्प संख्या में श्राज भी लंका के जंगलों में रहते है । 
सिंहल मे भारतीय लिपि का प्रवेश बौद्धधर्म के साथ, होता है । पहले-पहल 
भरशोक (२७२-२३२ ई०पू०) के समय मे लंका मे बौद्धधर्म का प्रवेश हरा । श्रशोक-पुव 
महद्र भिक्षु बनकर धरम प्रचारार्थं सिहल गये थे । बाद सें ग्रणोक-पुली संघमित्रा भी 
बोधिवृक्ष की एक शाखा लेकर वहां पहुंची थी । उस समय वहं राजा देवानांप्रिय 
तिस्स राज्य कर रहा था श्रौर उसकी राजधानी श्रनुराधपुर मे थी । राजा के साथ 
जनता ने भी बौद्धधमं स्वीकार क्रिया । महेन्द्र श्रौर संघमित्रा के समय में सिहल मे 
भिक्षु-संघ श्रौर भिक्षृणी-संघ कौ स्थापना हो चुकी थी ।भहेन्द्र के समय में ही वहां 
भरनुराधपुर मे सिहल क प्रथम भहाविहार' की स्थापना हई थी । इसी महाविहार मे 
राजा वह्गामणी (८९-७७ ईणपू०) के समय में सिहल के भिक्षुश्नों का एक महासम्मेलन 
हस्रा था, जिसमे वृद्ध-वचनों का पारायण हरा था, श्रौर वाद में भिक्षो ने कण्ठस्थ चले 
` श्राते बुद्ध-वचनों को मातले के पास की श्रलुलेणा (गुफा) मे इन्हे लिपिवद्ध किया था । 
यही लिपिवद्ध बुद्ध-वचन च्विपिटक' के नाम से भ्राज हमे उपलब्ध हैँ । 


सिहल में प्राचीनतम शिलालेख भ्रशोक के काल के मिलते है, ग्नौर इनकी लिपि 
ब्राह्मी हे । सबसे पहले १८८३ मे डा° एडवडं मिलेर ने सिहल के पुरालेख के वारे मेँ 








विदेशो ने भारतीयं लिपि ^ २२१ 


एक ग्रन्थ प्रकाशित किया था । वाद में (एपिग्राफिया ट्ंडिका'' की तरह “एपिग्राफिया 
लनिका' नाम का एक शोधपत्र भी वहां से प्रकाशित होने लगा । सिहल के पुरालेखों 
को प्रकाशित व सम्पादित करने मे डा० परणवितान तथा डा० विमलानंद जसे 
सिहल विद्वानों ने प्रमुख सहयोग दिया है । विमलानंद ने सिहल के प्राचीन 
ग्रभिलेखों को चार कालों में विभाजित किया : (१) २५४७-३ ई०पू०, (२) 
२ ई०्प्‌० ४९० ई9 ( ) ४६ ०-७०३ ई० स्रोर (४) ७०२-१०७३ ई० | 
वौद्धधर्म के साथ ई०पु० तीसरी शताब्दी के उत्तराधं मे सिंहल मे ब्राह्मी लिपि 
का प्रवेश हुद्रा था । इसका यह्‌ ग्रथं नहीं है कि वतंमान सिहल लिपि का विकास सीधे 
ग्रणोक कालीन ब्राह्मी लिपि से हम्रा । समय-समय पर भारत के भ्रत्य प्रदेशों की 
लिपियों का भी सिहल में प्रवेण देखने को मिलता है । इनमें ग्रमरावती-नागार्जनकोडा 
की लिपि ओर बाद में दक्षिण की ग्रन्थ-लिपि का सिहल लिपि के विकास मे प्रमुख योग 


रहा है । 
„> ध ध € ० {^ ~ 0 
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राजा वसभ के समय (६७-१११.६०) का बेल्लिपुरम्‌ (जाफना, प्राचीन 
नागदीव ) से प्राप्त स्वणपत्र पर भ्रंकित लेख । 
` लिप्यंतर 
सिध, मह रज बहयह रजेहि श्रमेते 
(इ ) सिगिरये नकदीव बजसेनि 
लदकर अतनेहि पियगकतिस 
विहर करिते-- 


सिहल के प्राचीनतम लेख गुफाग्रों मे ्रौर चद्रानों पर मिलते है ।, इनमें 
वेस्सगिरि, रिटिगल, केरम्ब हिना भ्रौर नवलपट के गुफालेख प्राचीनतम जान पडते है । 
सबसे प्राचीन लेख सम्भवतः नवल-निरवी-मलेई मे (उत्तरी सिहल में विलानकुंलम्‌ के 
= मील उत्तर-पूवे में) है । यह ई०पू° तीसरी शताब्दी के तीसरे चरण का है, श्रौर इस 
प्रकार श्रणोक का समकालीन है । सिहल में क शिलालेख दायीं प्रर से बायीं भ्रोर 
को लिखे हृए.मिलते दहै, इसकी चर्चा हम पहले कर श्राये हैँ । दुवे-गल की गुफा नं ०.७ 
का इस प्रकार का लेख प्रकाशित हो चका है । इसके बारे मे प्रसिद्ध भारतीय 
पुरालिपिविद दिनेशचंद्र सरकारने लिखाहै 
` “इस विचित्र लेख को देखकर, जो कि ई०पू० पहली शताब्दी का जान पड़ता 
है, लगतादहै किया तो ब्राह्मी लिपि का सिहल मे प्रवेश श्रशोक के पहले हो चुका था 
या कुछ सम्भावना यह भी है किं दक्षिण भारत की किसी प्रारंभिक लिपि का प्रभाव 
इसं पर पड़ा हौ । येर्ागुडी के बेदढंगे शिलालेख के श्रलावा श्रशोक के शेष सभी ब्राह्मी 
शिलालेख बायीं श्रोर से दायीं श्रोर को लिखे गये हँ । इस भ्रभिलेख से यही सिद्ध होता 
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है कि खरोष्टी की तरह्‌, आरंभ में ब्राह्मी भी दायीं ग्रोरसे बायीं श्रोर का लिखी जाती 
थी । 2) 4 + 

इस मत के खंडन में पहले टम काफी लिख चके दँ । एक तो प्रशोक के पहले 
का सिहल मे कोई लेख नहीं मिलता; दूसरे, दक्षिण भारत का कोई भी लेख श्रशोक के 
पहले का नहीं है । इसलिए सरकार का यह मत उचित नहीं जान पडता । 


` त ६८4९ ठडरगृह स्‌२।५५९. 
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 बुदधदास महासेन के शासनकाल (३३७-३६५ ई०) के रुवनवेलिसाय 
 स्तम्भलेख का एक श्रंश । 
लिप्यंतर : | 
मेक जेटतिस महरज श्रपयह । 
पुत बुददस महसेन 


ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में श्रमरावती श्रौर नागार्जृनकोंडा के प्रसिद्ध 
बोद्ध-केन्द्रो से सिंहल का घनिष्ट सम्बंध रहा है । तोणिगल, तिविरिवन तथा वेस्सगिरिय 
के शिलालेखो में इक्ष्वाकु शली का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है । वृद्धदास के समय के 
शुवनवेलिसाय स्तम्भलेखं मे, जतवनाराम के खंडित लेखे में ग्रौर किरि विहारे तथा 
प्रनुराधपुर के स्तम्भलेखो मे चौधी-पांचवीं शताब्दी के कदम्बो के लेखों की लिपि का 
प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है । ्रत में सातवी-ग्रास्वीं शताब्दी में सिहल में पल्लवो की 
ग्रन्थ लिपि का प्रवेश हूभ्रा । | ॑ 

विभिन्न कालों मे भारत के विभिन्न प्रदेशों की इन लिपि शैलियों के प्रभावों से 
ही वतमान सिहल लिपि का विकास हृग्रा है । 


पूवां मध्य-एषिया 


, सामान्यतः सोवियत तुकिस्तान ग्रौर चीनी तुिस्तान दोनों मिलकर मध्य- 
एशिया कहे जाते हैँ । जहां तक इस भू-भाग मे भारतीय लिपि के प्रचार का सवाल दै, 
हमं पूर्वी मध्य-एशिया से ही श्रधिक सरोकार है । इसका प्रथं यह्‌ नहींही है कि पर्चिमी 
मध्य-एशिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को नहीं मिलता । श्रसल में संपूणे 
मध्य-एशिया में किसी समय भारतीय संस्कृति, विरेषतः बौद्ध संस्कृति, का बोलबाला 
था । पश्चिमी मध्य-एशिया के प्रसिद्ध वखारा नगर का नाम विहार' शब्द से ही बना 
दै । फारसी का बृतपरस्त' शब्द भी बुद्ध-परस्तः (बृद्ध-पूजक) शब्द का ही रूपान्तर 
है । परन्तु पूर्वी मध्य-एशिया में भारतीय संकृति की जड़ श्रधिक गहरी जम गयी थीं । 
मध्य-एशिया से ही चीन मे बौद्धधर्म का प्रवेश हरा था। बोद्धम के साथ इस प्रदेश में 
संस्कृत मरौर पालि भाषाग्रों के साथ-साथ भारतीय लिपिका भी प्रवेश हृश्रा । यह लिपि 
[1 0 लिपि जसी थी श्रौर बाद मे पूर्वी मध्य-एशिया की स्थानीय बोलियों के लिए भी. 
कुछ परिवतंनो के साथ इस लिपि को श्रपना लिया गया था । 
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खरोष्टी लिपि की चर्चा करते समय हम बतला चुके है कि चीनी तुकिस्तान से ¦ 
प्रारेल स्टाइन जैसे पुराविद-प्य॑टकों ने खोतन, नीया श्रादि स्थानों से खरोष्टी लिपि मे 
लिखी हई ढेर सारी पुस्तके तथा काष्ठ-पद्विकाएं प्राप्त की हँ । खरोष्ठी के अलावा, 
ब्राह्मी से निकली हृई गृप्त लिपि से मिलती-जुलती लिपि में भी चीनी तुकस्तान से 
वहुत-सी पोधियां मिली हैँ । सबसे पहले १८७० ई० में लेपिटनेंट बावर को काशगर | 
(पूर्वी तुक्रिस्तान) से एक हस्तलेख मिला था । १८९० ई° में बंगाल एशियाटिक ` 
सोसायटी की सभा में इस हस्तलेख की जानकारी दी गयी । बाद मे ० हले. के 
ग्रनसंधानों से ज्ञात हृभ्रा कि यह हस्तलेख भारतीय भाषा में ओरौर गुप्त लिपि मे लिखा 
हरा है । यह उस समय का लिखा हरा है जव कि भारत मे समुद्रगुप्त श्रोर चन््गप्त 
शासन कर रहे ये, भ्र्थात्‌ चौथी शताब्दी के उत्तरां का। बाद मे १८६१ मे बावर ने 
चीनी तुकिस्तान से ग्रौर भी.कई हस्तलेख प्राप्त किये, जो वावर.हस्तलेख' के नाम से 
प्रसिद्ध दै । काशगर के रूसी कोसुल-जनरल ने भी १८६१ मे बहृत-से हंस्तलेखों को - 
खोजा, जो उसके नाम पर पित्रोन्स्की-हस्तलेख' के नाम से प्रसिद्ध है । इसके वादं तो 
ग्रनेक देशों के पुरातत्व-ग्रभियान चीनी तुकिस्तान में श्रये ग्रौर यहां से उन्होने बहुत-सी 
पोधियां प्राप्त कीं । ये हस्तलेख भ्रव त्रिटिश, जापानी, फ़ैच तथा रूसी संग्रहालयो मे . 
सुरक्षित हैँ । | 


चीनी तुकिस्तान से प्राप्त विविध हस्तलेखो मे गुप्त लिपि की जित शली का 
प्रयोग हुभ्रा है, वह तीन प्रकार की है: (१) जो हस्तलेख भारत से यहां पहुंचे थ, 
उनमें खडी रेखाग्रों वाली गृप्त लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। (२) मध्य- 
एशिया की तिर्छी गुप्त लिपि, ग्रौर (३) मध्य-एशिया की घसीटी गुप्त लिपि । द्नमें 
दूसरी ग्रौर तीसरी प्रकार की लिपि, गुप्त लिपि के श्रा्ठार पर, स्थानीय भाषाग्रो को 


` लिखने के लिए बनायी गयी थी । 


मध्य-एशिया को तिरी गुप्त लिपि मे लिखे हुए हस्तलेखो का प्रध्ययन भ्रारेल 
स्टाइन ने प्रकाशित कियाहै। डा० हनैले ने भी १८६९३ मे इनमें से कू हस्तलेखों की 
प्रकाशित किया था । इन्हें पठने का काम किया जर्मन विद्रान लेउमान ने । जापानी 
विद्वान डा० वतनाने ने इन हस्तलेखों को पठने मे लेउमान की सहायता की थी । 
इन हस्तलेखो को पढ़ने से चीनी तुकिस्तान की तत्कालीन भाषा के बारे मे 
विशेष जानकारी मिली है । इन हस्तलेखों के श्रध्ययन से पता चला है किं उस समय 
मध्य-एशिया (तरिम उपत्यका) में तुखारी भाषा की दो बोलियां प्रचलित थीं । सबसे 
प्रदभुत बात तो यह है कि, ये बोलियां, ईरानी ग्रौर संस्कत की तरह भारत-ईरानी भाषा 
परिवार की न होकर, यूरोप की भाषाम्रों की तरह केन्तुम्‌ भाषा-परिवार की है ! ईसा 
की मरा रंभिक शताब्दियों मे मध्य-एशिया में 'शतम्‌ के समुद्र में केन्तुम्‌ का यह द्वीपः 
भाषाशास्तियों को सचमुच ही विलक्षण लगा । इस चिरविलुप्त तुखारी भाषा मे बहुत-से 
ग्रन्थ मिले है । 
हस्तलेखो के भ्रध्ययन से तुखारी भाषा की जिन दो बोलियों का पता चला, 
उन्हें तुखारी बोली (श्र) भ्रौर तुखारी बोली (ब) का नाम दिया गया था । बाद के 
ग्रध्ययन से पता चला कि तुखारी (ब) प्राचीन कूचा राज्य की भाषा थी, इसलिए 
ग्रब तुखारी (ब) को "कूची भाषा'' भी कहते है । भागे के ्रध्ययनों से यह भी पता चला 
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कि तुखारी (ग्र) का स्थानीयनाम श्रार्णी' था प्रोऽ्वेली ने इस बोली को श्रग्नि- 
भाषा कानाम दिया है, क्योकि यह्‌ श्रम्तिदिेश की भाषा थी। 
पटले हम बतला ही चके हैँ कि इन तुखारी भापाग्रों के लिए गुप्त लिपि के 

ग्राधार पर एक नयी गेली की तिरी लिपि का जन्म हुग्रा । तुखारी भाषा कौ ग्रपनी 
विशेष ध्वनियों के ्रनुरूप गुप्त लिपि के कष्ठ ्रक्षरों को त्याग दिया गया ग्रौर स्थानीय 
ध्वनियों के श्रनुरूप कुठ नये ग्रक्षरों को गढ लिया गया । 

 खोतनी भाषा की लिपि घसीटी गुप्त लिपि जसी दिखायी देती है । तरिम के 
दक्षिण मे खोतन का प्रसिद्ध नगर है । यह शब्द संस्कृत के (कुस्तन' से बना हो सकता 
ह, ग्रौर ईरानी के ख्वतन' (स्वतन ) शब्दं से भी । तिव्वती परम्पराग्रों से पता चलता 
है कि तीसरी शताब्दी मे खोतन के राजा विजयसंभव के राजगुर श्रारयवैरोचन ने ब्राह्मी 
लिपिके प्राधार पर खोतनी भाषाके लिए एक लिपितैयारकी थी । खोतन से जो 
हस्तलेख मिले हैँ वे कुष वाद के है, परन्तु प्न्य प्रमाणो से ज्ञात होता टै कि तीसरी 
शताब्दौ मे खोतन मे भारतीय लिपि का व्यवहार होता था । जर्मन विद्वान लेउमान ने 
खोतनी भाषा को “उत्तरी श्रार्यभाषा' का नाम दिया; फैच विद्वानों ने इसे पूर्वी 
इरानी" का नाम दिया । कुठ म्न्य विदानो ने, जिनमें कोनोव श्रौर लेउदेरं प्रमुख है, इसे 
शक भाष।' का नाम दिया है । खोतनी भाषा भ्रां परिवार की होने पर भी इसके 
व्यजनो के उच्चारण कु भिन्न हँ । इसलिए जो .लिपि बनायी गयी उसमे इन नयी 
ध्वनियौं के श्रनुरूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है । हर्नले जैसे विद्वानों का मत है 
कि इस लिपि पर खरोष्टी लिपि काभी काफी प्रभाव दिखायी देता है । 
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मध्य एशिया कौ ब्राह्मी लिपि के कुछ श्रक्षरों का विकास 
(एफ ० उन्ल्यू० थमस के श्राधार पर) 


( शवौ चीनी तुक्रिस्तान से इस घसीटी गुप्त लिपि में लिखे हए बहुत-से दस्तलेख 
मिले है । इनमें से एक हस्तलेख से ११०८ पंवितियां हैँ । । 


मध्य-एशिया की घसीटी गुप्त लिपि मे लिखा हृश्रा एक चीनी भाषा का भी 


हस्तलेख मिला है । एफ० उन्ल्य्‌° थांमस ने १६३७ मेँ ‹ न्राहयी लिपि मे एक बौद्ध चीनी 


हस्तलेख ' शीरषक से एक जमन पच्निका म एक लेख लिखा था, जिसमे उन्होने कहा था 


` कि घसीटी गृप्त लिपि में लिखा हुआ &३ पंवितयों का यह्‌ हस्तलेख खोतनी नही, 


बल्कि चीनी भाषा मे लिखा जान पड़ता हे । इसकी लिपि शक-खोतनी हस्तलेखों में 
प्रयुक्त घसीटी गुप्त लिपि है ग्रौर यह हस्तलेख वीं-ह्वीं शताब्दी का है ।' 
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तिढ्बत 


ईसवी सन्‌ की श्रारम्भिक शताब्दियों मे बौद्धधर्म मध्य-एशिया से होता हुमा चीन 
तकः पहुंच गया था । चौथी शताब्दी में वह कोरिया श्रौर छटी शताब्दी के पूरव मे जापान 
भी पटच गया था । लेकिन हमारे पड़ोसी देश तिब्बत मे उसका प्रवेश ६४० ई० के पहले 
नहीं हो सका । इसका एक कारण यह्‌ है किं तिव्वत हिमालय की दुगेम पवत-श्खलाभ्रो 
से धिराहुश्रा है; दूसरे, तिव्वत का सांस्कृतिक जीवन बहुत ही पिडा हुप्रा था । वीं 
शताब्दी के पहले तिव्वत के लोग धुमन्तु कवीलों मे वंटे हृए थे श्रौर उन पर किसी एकं , 
शक्तिशाली राजा का शासन नहीं था। भारत मे जब ह्षवधेन का शासन भ्रारम्भ हमरा 
ग्रौर जव उसी समय चीनी पर्यटक युवान्‌-चाड भारत में पहूंचा, तब भी तिन्बती लोग 
घुमन्त्‌ जीवन ही बिता रहेथे। | 
लेकिन यह स्थिति श्रधिक दिनों तक कायम नहीं रही । ब्रह्मपुर (चङ्पो) 
नदी की उपत्यका के ल्टोखा-प्रदेण मे ६१५ ई० मे एक सामन्त परिवार मे तिब्बत के 
भावी राजा स्रोड-चन्‌ का जन्म हु्रा । वाप के मरने पर उसने तिब्बत के विभिन्न कीलो 
का एकीकरण करके एक बडी सेना तैयार की । इस संगठित सेना के बल पर उसने पश्चिम 
मे कश्मीर से लेकर पूरं मे चीनी राज्य की सीमा तक अपने राज्य का विस्तार किया । उसने 
ग्रपने विगाल राज्य के लिए एक राजधानी भी बनायी । पहले यह रा-सा । ग्रजभूमि) 
कहलाती थी, लेकिन सोड-चन्‌ ने इसे त्हासा (देवभूमि) बना दिया । सरोडचन्‌ कौ 
इतनी धाक थी कि, नेपाल के शासक भ्रंशुवर्मा ने श्रपनी पुत्री भृकुटी देवी (ख्य)-चुन्‌) उपे 
न्याह दी । उधर चीन के सम्राट ने भी ्रपनी पुरी कोडः-जो उसके पास भेज दी । 
चीनी राजकूमारी अपने साथ दहेज में बुद्ध की एक प्रतिमा लायी थी । सरौडचन्‌ ने 
उन दोनों राजकुमारियों के लिए ल्हासा म बौद्ध-मन्दिर बनवाये । यही तिन्बत मे बोद्ध- 
धर्म का प्रारम्भिक प्रवण था। बाद म तो यह राजधर्म बन गया ओरौर जनता ने भी इसे 
ग्रपना लिया । | 
प्रव स्रोड-चन्‌ को राजकाज के लिए एक लिपि कौ भ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
उसने भोट भाषा के लिए एक लिपि बनाने का काम श्रपने मंत्री थोन-निवासी (थोनूमी ) 
सम्भोटा को सौपा । एक परम्परा से ज्ञात होता है कि थोनूमी संभोदा भारतीय लिपि 
के ्रध्ययन के लिए भारत भी श्राया था । लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नही मिलता । 
तिब्बत के उत्तर में तिब्बतियों के भाई-बन्द तंगुत्‌ लोग भारतीय लिपि मे श्रौर बौद्धघमं मे 
उनसे पहले ही दीक्षित हो चके थे। इसलिए सम्भव यही जान पड़त। है कि, संभोा ने 
तरिम उपत्यका में व्यवहूत भारतीय लिपि के श्राधार पर ही तिन्बती भाषा के लिए 
तयी लिपि बनायी होगी । फ्रंके श्रौर रुडोल्फ हर्नले का भी यही मत है कि, खोतन मे 
प्रचलित लिपि के ्राधार पर तिब्बती लिपि का निर्माण हभ्रा है । राहुलजी ने लिखा 
है कि, “थोन्‌मी ने तत्कालीन उत्तर भारतीय लिपि ्रोरं मध्य-एशिया मे भी प्रचलित 


भारतीय लिपिसे भोट भाषा के लिए लिपि बनायी । * 
तिव्वती भाषा तिन्बती-चीनी श्रौर तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवारों से सम्बन्धित 
है। शव", ज्ञ, ठ" ध” भ' भ्रौर ष' इन छह श्रकषुरो के उच्चारण भोट भाषा मे नहीं 


हे, इसलिए थोनूमी ने इनको छोड़ दिया । परन्तु भोट भाषा मे च", छ", ज' स' जैसे 
कुछ ्रक्षरों के प्रपने भिन्न उच्चारण है, इसलिए इनके लिए नये शरक्षरो का निर्माण किया 





=-= ~ = ~ 


| 
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गया । तिव्वती भाषा के ्रक्षर दो प्रकार के है: साहित्यिक लिपि उ-चान्‌' ग्र्थात्‌ 
शिरोरेखा-यृक्त' कहलाती हे ओ्रौर पुस्तकों की सुन्दर लिखायी एवं मुद्रण के लिए इसी 
लिपि का इस्तेमाल होता दै । दूसरे प्रकार की लिपि उ-मेद्‌, प्र्थात्‌ शिरोरेखा-विहीन 


 कहलाती है ्रौर इस घसीट लिपि का इस्तेमाल दैनन्दिन जीवन के कामकाज मे होता है । 


राहुलजी का मत हँ कि, “शिरोरेखा-विहीन लिपि तंगुत्‌ लोगों में पटिले ही से प्रचलित 
थी, इसलिए शिरोरेखा-युक्त ही थोनूमी ग्रौर स्रोड-चन्‌ की देन है ।" 
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वर्तमान भोट (तिब्बती) लिपि के मुद्रणाक्षर 


इस लिपि में चार स्वर (श्रालि) है--'इ", उ” ए' श्रो--जो हस्व लिखे जतेहे 
किन्तु इनका उच्चारण उढ़ मात्रा के बराबर होता है। व्यजनवणं (कालि) तीस हे । 
भोट भाषा में श्र' के दोनों संकेत व्यंजन माने जाते है श्रौर इनका उच्चारण भी ड्‌ 
मात्रा के बराबर होता है । इनमें श्र॑तिम श्र' का उच्चारण श्रः श्रौर 'ह' का मध्यवती 
होता हे । | | 
थोन्‌मी ने, न केवल तिव्बती भाषा के लिए एक लिपि का निर्माण किया, बल्कि 
तिव्बती भाषा का पहला व्याकरण बनानेवाला भी वही था। यह्‌ व्याकरण भ्राज भी 
विद्यमान है, ग्रौर श्रव इसका हिन्दी भाषा में भी भ्रनुवाद हो चुका है, (देखिये, के 
प्रगरूप लाहुली, संभोट व्याकरण, लाहुल) । कहते हैँ कि सरोडः -चन्‌ ने चार साल तक 
एक गुफा में रहकर थोनूमी हारा बनायी. गयी लिपि श्रौर व्याकरण का अ्रध्ययन 


किया था। 


, कालान्तर मे भारतीय पंडितो की मदद से बहुत-से भारतीय ग्रंथों का तिब्बती 
भाषा में श्रनुवाद हुश्रा। इनमे कू एसे भी ग्रन्थ मिलते हैँ जो भ्राज भारत मे उपलब्ध 
नहीं है, किन्तु इनके तिब्बती श्रनुवाद उपलब्ध हैँ । राहुल सांकृत्यायन जैसे पुराविदो ने 
तिब्बत को यात्राएं करके एसे बहूुत-से ग्रन्थो को खोज निकाला है । 

[0 के धर्माचार्यो ने ही मंगोलिया मे बौद्धधर्म का प्रचार कियाथा। कुबिले 
खान ने तिब्बत के प्रसिद्ध सा-स्क्य विहार के फरस-पा (१२३४-७६ ई०) को चीन बुलाया 
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था ग्रौर उसे कूबो-सी (राजगुरु) की उपाधि से विभूषित किया था। उसने तिब्बती ` 


लिपि के श्राधार पर मंगोल भाषा के लिए एक लिपि भी बनायी थी । लेकिन यह्‌ लिपि 

प्रधिक दिनों तक नहीं चली । इसमे केवल कु अभिलेख श्रौर ब्राज्ञात ही लिखे गये । 
सिक्किम मे रहने वाले लेप्वा लाची निषि तनव 

बनायी गयी थी । | 


वर्मा 


हमारे प्राचीन साहित्य मे वर्मा के लिए 'सुवणंभूमि 
धर्मदूत सोण श्रौर उत्तर को २५३ ई०पू० में सुवणैभूमि 
बुद्ध के समयसे ही सुवर्णभूमि के साथ हमारे देश के वाणिज्य 
वर्मा में हमें बहुत प्राचीन पुरातत्व सामग्री नहीं मिलती । इसका बरमु कारण यह ह त वहां 
समय-समय परं भ्रनेक जातियों का शासन रहा है । यही कारण हे कि भ्राज के वरमामेह्म 
कई जातियों का मिश्रण देखते हैँ । वहां भाषाग्रों की तो खिचडी ही देखते हे । भाषा 
शास्त्रज्ञ बताते हे कि बर्मा मे सो क नच नत्व सा बोलियां 
प्रमुखतः तीन भाषा-परिवारों में रखी जा सकती ट: (१ तिव्वती-चीनी परिवार, 
जिसके अन्तर्गत वर्मी भाषा भी है, (२) ओआंस्ट्िक-एशियाई परिवार, जिसके अन्तगंत 
मोन्‌-व्मेर भाषाएं भ है शरीर (३) मलय-पोलिनेती भाषाएं । वरम स वम भागिया का 
ग्रागमन एवं प्रभुत्व १००० ई० के बाद हूुश्रा । बर्मा शब्द 'मरम्म' शब्द से बना है, जो 
इस जाति का नाम था। इस म्म (वर्मी) जाति के आगमन के पहले दक्षिण बर्मा के 
इ्रावदी (श्रचिरावती) काठे मे तलैडः लोग बसे हुए थे । ये मोन्‌-ख्मेर जाति के लोग थे। 
किसी समय मोन्‌-ख्मेर जाति के लोग श्रसम से लेकर हिन्द-चीन तक फले हुए थे, ओर 
ग्ज भो है । तलै के पहले दक्षिण बर्मा से बसी हर पय्‌ जाति भी मोत रर पवार 
की थी। इसी प्य्‌ जाति को पहले-पहल हम भारतीय संस्कृति को श्रपनाते हुए देखते है । 
वर्मा मे सबसे पहले इसी प्य्‌ जाति में हम बौद्धं का प्रचार देखते हे । एक फच 
पुरातत्ववेत्ता ने वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशकं मे वतमान प्रोम नगर से पांच मील दक्षिण 
मे प्यू लोगों की पुरानी राजधानी श्रीक्षेत्र के ध्वंसावशेष ह्यावजा मे खोज निकाले हे । 
प्य्‌ शासनकाल के बहुत-से अभिलेख मिले है । इनमे से कृ पालि भाषा मदै, कु 
प्य भाषा में श्रौर कु इन दोनों भाषाम्नों के दरैभाषिक लेख हैँ । कुष्ठ लेख संस्कृत 
भाषामेंभीदहै। ह्यावजा के पास के मौडः-गन्‌ गांवसे दौ स्वणेपत्र मिले है, जिनपर 
पालि भाषा में बुद्ध-वचन उत्की्णं हैँ । इनकी लिपि दक्षिण भास्त की पांचवीं शताब्दी 
की कदंबों की लिपि से मिलती है। इन स्वर्णपत्रं पर पालि भाषा के लेख हैं : | 
(पवर १) : ये धम्मा हेतुप्रभवा तेसं हेतुं तथागतो श्राह । 
तेसञ्च यो निरोधो एवंबादी महासमणो ति। 
चत्वारो इद्धिपादा चत्वारो सम्मप्पधाना. . 
(पत्र २) : ये धम्मा हैतुप्रभवा (ते) सं हेतु तथागतो श्राह । 
तेसञ्च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ति 
इति पि सो भगवा श्ररहं सम्मासंबुद्धो विज्जचरणसंपन्नो सुगतो. .‹ 
हयावजा (प्रोम) से १६१०-११ मे एक शिलालेख के कछ खण्ड †मले हैः । इसी 
स्थान से १६२६-२८ में छटी शताब्दी का एक स्तूप मिला है ग्रौर पारी-य भाषाप्रो का 


= न्ि' नाम मिलता है। ग्रणोक ने 
तरं धर्म-प्रचार के लिए भेजा था । 
ज्य सम्बन्ध रहे है । लेकिन 
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एकं द्ैभाषिक लेख भी । यहीं से वीस स्वणपतरों की एक पोधी मिली दै, जिसपर श्रान्ध्र 
पल्लवो कौ छठी शताब्दी की लिपि में वृद्ध-वचन उत्कीर्ण है । अ्रगले वषं १६२७-२८ 
मे यहां से स्वर्णपव्र पर ग्रौर एक लेख मिला ग्रौर वृद्ध की एक कांस्य-मूति पर गुप्त लिपि 

^ मे लेख मिला। । 
देभाषिक लेखों के कारण भाषाणास्त्रियो ने प्य लेखों को पटने क। भी प्रयत्न 
किया हे । प्रो° व्लाग्देन्‌ ने प्य्‌ लेखो के भ्रन्वेषण में विशेष काम करियादहै।प्य्‌ लिपि भी 
भारतीय ग्रक्षरों से वनी थी, परन्तु इनके ध्वनिमानों में फू फर-वबदल किया गया धा | 
व्लाग्देन्‌ का तो मत था कि, प्य्‌ लोगों ने ईसा की चौथी शताब्दी में ग्रपनी भाषा के लिए 
भारतीय लिपि को श्रपनाया था; किन्तुजो प्य्‌ लेख हमें मिते है, वे टी णताब्दी के 
- प्रह्ले के नहीं जान पडते । प्य्‌ भाषा के वारे में श्रभी बहुत ही कम वाते मालूम हौ पायी 

ह्‌ । 

प्य्‌ कौ तरह दक्षिण वर्मा मे तलड जातिका भी निवास था। इनकी भाषा 
वर्मी कौ तरह चीनी-तिव्वती परिवार की नहीं, बल्कि मोन-ख्मेर भाषा परिवार की है । 
भ्राज भी वर्मा के गांवों मे यह भाषा बोली जाती है । ११बीं शताब्दी के पहले तलंडः 
जाति काफी विकास कर चकी थी ग्रौर्‌ बौद्धधर्म को स्वीकार कर चृकी थी। थातो | 





(सुधर्मावती ) ओ्रौर॒पेगू (हंसावती) तलैडों के प्रसिद्धं सांस्करतिक नगर-केन्द्र थे । 
वस्तुतः तलंडः लोगों से ही बाद के श्रानेवाले ्रम्म (वर्मी) लोगों ने सभ्यता श्रोर संस्कत 
के पाठ पठे । परन्तु भ्रारम्भ मं इन नवागत वमियों ने त॑लैडःं को बेदर्दी से कुचला था, 
इसीलिए ग्राज हमे तलैडं के वारे में ्रधिक एेतिहासिक जानकारी नहीं मिलती । 
 . ग्यारहवीं शताब्दी के श्रारम्भ मे तिव्वती-म्रम्म जाति के वर्मी लोग उत्तरी वर्मा | 
म रहते थे । उस समय पगान (ग्ररिमदनपुर) मे धर्म-परमी अनरुदध (श्रनवरहत्‌) वर्मी 
पजा का राज्य था। एक तलैड भिक्षु शिन्‌-ग्रहेन्‌ कै प्रयासों से गरनुरुढ ने बौद्धधर्म कौ 
राजधमं वना दिया । व्रिपिटक बड़े ठट-बाट से तलैैड-देशण से म्रम्म-देण में लाये गये । 
वमियों ने ततैडों को तो कुचल.दिया था, परन्तु उन्होने तलैडःं की उच्च संस्कृति को 
मान के साथ स्वीकार क्रिया । इस काल के वारे मे प्रच विदानः दुरोसेल ने लिखा है :- ‹ 
युदधक्षेव मेँ विजयी वर्मी बौद्धिक स्तर पर पराजित हो गये । इस समय से 
भद्भूत व स्तुविद्या ग्नौर साहित्य का सृजन होने लगा । पगान बौद्ध राजधानी बन गयी । 

उत्तरो श्रौर उत्तर-ूरवी भारत के प्रायः तीन शताब्दियों के वडते प्रभावों ने धीरे-धीरे वर्म 

लोगों को इसं योग्य बना दिया, कि राजा भ्रनुरुद्ध की विजयं से प्राप्त तलैडः सभ्यता को 

ना सके । उसी समय से वर्मी स्वरों गनौर पत्थर तथा इटो कै श्रभिलेखों के लिए विदेशी 

मालासे सधारण वर्मी व्णमाला तैयार की गयी।. . . . इस नयी वणंमाला में 
- त्रिपिटक लेखवद्ध हुमा । बर्मीं राजधानी पगान मे धामिक शिक्षा के लिए संस्कृत को 

ट्टा पालि ने स्थान लिया । तलैडः भिक्षुभ्रों के चरणों मे वैठकर वर्मी जनता म्रौर राज- 


दरबार ने हीनयान की शिक्षा ली श्रौर जल्दी-जल्दी एकं के बाद एक श्रतिभव्य विहार ग्रौर्‌ 
मन्दिर भारतीय तथा तलैडः शिल्पाचार्थो के | 


11 कं तत्वावधान मे बनने लगे !'' ` 

इकके वाद तो वर्मी काल के बहुत सारे ग्रभिलेखं मिलते हैँ । उन सबका विवेचन 
इस पृस्तक की सीमा मे सम्भव नहीं टं । फिर भी, काफी भ्रवाचीन एक श्रदृभृत महालेख 
९) चर्चा करना श्प्रासंगिक नहीं होगा । वर्मी राजा मिन्‌-दोन्‌-मिन्‌ (१०५२-७७ ई०) 
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ने तीन वर्षो (१८६८-७१). तक क्षुरो के संघ को भ्रपने ही सभापतित्व मे एकवित 
करके विपिटक को एक-एक पंक्ति को पठ्ते-पट्ाते हुए इस महाग्रन्थ का एक शुद्ध-उच्चारण- 
युक्त संस्करण तयार करवाया था । इसके वाद उसने इस सारे त्रिपिटक को संगमम॑र 
की शिलाग्रो पर अ्रकित करवाया । सारा ्रिपिटक ्राज भी ७२९ संगममंर-शिलाग्रों पर 
. मांडले के पासं कुथो-दाच्‌ विहार के प्रांगण में देखा जा सकता हे । 
स्याम (थाई-मूमि) 
थाई लोग पहले युन्‌-नन्‌ (चीन) प्रदेण मे रहते थे । चीनियो से सतत संघषे 
करते रहने ग्रौर अरन्त मे मंगोलो दारा खदेड़ दिये जाने के कारण १३बीं शताब्दी मे ये 
दक्षिण की श्रौर णान्‌. राज्यों ग्रौर भेकाडः की उपत्यका मे श्राकर बस गये । इन्हीं मे से 
एक शाखा ग्रसम पहुंची थी । स्याम (श्याम) शान शब्द से व्युत्पन्न है । शान शब्द 
से ही ह्‌।नहाम ~ श्रहोम ~ श्रहाम > अ्रसाम ~> अ्रसम शब्द बना है । । 
थाई लोगों के ्रागमन के पहले थाई भूमि में कम्बुजों का राज्य था। इस 
केम्बुज-युग के स्याम से तीन शिलालेख मिले हैँ । इनमे से एक प्रा-पथोम्‌ अभिलेख मोन्‌ ` 
भाषामे दै। रह लेख ऽवीं शताब्दी के उत्तराधं की भारतीय लिपिमेरै। शेष दो 
प्रभिलेख--श्रीदेव ग्रौर वात्‌-महेयाड भ्रभिलेख--संस्कृत भाषा मे हैँ । श्रीदेव ्रभिलेखं 
पल्लव-लिपिमे दहै मरौर इसके श्रक्षरों के अध्ययन के ्राधार पर इसे छटी शताब्दी के 
पूवर्धिं का मान। गया है । वात्‌-महेयाडः ्रभिलेख की लिपि कुछ कलात्मक है ओर भ्रभरो 
के स्वरूप के म्राधार पर इसका काल ऽवीं शताब्दी का पूवरधिं निर्धारित किया गया दे । 
कम्बज को म्रोर से नियुक्त एक थाई सरदार ने १२१८ ई० मे सुखोदया में एक 
स्वतन्व राज्य की स्थापना की थी । यही प्रथम थाई राजा इन्द्रादित्य था । इन्द्रादित्य 
के वाद उसका तीसरा प्न फ़ाः राम (खम्हेड) राजा बना । इसी राम-खम्हेडः राजा का 
शकाब्द १२१४ (१२६२ ई०) का स्यामी भाषा का एक महत्त्वपुणं शिलालेख मिला है । 
एक सूच्याकार प्रस्तर-स्तम्भ परं भ्रंकित इस लेख मे १५०० शब्द हँ । इस शिलालेख 
का महत्व इसलिए भी है कि इसमें वर्तमान स्यामी लिपि के भ्रारम्भके वारे मे हमे 
जानकारी मिलती है। इसी शिलालेख में लिखा है किं, “पहले स्यागी लिखने के लिए 
कोट श्रक्षर नहीं थे । संवत्‌ १२०५ (१२८३ ई०) श्रजवषं मे राजकुमार खुन-राम 
खम्हेडः के दिल मे इच्छा हुई मरौर उसने स्यामी लिपि के लिए अक्षर बनाये । वतमानं 
स्यामी लिपि का इसी तरह भ्रारम्भ हुश्रा । यह स्यामी लिपि कम्बुज में प्रचलित लिपि की 
सहायता! से बनायी गयी थी । 
स्यामी भाषा एकाक्षरी है । चीनी भाषाग्रों की तरह स्यामी मे भी सुरो का महत्व 
है । इसमें पांच-छह सुर पाये जाते हैँ । वर्तमान स्यामी भाषा मे संस्कृत के तत्सम ग्रौर 
तद्‌भव शब्दों की भरमार है। उदहारण के लिए, मौनूव्री (मंत्री), अ्रमंच (अमात्य ), 
छत्तखाहो (छग्राह ), छतन्थ (छद्‌दन्त), भ्रसुसव (रश्व ), म्रक्खमहेसी (म्रग्रमहिषी ), 
यम्मरात (यमराज), इत्यादि । 
वैकाक के राष्ट्रीय संग्रहालय मे महेनद्रवर्मन द्वारा खुदवाया हुभ्रा एक शिलालेख 
है। चार पंक्तियों का यह्‌ शिलालेख सातवीं शताब्दी की पल्लव-ग्र॑थ लिपिमेंरहै ओर्‌ 
इसकी भाषा संस्कृत है । यह शिलालेख बैकाक से करीब ३५० किलोमीटर दर स्याम के 
ग्ररण्यप्रदेश जिले से प्राप्त हु्राथा। डा० छाबरा ने श्रपने ग्रंथ मे इस लेख का, विवेचन 
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प्रस्तुत किया है । जिस समय का यह्‌ लेख है, उस समय स्याम पर कम्वज के राजाग्रो का 
णासन था । इस कम्बुज राजवंश की स्थापना भववमेन ने की धी । भवममन के बाद 
उसका छोटा भाई चित्रसेन गदी पर वैठा । इसी चित्रसेन का दूसरा नाम था महेन्द्रवमन्‌ । 
इस चिव्रसेन-महेन्दरवर्मन्‌ के श्रौर भी लेखं मिले हैँ । स्पष्ट उल्लेख तो नहीं दै, किन्तु 
मान लिया जा सकता है करिः वेकाक के राष्टीय संग्रहालय वाला यह शिलालेख इसी 
कम्बृज राजा महेन्द्रवमन्‌ -ने खुदवाया था । 

प्रस्तुत शिलालेख मे शंकर-तटाक' नामक जलाशय के निर्माण का उल्लेख हे । 
नीचे हम इस लेख को लिप्यतर के साथ दे रहे हैँ: 


(३9 
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महेन्द्रव्मन्‌ का शिलालेख (राष्टरीय संग्रहालय, बेकाक) 
लिप्यंतर : 
यशृश्नी महेन्द्रवम्मंति 
महेन्द्र इव विश्नुतः 
स शङ्रतटाकाख्या- 
ञ्चखानेमञ्जलाशयम्‌ .. 





जावा 
बोद्ध जातकों मे भारतीय व्यापारियों के यवद्रीप जाने के उल्लेख मिलते हैँ । 
जावा शब्द यव' (जौ ) शब्द से बना टै । चीनी इतिहास-लेखकों के विवरणों से पता 
न अः है कि, ईसा की पहली शताब्दी मे जावा मे एक भारतीय राजा का राज्य था। 
जावा का पहला राजा प्रजि-शका पश्चिम भारत से जावा पहुंचा था । चीनी उल्लेखो से 
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दुसरी शताब्दी के तिया-वपि-येन (देववर्मा) राजा का उल्लेख मिलता है । किन्तु भ्वीं 
णतान्दी से हम जावा के इतिहास कौ ठोस भूमि पर पहुचते है । ४१४-१५ ई० मे सिंहल ` 
से चीन जाते समय फा-शि-यान (फाहियान) जावा हीप मे उतरा था। पांचवीं शताब्दी 
के पू्वाधिं मे हम कर्मीर के भिक्षु गुणवर्मा को जावा मे बौद्धधरम का प्रचार करते देखते 
द| ` | 
जावा के सवसे प्राचीन शिलालेख हमे पश्चिमी जावा में मिलते है। ये लेख 
राजा पूर्णवर्मा के हैँ, जिसकी राजधानी तारुमा (्राधूनिक बताविया) मे थी। इस 
प्रदेश से पांच लेख मिले हैँ, जिनमे से चार प्रकाशित हो चके हैँ । ये चार लेख हैँ : चि- 
 श्ररूतान, जम्बू, केबोन्‌-कोपी ओर तुगु शिलालेखं । इनकी भाषा शुद्ध संस्कृत है ओ्रौर 
लिपि पांचवीं शताब्दी की पल्लव-लिपि से समानता रखती है। ये सभी लेखं तारूम- 
राजा प्रणवर्माके हँ । इन चार शिलालेखो मे चि-अरूतान, जम्ब्‌ रौर केबोन्‌-कोपी के 
ˆ लेखो के ब्रक्षरो के सिरे ठोस चौखटों वाले हैँ, परन्तु तुगु लेख के ्रक्षरों के सिरों पर 
केवल लकीरें पायी जाती हँ । इन शिलालेखो मे संवत्‌ दिया हुग्रा नहीं है । इसलिए अक्षरों 
के म्राघार पर ही इनका समय निर्धारित किया जा सकता है । कुछ पुराविद इन लेखो ` 
को चौथी शताब्दी का भी मानते है, ओ्रौर कु (दानी) इन्हे छठी शताब्दी के पूवधिं 
मे रखते हैँ । 
चि-श्ररूतान शिलालेख के साथ राजा पूणैवर्मा के पदचिह्लं भी खुदे हुए हं । 
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॥ के राजा पु्णवर्मा का चि-श्ररूतान शिलालेख (पांचवीं शताब्दी ई०) 
लिप्यन्तर : 
विक्क्रान्तस्यावनिपतेः 
श्रीमतः पुण्णेवम्मंणः 
तारूमनगरेन्द्रस्य 
विष्णोरिव पदद्यम्‌ ॥ 


पूणवर्मा के उपर्युक्त चि-्ररूतान लेख के पास ही, उसी शिला पर, दो पैरो के 
निशान खुदे हए हैँ । उसके जम्बू लेख में भी इसी प्रकार पैरो के निशान खुदे हृए है । किस 
के पैरोके दहै ये निशान ? कुछ पुराविदों का कहना है कि ये निशान खुद पूणवर्मा के 
पैरोके दहै, म्रौर कुछ पुराविदो की मान्यता है कि ये निशान विष्णु के पैरों के ्ोतक है । 
पुणवर्मा के केबोन्‌-कोपी लेख मेँ हाथी के पैरो के निशान खुदे हुए है । 

पू्णेवर्मा के चि-श्ररूतान लेख के पास उपर्युक्त पादो के सामने, लेख के ऊपर, 
बहुत ही कलात्मक श्रक्षरों में पणेवर्मा के हस्ताक्षर भी खुदे हुए हँ । डा० जायसवाल का 
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ददे मत था कि ये पूर्णवर्मा के ही हस्ताक्षर हैँ । इस हस्ताक्षर को देखकर हमे हषेवर्धन ` 
के खूबसूरत हस्ताक्षरों की याद श्राती है। इस प्रकार के कलात्मकं शंखाकारं श्रक्षर पल्लव 
शासको के कांचौपुरम्‌ के कंलासनाथ मन्दिर के विरोमे भी मिलते हैँ । राजीम के 
राजीवलोचन मन्दिर के एक स्तम्भ पर भी इसी प्रकार के कलात्मक ग्रक्षरों में 
श्री पूणादित्य” का नम खुदा हृग्रा है । 





पूणेवर्मा के चि-श्ररूतान शिलालेख के पास उत्कोणे उसके हस्ताक्षर 


सातवीं शताब्दी मे मध्य जावा में कलिग राज्य का उदय होता है । इसी राज्य 
के. समय में देग्रोड के मन्दिर बनाये गये थे । कलिग राज्य के पूर्वं में जंगल राज्य था। 
यहीं से सवसे प्राचीन संवत्सरांकित लेख मिला है 1 यह्‌ शकाल्द ६५४ (७३२ ई०) 
का है। इसकी लिपि पल्लवो की भ्रारम्भिक ग्रन्थ लिपि से मिलती-जुलती दै । इसमें 
लिखा है कि कुंजरकुञ्ज (दक्षिण भारत) के मन्दिर की श्रनुकृति पर एक शैव-मन्दिर का 
पूननिर्माण किया गया । 

ग्राटवीं शताब्दी के उत्तरार्धं से जावा पर श्रीविजय (पलैम्बडः, सुमात्रा) के 
परसिद्ध राजा शैलेन्द्र का शासन श्रारम्भ होता है । शैलेन्द्र का एक तास्रपत्र नालन्दा 
के खुदाई मे मिला है, जिससे उसके वारे मे बहुत-सी बातों की जानकारी मिलती है । 
भ्राख्वीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक शैलेन्द्र. राजवंश का शासन, न केवल इन्डोनेशिया, 
बल्कि हिन्द-चीन पर भी रहा है । बरोवृद्र का महाचैत्य शैलेन्द्रो की ही कृति है, लेकिन 
इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । शैलेन्द्र-वंण के बहुत-से णिलालेख भी मिलते हैँ । 
इतना होने पर भी टस गौरवशाली राजवंश के वारे में श्रव भी. बहुत-सी बातें विवादास्पद 





है । प्रव भी हम ठीक-टीक नहीं जानते कि सुव्णभूमि में इस वंश का प्रादुर्भाव कंसे 


हुम्रा, श्रौर यह्‌ कहां से वहां पहुंचा 

ग्राठवीं शताब्दी तक जावा में संस्कृत भाषा का प्रचलन धा, किन्तु उसके 
वाद जावा की श्रपनी भाषा साहित्यिक क्षे मे पैर रखती है । इस भाषा को प्राचीन 
जावी या कृवि" भाषा का नाम दिया गया है। कविता की भाषा या कवियों द्वारा 
ग्रपनायी भाषा होने के कारण ही इसका यह नाम पड़ा है । कवि लिपि (संस्कृत भाषा) 


` का सबसे प्राचीन लेख दिनय (पर्दी जावा) से मिला है ग्रौर यह शकाब्द ६८२८७६० ई०) 
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काटै। इस लेख की लिपि (कवि लिपि) ठवीं शताब्दी के गुजरात के लेखो से मिलती है । 
१०वीं-११वीं गताब्दी मे रामायण, भारतयुद्ध आदि भारतीय कथानकों का कवि भाषा 
मे अ्रनुवाद हो चक था। कवि भाषा का सवसे प्राचीन अ्रभिलेखं परवन उपत्यका में 
चण्डीकलसन्‌ (कलसन-मन्दिर) मे मिला है। यह शिलालेखे राजा शलेन्द्र का है ओर 
७७० ई०्कादहै। इस लेख की लिपि भारत की €वौी-१०वीं शताब्दी कौ नागरी लिपि 
से मिलती है। मध्य जावा के पारेड स्थान से संस्कृत भाषा ओर कवि लिपि मे लिखा 
हश्रा शकाव्द ७८५ (८६२ ई०) का ग्रौर एक शिलालेखे मिला हे । 
दसवीं शताब्दी मे मध्य ज।वा का शासन-केन्र पूवीं जावा मे पहुंचता है । ११बी 
णताल्दी के पूर्वां में वहां एरलाङ नाम का एक प्रतापी राजा हुभ्रा । इस राजा के शासन 
मे जावामें कला ग्रौर साहित्य के क्षेत्र मे काफी उन्नति हूई। राजा एरलाङः का एक 
शिलालेख पेना ङ-गृगेडः स्थान से मिला है । यह शकाब्द ९६३ (१०४१ ई०) का है ओर 
कवि तथा संस्क्रेत दोनोंदही भाषाग्रोमेहे। | 
इसके वाद जावा पर कदिरी राज्य (१०४२-१२२२ ई०), सिहसारि राजवंश 
(१२२२-९२ ई०) श्रौर महपहित राजवंश (१२६ २-१४७८) ई० का शासन रहा । 
इन लगभग चार सौ वर्षो के जावा में बहुत-से लेख मिलते है, जो अ्रधिकतर कवि भाषा में 
दै । अ्रन्तिमि कवि लेख शकाब्द १४०८ (१४८६ ई०) का मिलता है । इसी समय के 
श्रासपास जावा मे भारतीय वंश के शासको का राज्य समाप्त होता है । इसके बाद जावा 
पर मुसलमानी शासन श्रारम्भ दह्येत है। 
जावा में स्रव रोमन लिपि क। काफी प्रचार है, किन्तु जावी लिपि, जो किं प्राचीन 
लेखों की लिपि से विकसित हई है, अभी भी जावी, सृन्दानी, ,मदुरी तथा बाली भाषाग्रों 
के लिए इस्तेमाल होती है। श्राधुनिक जावी लिपि मे २० श्रक्षर' (व्यंजन) है ओर ५ 
स्वराक्षर। ये २५ संकेत श्रक्षर-जावा' कहे जाते हैँ । इनले अलावा २० श्रतिरिक्त 
पसङ-ग्रान श्रक्षरो का भी इस्तेमाल होता है। भ्रक्षर-जावा को स्वर-उच्चारण-रहित 
नाने के लिए ही उन श्रक्षरों के साथ इन पसङ-श्रान भ्रक्षरो का इस्तेमाल होता है । 
यह जावी लिपि नागरी की तरह बायीं ्रोर से दायीं ्रोर को लिखी जाती हे । प्रत्येक 
प्रक्षर स्पष्ट लिखा जाता है मौर शब्दों के बीच प्रायः अ्रन्तर नहीं रहता । बाली हीप में 
रब भी कुछ लोग ताडपलरों पर लोहे की कील (कलम) से लिखते हैँ । स्पष्टतः यह्‌ दक्षिण 
भारत की लेखन-पद्धति का ही प्रभाव है। 
मलयदीप 
परम्परासे ज्ञात होता है कि ईसा के पहले ही मलयद्रीप के साथ भारत के 
सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे । स्थानीय ्राख्यानों से पता चलता है कि ई०प्‌० तीसरी 
शताब्दी में पाटलिपुत्र का एक राजकुमार, जिसे मलयवासी मरोडः नाम देते है, मलय या 
सुवर्णभूमि मे श्राया था। मरोडः ने मलयद्ीप मे म्रपनी एके बस्ती कायम की थी श्रौर 
उसने वहां एक पाठशाला खोलकर लोगों को पठना-लिखना सिखाया था । 
ग्रणोक ने ध्म॑प्रचाराथं विभिन्नदेशों मे जो धमदूत भेजे थे, उनमें से सोण भ्रौर 
उत्तर नाम कै प्रचारक युवर्णभूमिको गयेये, इस बात की जानकारी बौद्ध-ग्रन्थों से 


आर = त 
पांचवीं शताब्दी से हमे मलाया मे भारतीयों के भ्रस्तित्व के बारे मे लिखित 


प्रमाण मिलने लेग जाते हैँ । मलाया के प्राचीन स्थानों मे कामलंका या कमरग (कमरंगा- 
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फल), कलणपुर तथा कला (कदा) विशेष रूप से प्रसिद्ध हैँ । केदा से पांचवीं शताब्दी 
के संस्कृत भाषा में लिखे हुए बहूुत-से लेख मिले हैँ । केदा के पास टी पांचवीं णताव्दी के 
एक बोद्ध-मन्दिर के ्रवशेष मिले हैँ । इन ग्रवशेषों मे संस्कृत का एक शिलालेख भी मिला 
है । वेल्बेली जिले के उत्तर में धी कुछ वौद्ध-मन्दिरों के श्नवणेष मिले हँ । इनके पाषाण- 
स्तम्भो पर जो लेख मिले हैँ उनकी लिपि पांचवीं शताब्दी की जान पड़ती है । कवोडिया 
से कु शरक्षरांकित मुद्राएं मिली है जो पांचवीं शताब्दी के ्रक्षरों में दँ । उसी प्रकार 
की एक मुद्रा या मुहर मलाया के शलिनसिङं स्थान से भी मिली है । दस मुद्रा पर पांचवीं 
़ताब्दी की लिपिमें विष्णुवर्मां का नाम लिखा हुश्रा है (“श्री विष्णुवम्म॑स्य ) । 
उत्तरी मलाया के पश्चिमी तट पर तकृग्रा-पा ईसा की श्रारम्भिक णताब्दियों मे 
एकं प्रसिद्ध बन्दरगाह्‌ था । पूर्वी तट पर भी वंदोन की खाड़ी के पास बहुत पुराने उप- 
निवेशिकों की बहूत-सी बस्तियां थीं । यहां से संस्कृत में लिखे हए काफी शिलालेख 
मिले है । इनकी लिपि पांचवीं शताब्दी की गुप्त लिपि से मिलती है! इन्दीं लेखों में 
महानाविक वृद्धगुप्त का भी एक लेख मिला है : “महानाविकं वु द्रगुप्तस्य रवतमृत्तिका वास्‌ 
(तव्यस्य } ” । नुद्धगुप्त का यह रक्तम॒त्तिका निवास-स्थान श्राज भी मुशिदाबाद जिले 
(बंगाल) में रांगामाटी नामक गांव के रूप मे विद्यमान है । इस लेख की लिपि जावा के 
राजा पूणवर्मा के पांचवीं गतान्दी के लेखों से मिलती दै । 
महानाविक बुद्धगुप्त का लेख 
मलयद्रीप से प्राप्त थोडे से लेखों में वुद्धगप्त के लेख का विशेष महत्त्व है, इसीलिए 
इसे ठम यहां नमूने के लिए दे रटे दै । यह्‌ खण्डित लेख मलाया के वेल्लेस्ले प्रान्त से प्राप्त 


त ¬ 11 





महानाविक बुद्धगुप्त का स्तृप-लेख 


लिष्य॑तर : ` | । 
महानाविकबृद्धगुप्तस्य रक्तमतिक वास्‌ (तव्यस्य ? } 
(श्र) ज्ञानाच्चीयते कम्मंः जन्मनः कम्मं कारण(म्‌) 
ज्ञानान्न चीयते (क्रियते) [कम्मं कम्माभावान्न जायते| 
सर्व्वेण प्रकारेण सब्वंस्मिन्‌ सव्वेथा स(र्‌)व्व.... 
सिदढयात्राः सन्तु 


कन 1.11... 1 १ 1 ०999 क -- ग ~ (क म 1 नि 
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¢ ॥ ट्म्रा था ग्रौर श्रवः कलकत्ता के संग्रहालय मे सुरक्षित है। यह लेख एक स्तुप-परस्तर पर॒ 

। > खुदा हृश्रा है । इस पर स्तूप भी उत्कीर्ण ह । लेख का कु श्रंश गायव है, पर इसी प्रकार 

। केले ग्रन्यत्र भी प्राप्त हृए हैँ (देखिए, बोनियो से प्राप्त लेख), इसलिए इसे पुरा किया 

् जा सकता है । इस लेख के 'सिद्धयाद्रा' 'महानाविक' ओरं “रक्तमृत्तिका' शब्दं विशेष 

महत्व के हैँ । इस लेख की लिपि पश्चिमी जावा के पू्णैवर्मा के लेखों की लिपि से 

५ मिलती-जलती है, इसलिए बृद्धगप्त के इस लेख का काल ईसा की पांचवीं शताब्दी 

| 
| 


माना जा सक्ता टह । 
सुमात्रा (सुवरंद्रीप) 
सुमात्रा का प्राचीन राज्य श्रीविजय' के नाम से प्रसिद्ध था। यह श्रीविजय 
ग्राजकल का कपर नदी के तट पर वसा हृश्रा पलेम्बड नगर माना जाता हे । श्रीविजय | | 
राज्य (चीनियों का “सान्‌-फोत्‌-सी "') की स्थापना चौथी शताब्दी मेँ हो चुकी थी । सातवीं | 
शताब्दी में इस श्रीविजय राज्य ने मलाया कै कु प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया था । 
६८४ ई० में श्रीविजय राज्य का बौद्ध राजा श्रीजयनाग था। चीनी यात्री ई-चिङः जो किं 
यहां सात साल (६०८८-९ ५ ई०) रहा था, लिखता है कि, चीन से भारत जानेवाले भिक्ष 
श्रीविजय में ठहरकर संस्कृत पटा करते थे । इसके बाद आय्वीं शताब्दी के उत्तराधं स १ 
गैलेन्द्रवंण के शासनारम्भ से श्रीविजय का वैभवशाली यग आरम्भ होता है। शले के | 
काल में श्रीविजय राज्य के ग्रन्त्गत मलय, जावा, आसपास के कुष्ठ द्वीप रौर कम्बुज का भी ॥. 
समावेश था । इस समय श्री विजय श्रपनी चरमोघ्नति पर था । श्रीविजय महायान बोद्धम 1 
का प्रसिद्ध केन्द्र भा। इसके कूछ विहार वंगाल ग्रौर दक्षिण भारतमे भी थे। 1 
सुमात्रा से बहुत श्रधिक ग्रभिलेख नहीं मिले हैँ । शैले के कुछ अभिलेख मध्य 
जावा से मिले हेः जिनको चर्चा वहांकीजा चुकी है| 


बोनियो 


वोनियो दक्षिण-ूवं एशिया का सवसे बड़ा ग्रौर संसार का चौथा बड़ा दवीप हे । 
डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल के मतानुसार, प्राचीन संस्कृत साहित्य में बोनियो के लिए 
वारूणद्वीप' नाम मिलता है । 
~ पूर्वी बोनियो मे सवसे प्राचीन अ्रभिलेख महकम नदी के किनारे कोतेईं (कृती) 
जिले के मउराकामङः स्थान से १८७६ में मिले थे। यहां से सोने की एक छोटी विष्णु न 
मृति भी मिली है । लेकिन सवसे प्रसिद्ध है, यहां से मिले हृए कुछ युप (यज्ञस्तम्भ) लेख । 
इनमे से चार लेखों को फोगेल ने संपादित किया है । इन य॒प-लेखों मे राजा मूलवस्मां के ५१ 
नाम का उल्लेख मिलत। है । जैसे , 
१. राजा मूलवर्स्मा ने पण॒, भूमि भ्रौर वृक्ष श्रादि के दान (कल्पवृक्ष भूमिदान १. 
सहसिका) जैसे बहूत से पूण्यकायं किये, इसलिए ब्राह्मणों ने इस यप को स्थापित किया । ; 
२. राजा कन्दुडः का पत्र प्रख्यात श्रश्ववर्म्मा था, जो भ्रंशुमान्‌ की भांति वंशकर्ता 
था । अ्रश्ववस््मा के तीन पलों मे मूलवस्मा जेष्ठ था, जो श्रपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। 
उसने एक बहुसुवणंक यज्ञ किया । उसी यज्ञ के इस यूप को ब्राह्मणों ने खड़ा किया । प्रमुखं 
राजा मूलवम्मा ने वप्रकेश्वर की पूण्यभूमिमे ब्राह्यणो को बीस हजार गाये दी। उसी 
पण्यकायं के लिर्‌ ब्राह्मणों ने यह्‌ यूप यहां स्थापित किया । 





२४६ प्रक्षर-कथा 
इस दूसरे यूप-लेख से ज्ञात होता है कि मलवर्म्मां की तीन पीदियां यहां राज्य 
कर चूको थीं । इन युप-लेखों में कोई संवत्सर दिया हृश्रा नहीं है । परन्तु इन लेखों की 
लिपि-शेली का श्रध्ययन करने पर पुरालिपिविद इस परिणाम पर पहूंचे दँ कि, ये लेख 
| पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्धं के होने चाहिए । इन यप-लेखों की लिपि पत्लव लेखों जैसी 
् ही दै । जावा से प्रप्त पूर्णवर्म्मा के शिलालेखों की लिपि में श्नौर इन यूप-लेखों की लिपि 
मे काफी समानता है | 
पर्चिमी वानियो मे कयुप्रस नदी के किनारे भी भारतीय उपनिवेश के वारे में 
कृ पुरानी सामग्री मिली है । इनमे कु प्रभिलेख भी दै । यहां सुगृड इतेकारेक के पास 
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राजा मूलवमन्‌ का कोतेई (पूर्वो बोनियो) यूष-लेख (लग० ४०० ई० 
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सदोपमालया साद्धेम्‌ 
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विदेशों मे भारतीय लिपि "< 


। के च्मों के समीप एक चद्रान पर उत्कीणं मूतियों के साथ सात ग्रभिलेख मिले हं । 
टन अ्रभिलेखो मे से चारमें ये पंक्तियां हैः 


$ अज्ञानाच्चीयते कमे जन्मनः कमंकारणम्‌ 
ज्ञानान्न कियते कमं कर्माभावान्न जायते । 


णेष तीन लेखों में लिखा है: 
ये धमहितुप्रभवा हंतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाभ्नमणः। 


र्वी वोनियो के कोतेई स्थान से राजा मूलव्मेन्‌ के अव तक सात यूप-लेख मिले 
दे । यज्ञो के श्रवसर पर इन यूप-स्तम्भों की स्थापना की जाती थी। भारत मे भी इस 
प्रकार के कई यूप-लेख मिले हँ । इनमे सवसे प्राचीन (१०२ ई०) है ईसापुर (मथुरा) से 
प्राप्त यप-लेख । इसे प्रकार के अधिकांश यूप-लेख राजस्थान से प्राप्त हुए हैँ । परीं 
बोनियो में इस प्रकार के यूप-लेख प्राप्त होना यही व्यक्त करता है कि वहां वैदिकं धमं को 
पुनः जीवित करने की कोशिश की जा रही थी। 
हिन्द-चीन 
चम्पा 
हिन्द-चीन मे भारत का सवसे प्राचीन उपनिवेश शायद चम्पा ही था । यहं उपनिवेश ` 
ग्राधनिक श्रनाम के दक्षिण में दक्षिण-विएतनाम के पूर्वी किनारे पर न्हामे नगर कै ग्रासपास 
था। चीनी इतिहासकारों के उल्लेखो के भ्रन॑सार चम्पा राज्य की स्थापना भारतीय ` 
राजकमारों ने १९२ ई० में को थी । यहां से प्राप्त शिलालेखौ से इस बात की पुष्टि होती 
है कि, ईसा की म्रारम्भिक शताब्दियों मे चस्प। मे भारतीयों का रज्य था। 
चम्पा से सवसे प्राचीन शिलालेख मिला है वो-कान्ह्‌ स्थान से । यह न केवल चस्पा 
का, बल्कि सम्भवतः सम्पूणं दक्षिण-पूरवै एशिया से प्राप्त लेखों मे प्राचीनतम है । यह ` 
लेख संस्कृत भाषामें है म्रौर इसमे किसी श्री मार राजा का उल्लेख है । इस शिलालेखे 
के कालके वारे में पुरालिपिविदों मेँ काफी मतभेद है । कुछ पुराविद इसे दूसरी 
तीसरी शताब्दी का मानते हैँ । दिनेशचन्द्र सरकार इसे कुष कालान्तर का इसलिए मानते 
है कि इसमें संस्कत भाषा का प्रयोग हृश्रा है । परन्तु सरकार महाशय का यहं मत उचित 
नहीं जान पडता, क्योकि १५० ई० के रद्रदामन के जूनागढ़ के लेख मे संस्कृत भाषा का 
हम प्रयोग देखते हैँ । इस वौो-कान्ह लेख की लिपि का यदि ' परीक्षण किया जाय तो यह्‌ 
चौथी शताब्दी के भारतीय लेखों से मिलती हुई जान पडती है । यह्‌ शिलालेखं खण्डित 
श्रवस्थामेहै। दानी दारा दिये गये इस लेख के भ्रक्षरो को नीचे दिया जाता है । 
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चम्पा के राजा श्रीमार के (वो-कान्ह) शिलालेख (चौथी शताब्दी ई०) के अक्षर 
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9 ग्रक्षर-कथा 


क्योकि यह्‌ सुदूर दक्षिण-पूवं एशिया से प्राप्त भारतीय लिपि का सवसे प्राचीन 
लेख है, इसलिए कुछ ्रस्पष्ट इस संस्कृत लेख को यहां देना उचित जान पडता है : 


- ` णणंमस्याम्‌ । 
श्राज्ञापितं सदसि राजवरेण...... 
01. राजगण-बागम॒तं पिबन्तु ।। 
श्री-मार-राजकुल-व......-.. न्‌ 
नाधिसायला न्‌... कलनन्दनेन । 
आज्ञापितं स्वजन स....-. मध्ये 
वाक्यं प्रजाहितकरं करिणोव्वरेण ॥ 


लोकस्यास्य गतागति पि...न सिहासनाध्यासौनेन पुत्रे श्रादरि नान्त्यके 
स्वसमीकरणछन्देन (तृ) प्तेषु यत्किञ्चिद्‌ रजतं सुवण्णमपि वा सस्थावर-जद्धमं 
कोष्ठागारक. ..नं प्रियहिते सर्व्वं विसृष्टं मया तदेवं मयानुज्ञातं भविष्यैरपि राजभिरन्‌- 
मन्तव्यं विदितमस्तु च मे भृत्यस्य वीरस्थ... 


चम्पा से श्रौर भी वहुत-से ग्रभिलेख मिले हैँ । इनमे से कुं मे णकाब्द भी दिया 


 हृश्रा है। इनमें से कु प्रमृख ग्रभिलेख टँ : 


ं १. चो-दिन्ह शिलालेख, धर्ममहाराज' भद्रवम्मन का । इसमे संवत्सर नहीं हे । 
पर्‌ इसकी लिपि के प्राधार पर्‌ इसे ४०० ई० के ग्रासपास का माना जा सकता हे । 

२. होन्‌-चुक्‌ शिलालेख, धममहाराज' भद्रवर्मन का । इसमे संवत्‌ का उल्लेख 
नहीं है । 

३. मय-सोन्‌ शिल।लेख, भद्रवम्मन का ही । इसमे भी संवत्‌ नहीं है । 

उपयुक्तं तीनों शिलालेख एक ही राजा कं हैँ । हम जानते हैँ कि पल्लव राजा 

धरम॑महाराज' उपाधि का प्रयोग करते थे। इन तीनो शिलालेखों के ्रक्षरों के सिरे 
ठस त्रिकोण या वरग के हैँ । इन लेखों के कु श्रक्षर भी पल्लवो ग्रौर वाकाटकों के 
लेखों से मिलते-जुलते है । इसलिए इन णिलालेखों का काल पांचवीं शताब्दी का पर्वरधिं 
हो सकत। है । | 

४. मय-सोन्‌ शिलाफलक-लेख, राजा प्रकशधमं का । यह्‌ लेख भी, उपर के 
लेखों की तरह, संस्कृत में है । यह शकान्द ५७६ (६५७ ई०} का है । इस लेख में राजा 
की विस्तृत वंशावली दी गयी है । 

५ याङतिकुल्‌ शिलाफलक-लेख, शकान्द ७२१ (७९६ ई०), राजा इन्दरवर्मा 
प्रथम क[ | 
` ग्ल।इ-लमो शिलाफलक-लेख, शकान्द ७२३ (८०१ ६०) राजा इन्द्रवर्मा का । 
` बो-नाडः शिलाफलक-लेख, एकान्द ८११ (८८६ ई०)} इन्द्रवर्मा दवितीय का ! 
. पो-नगर शिलाफलक-लेख, शकान्द ८४० (६१८.ई०) इन्द्रवर्मा तृतीय क। । 
पो-नगर्‌ मन्दिर-लेख, शकाब्द ६७२ (१०५० ई० ) परमेश्व रवर्मा द्वितीय का । 
मय-सोन्‌ मन्दिर-लेख, शकाब्द १०८५ (११६३ ई०) जय इन्दरवर्मा चतुथं 
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विदेणो मे भारतीय लिपि २४९. 


उपयुक्त सभी लेख संस्कत भाषा में हँ । इनके अलावा चम्पा की श्रपनी स्थानीय 
भाषा (चम) मं भी एक प्राचीन ग्रभिलेख मिला है । यह श्रनाम के कुञ्राडनास॑' 
प्रान्त के दौङ-येन-चाउ स्थान से मिला है। प्रो° कोएदेस्‌ के अनुसार यह लेख, न केवल 
चाम भाषा का, वल्कि सारी मलय-पोलिनेशी भाषाग्रों का प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 
है । इसकी लिपि पांचवीं शताब्दी के मालव तथा गुजरात के शिलालेखो की लिपि से ` 
मिलती है। इस लेख के प्रक्षरों के सिरो पर टोस चौखुटे है । इसलिए इसकी लिपि के 
ग्राधार पर यह्‌ श्रभिलेख पांचवीं शत।ब्दी का साना जा सकता है । 


फोनन्‌ : 

चम्पा के पश्चिम मे जो प्रदेश था, उसे चीनी लोग फूनानः कहते थे । पता चलता 
है कि यहां का राजवंश-संस्थापक कौण्डिन्य नामक व्यक्ति था । उसने यहां कौ रानी 
को हराकर, उससे विवाह करके, इस रज्य पर श्रधिकार कर लिया था। चीनी इतिहास 
सेही इस राज्य के श्रारम्भिक्‌ दिनों के वारे में श्रधिकं जानकारी मिलती है। कोण्डिन्य 
के बाद तीसरी शताब्दी के पूरवाधिं के फोनू्‌-चे-मन्‌ राजा ने इस राज्य का विस्तार किया ¦ 
ग्रौर मलाया को भी जीता । ४३८ ई० मे जयवर्मा-कौण्डिन्य फूनान मे राज्य करता था । 
इस राजाने अ्रपने देण के क व्यापारियों को वाणिज्य के लिए कतान भी भेजा था। 

छ्टी शताब्दी के उत्तराधं मे फूनान पर कम्बृज राज्य का अधिकार हो जाता ह । 
इस प्रदेण (कवोडिया ) से प्राप्त ्रभिलेखों का वर्णन हम कम्बज के भ्रन्तगंत ही करेगे । 


कम्बुज (ख्मेर) : 

सम्भव है कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के प्राचीन कम्बोज देश के नाम 
पर इस देश का यह नम पड़ा हो । परन्तु यहां से प्राप्त शकाब्द ८६६ (६४७ ई०) 
के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि कंबु ऋषि श्रौर्रप्सरा मेरा के संयोग से कुबज- 
राजवंश का उदय हुश्रा था। 

इस देश का तथा इसकी स्थानीय भाषा का नाम स्मेर है । मोन्‌ भाषाग्रो के साथ 
मिलकर यदह मोन्‌-ष्मेर भाषा-उपवगं श्रागनेय-एशियाई भाषा-परिवार का एक प्रमुख 
वं है। किसी समय इस भाषा परिवार का क्षेत्र बहत ही विशाल था । मल ओरौर 
जावा की भाषाएं भी इसी परिवार से सम्बन्ध रखती हैँ । इसी परिवार के अन्तग॑त 
छोटा नागपुर कौ मुंडा, श्रसम की खासी, निकोबारी श्रादि भाषाग्रों का समावेश 

होता है। 

एेसा प्रतीत होता है किं ईसा की भ्रारम्भिकं शताब्दियों मे कम्बूज के तटवर्ती 
प्रदेशो मे भारतीयों की बहुत-सी बस्तियां थीं । श्रारम्भ में इन उपनिवेशिकों का प्रमुख 
व्यवसाय व्यापारही रहाहोगा। ये व्यापारी भारत के किस प्रदेश से श्राये, इसके बारे 
मं हमें दक्षिण कम्बोडिया के ग्रोक्‌-एग्रो स्थान से मिलीं कु प्रस्तर-मुद्राग्नं के श्रध्ययत से 
जानकारी मिलती है। इस प्रकार की एक प्रस्तर-मृद्रा मलाया से भी मिली है। मध्य- 
` भारतसे भी इस प्रकार को कुछ मुद्राएं मिली हैः जिन्हे प्रो° मिराशी ने प्रकाशित किया 
है । मध्य-भारत से प्राप्त इन मुहरों पर श्रप्रमाद, "जितं भगवता" जैसे शब्द अंकित है 
ग्रौर इनके प्रक्षरों के प्रध्ययन के श्राधार पर मिराशी इन्हे चौथी शताब्दी ई० 
मानते हैँ | 
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दक्षिण कम्बोडिया के ग्रोक्‌-एग्नो स्थान से जो मद्राएं मिली है, उनम से कृष को 
हम "यहां दे रहे है: 
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दक्षिण कंबोडिया के श्रोक्‌-एम्नो स्थान से प्राप्त कुष मुद्राएं (दानी के श्राधार पर) 





(१) देव 

(२) दातव्यं यष्टव्यं भक्तव्यं 

(३) श्रप्रमाद  दयादानं सद्धपोत्तस्य 
जय जितं भगवता श्रीर्विच 

(४) विष्णुमित्रस्य श्रीमगय 


 चूकरि भारतम भी इस प्रकार की मुद्रां मिली है, इसलिए माना जा सकता है 
कि ये कम्बोडिया में नहीं, बल्कि भारत मे ही वनायी गयी होगी । इन पर ग्रंकित श्रक्षरो 
की शेलियों का ग्रध्ययन करके यह भी पता लगाया जा सकता है कि भारत के किस भाग 
सेये मुद्राएं गयी हँ । ग्रौर, इस बात का भी ्नन्दाजा लगाया जा सकत। हैकिये किस काल 
मे बनायी गयी है| 
वगं (१) के प्रनत्गेत इस प्रकार कै प्रक्षरों की यह्‌ एक ही मुद्रा मिली दहै। इन 
दो भ्रक्षरो--देव'--को देखने से पता चलता है कि यह मुद्रा उत्तर भारतसे गयीदहेः 
प्रोर यह सम्भवतः तीसरी शताब्दी ई०° कीटहै। इन दोनों प्रक्षयो के सिरो पर शिरो- 
रेखाएं है, एए की मात्रा वायीं गोर टेढ़ी है । इस प्रकार के श्रक्षर क्षतं के लेखों मे 
मिलते हँ | 
वग (२) के श्रक्षरों पर भी शिरोचिह्न है। श्रा की मात्रा नीचे मृड गयी है 
प्रौर श्रनुस्वार का चिल्ल, केवल एकं बिन्दु न होकर, छोटी श्राड़ी लकीर है । इस प्रकार 
की विशेषताएं हमें पांचवीं शताब्दी के गुजरात के लेखों में देखने को मिलती है । ५ 
वग (३) के भ्रन्तगैत यहां ६ मुदाएं दी गयीं है । इन सभी मुद्राग्नों के श्रक्षरोंके 
सिरो पर ठोस चौकोण है । प्रो° मिराशी ने मध्य-भारत से प्राप्त जिन मुहं को प्रकाशित 
कियाहै, वे भी इसी प्रकारकी ह| इस प्रकार के सिरो वाले श्रक्षर वाकाटकों कै लेखों 
मं देखने को मिलते है । इसलिए इन्दं चौथी-पांचवी शताब्दी का माना जा सकता है । 
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॑ वर्मं (४) के श्रन्तर्गत यहां दो मृद्राएं दी गयी है । विष्णुमित्रस्य मुद्रा के श्रक्षरो 
४ के सिरे ठोस विकोणके हैँ । टोस वरिकोणवाले सिरो के अ्रक्षर हमे उत्तर भारत क लेखो 
। में चौथी णतानब्दी से मिलने लग जाते है | 
? उपर्युक्त सभी मुद्राग्नों की अक्षर-षैलियों पर विचार करने पर यही परिणाम 
निकलता टै कि, इन मृद्राग्रों का निर्माण उत्तर भारत में, विशेषतः गजरात रर मालव 
, प्रदेणमें हश्रा था। वस्तुतः सम्पूणं दक्षिण-पूवं एशिया के ्रारम्भिक अभिलेख मे हम 
पर्चिम भारत की लिपि-रौलीका ही अ्रधिक प्रभाव देखते हे। | 
जयवर्मा (मृत्य ५१४ ई०) का पुत्र रुप्रवर्मा फूनान का अ्रन्तिमि राजा था। 
इसी र्द्रवर्मा को भववर्मा तथा उसके भ्रनेज चित्रसेन (महे्रवर्मा) ने पराजित करके 
कम्बोज राज्य की स्थापना की थी। भववर्माके दो लेख मिले हँ । इनमे से हान्‌-चे 
वाले शिलालेख मे भववर्मा के सामन्त उग्रपुर के ्रधिपति ने श्रपने स्वामी की प्रशंसा की है। 
भवव्मां का दूसरा शिलालेख फूनोम्‌-प्राह. ( विहार) से मिला है । इन दोनो लेखो मे संवत्सर 
नही दै । किन्तु इनकी लिपि के ग्राधार पर इन्हूं छठी शताब्दी के उत्तराधे का.माना जा 
सकता टै । भववर्मा का फ्रोम वनते्रई-ने्राड (स्यामी सीमा पर स्थित बतेबंग प्रान्त मे) 
` से शिवलिद्ध की पीटिका पर उत्की्णं एक लेख मिला है, जिसमें लिखा है : (संस्कृत मे) 
धनुष्य के पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभयलोक-करधारी राजा 
श्री भववर्माने इस लिद्ख की प्रतिष्ठा की ।"' 
दसी प्रकार, भिग्रल्‌कन्तेल से भी उसका एकं लेख मिला है, जिसकी केवल तीन 
पंक्तियां ही पद्मी जा सकी । ये सभी लेख छठी शताब्दी के उत्तराघं के हे । 
भववर्मा के बाद उसका भ्रनुज वित्रसेन, महेन्द्रवर्मा के नाम से, कम्बोज की गही 
पर वैटा। व्याड या व्याडः स्थान से महेन््रवर्मा का एक शिलालेख मिला है। इसमें 
संवत्‌ दिया हु्रा है । इस शिलालेख से पता चलता है कि महेन््रवर्मा का शासन शकाव्द 
५२६-४६ (६०४-२४ ई०) मे रहा है। संस्कृत भाषा मे लिखे गये इस शिलालेख 
मे शिवपद के दान का वणैनहै। इस लेख की रौर एक विशेषता यह्‌ है कि इसमे शकाब्द 
५४६ को शब्दांक `तु ्रव्धि इन्द्रिय" से व्यक्तं किया गया है। शिलालेखो मे यहां 
पटली वार हमे शब्दांकों का व्यवहार देखने को मिलता है। (शन्दांको की विस्तृत 
जानकारी के लिए देखिए इसी लेखक की भ्रंक-कथा पुस्तक) । 
महेन्द्रवर्मां के बाद उसका पृव्र ईशानवर्मा कम्बोज की गही पर बैठा । ईशानवर्मा 
के वत्‌-चक्रंत श्रौर म्राङ-पौ स्थानों से शिलालेख मिले है । ईशान के बाद ६४७ ई० में 
भववर्मा हितीय का शासन था। सम्भवतः यह्‌ शासक विशेष प्रसिद्ध नही था । उसके 
वाद ६६१५ ई० मे जयवर्मा-प्रथम गही पर बैठा । जयवर्मा के दो श्रभिलेखों की जानकारी 
मिलती है । उसके वत्‌-प्रे-वियर स्थान से मिले हए भ्रभिलेख में शब्दांकों मे शकाब्द ५८६ 
(६६४ ई०) दिया हु्रा है। दूसरा लेख जयवर्मा के राजवैद्य तथा ्राद्यपुर (आ्राड- 
चूम्निक) के श्रधिपति हिसदत्त का है । इस अ्राङ-चुम्निक श्रभिलेख मे शकान्द ५८६ 
(६६७ ई०) दिया हुभ्रा है। यह लेख सुन्दर संस्कृत में लिखा हरा है । 
अ प्रथम के बाद लगभग सौ वर्षो तक कम्बोज पर शलेन्द्र-वंश का शासन 
रहा । इसके वाद कम्बोज के प्रसिद्ध राजा. जयवर्मा-द्ितीय (८०२-६९ ई०) का शासन- 
। काल कम्बोज के इतिहास का वैभवशाली युग माना जाता है । मरने के बाद इस राजा को 
परमेश्वर” नाम दिया गया था। इसी राजा के काल मे बायोन्‌ कै विशाल मन्दिर 
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तथा श्रड्कोरथोम्‌ जसे सुन्दर नगर का निर्माण हु्रा था । जयवर्मा द्वितीय की प्रशंसा 
मे कुष्ठ शिलालेख मिलते हँ, जिनमे स्दोव्‌-काक्‌-थोम्‌ का शिलालेख ग्रौर णकाव्द ८१७ ` 
(६०५ ई०) का सोमशिव मुनि के एक शिष्य का लेख प्रसिद्ध 
इसके वाद जयवर्मातृतीय (८६€-७७ ई०} ने कम्बोज पर शासन किय! । 
तदनन्तर इन्दरवर्मा प्रथम का 5८७७ ई० से शासन श्रारम्भ होता है । इन्द्रव्मा के कुछ 
- राजकीय लेख मिलते 
इन्द्रवमां का पुत्र यशोवधेन, यशोवर्मा के नाम से, ८८९ ई० मेँ गही पर वैटा । 
उसके बहुत-से ग्रभिलेखं मिलते हैँ । उसके शकानब्द ८११ के लेख में प्रको को “चन्दर 
चन्द्र-ग्रष्ट' से व्यक्त किया गया है। उसका बन्तेदछमार-लेख ८६३ ई० का दै ग्रौर 
ख्मेर भाषा मे लिखा गया है । यशोवर्मा के णिलातेखों की लिपि उत्तर भारत की शैली 
की दहै । | 
इसकं वादं कम्बोज पर श्रौर भी वहुत-से भारतीय राजाग्नों ने णासन किय।। 
बहुत-से शिललिख मिलते द, जिन सवका विवरण यहां देना सम्भव नहीं है । स्मेर भाषा 
का भी शिलालेखौ मे उपयोग देखने को मिलता है । लेकिन संस्कृत का भी साथ-साथ 
प्रयोग देखने को मिलता है । कम्बोज से संस्कत का जो ्रन्तिम शिलालेख मिलता है, वह 
४्वीं शताब्दी का है। ग्राज यद्यपि कम्बोज मे संस्कृत का प्रचार नहीं है, किन्तु वहां के 
बोद्ध भ्राज भी पालि भाषा का प्रध्ययन-ग्रध्यायन करते ह । वर्तमान स्मेर वर्णमाला भी 
भारतीय लिपिसे टी निकली है। कम्बोज भाषा मे बहत-से संस्कृत शब्द भी भिलते है 
जिन्हें वहां के निवासियों ने श्रपने उच्चारणं मे ढाल लिया है । पहले हम बतला ही चुके 
हँ कि स्मर भाषा श्रोस्टिक-एशियाई भाषा परिवार के मोन्‌-ख्मेर उपव्गं की है । ख्मेर 
भाषा का प्राचीनतम नमूना ६२९ ई० के एक शिलालेख मेँ देखने को मिलता है । 
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डस ग्रन्थ में हमने अ्रधिकतर पुरालिपियों की ही चर्चा की दै; जीवित लिपियो का 
यत्र-तत्र टी थोड़ा-सा विवरण दिया है । संसार की पुरालिपियों म क एस हं जिनका 
नाम-निलान श्रव केवल संग्रहालयों मे ही देखने को मिल सकता है । कुछ पुरालिपियां 
एेसी भी हैँ जिन्टोने अपने विकास के अन्तर्गत वहुत-सी वतमान जीवित लिपियो की जन्म 
दिया है । जीवित लिपियों के उद्भव एवं विकास को लेकर पुराविदो मे काफी खीचाः, 
तानी होती रहती टै । इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ मे जिन पुरालिपियों का हमने विवरणं दिया 
है, उनके श्रापसी सम्बन्धो पर पुनः एक वार दृष्टिपात कर लेना ज्य हे । 


उपलब्धे पुरावणेषों के श्राधार पर सवसे प्राचीन लिपि है, सुमेरी लिपि । सुमेरी 
लिपि प्रारम्भ में चित्तलिपि थी । बाद में इसने भावचित्रात्मक लिपि कारूष धारणं ॐर 
लियाथा। सूमेरी कालमेही इसमे कुछ ध्वनि-संकेत श्रस्तित्व में श्रा गये थ। सेमेटिक 
भाषा-परिवार के भ्रक्कदियों (वेवीलोनवासियौं) ने इसके कीलाक्षर स्वरूप को अपनाकर 
दस लिपि को तत्कालीन भ्रन्तरष्टरीय लिपि की स्थिति पर पहुंचा दिया था । शने-शनंः 


ˆ इस लिपि मे ध्वनि-संकेतो की संख्या बढती गयी श्रौर इसके भाव-संकेतो को संख्या घटती 


गयी । श्रन्त मे इसी लिपि के श्राधार पर एलामी लोगों ने एक भ्रधं-श्रक्षरमाला श्रौर ईरान ` 
के हखामनी शासको ने एक श्रध-वणमाला को जन्म दिया था । दूसरी श्रोर हित्ती लिपि 
तथा उगारिती लिपिको जन्मदेनेमे इस लिपि का हाथ है। लेकिन ईसा के समय तक 
कीलाक्षर लिपि तथा उससे व्युत्पन्न सारी लिपियां प्रायः मिदश्चुकी थीं । परश्विम 
एशिया के क्षेत्र में कीलाक्षर लिपि का स्थान लिया श्रारमेई लिपि ने। कीलाक्षर लिपिने 
दूसरी विपियोंको तौ प्रभावित किया है, किन्तु भ्राज एेसी किसी लिपि का अस्तित्व नहीं ` “ 
है, जिसे हम कोलाक्षर लिपि के साथ जोड सके । 


सिख कौ प्राचीन हादरोग्लिफिक लिपि से ही इसके दौ घसीटे लिपि-रूप, हिराटिक 
श्रौर देमोतिक, श्रस्तित्व में श्रये थे। इस लिपि की इन तीनों एलियों का साथ-साथ 
ग्रस्तित्व रहा है। मिस की इस प्राचीन लिपि काभ्रारम्भ भी चित्रलिपि सेहीहुग्रा 
था। विकास के क्रम से गुजरने पर इस लिपि मे ध्वनि-सकेत--व्यंजन-संकेत--भी 
ग्रस्तित्वमे श्रा गये थे। मिस के पुरोहित-पण्डित चाहते तो एक वणेमालात्मक लिपि 
बना सकते थे । वस्तुतः वे एक प्रकार की श्यंजनमाला' बन। भी चुके थे, परन्तु पुरातन के 
मोह में पड़कर वं श्रधिकतर श्रपने भाव-संकेतों से ही चिपके रहै । मिसियों ने तो पुरातन 
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ग्रह्लनर-कथा 


का मोह नदीं छोडा, किन्तु उनके पड़ोसी मेरोई राज्य ने प्राजादी के उत्साह म 


 मिस्ी लिपि के श्राधार पर एक वणेमालात्मक लिपि--मेरदटिक लिपि--को जन्म 


दिया था । मिस पर टँलमियो के णासनकाल मे मिसी लोग यनानी वर्णमाला के सम्पकं 


मे प्राये, फिर भी उन्होने पुरातन का मोह नहीं छोडा । परिणाम यह हूश्रा कि मिस्र की 
लिपियां मर गयीं । 


चीनी लिपिकाग्रारम्भ भी चिद्रलिपिसेहुग्रा था। किसी भी विकसित संस्कृति 
का काम वहत दिनों तक चित्रलिपि से नहीं चल सकता; यह्‌ जल्दी टी भावचिच्रात्मक 
खूप धारण कर लेती है । चीनी भावचित्र-लिपि पिषठ्ले लगभग तीन हजार वर्षो के दीधेकाल 
मे यथावत वनी हुई है । चीनी लिपि श्रव भी मूलतः भावचिव्रात्मक है! कोरिया तथा 
जापान की लिपियों के संकेत चीनी सकेतों के प्राधार पर ही वने है। इन लिपियोंमे 
। चौनी भावचि्रों का काफी संख्या में ग्रस्तित्व है; किन्तु इन लिपियों की प्रक्षरमालाएं 
भारतोय लिपि के प्रभाव के ग्रन्तगत ग्रस्तित्वमे श्रायी थीं। भारत की व्णैमालात्मक 
लिपि का ज्ञान होने पर ही जापान में काताकाना ग्रौर हिराकाना ग्रक्षरमालाएं अस्तित्व 
म ग्रायी थीं । चीन का नया साम्यवादी णासन श्रव श्रपनी लिपि की कठिनादयों को समक्ता 
हे; इसलिए वहां श्रव एक वर्णमालात्मक लिपि को ग्रपनाने के प्रयत्न किये जा रहे है। 
जापान ्रोर कोरिया वाले भी देर-सवेर एक वर्णमालात्मक लिपि को ग्रपनयेगे ही | 


ई० प° दूसरी सहसरान्दी के उत्तराधं मे पश्चिमी एशिया के समृद्र-तटवर्ती 

देणों मे हम पहली बार व्णमालात्मक लिपियों के प्रयोगो के दर्शन करते हैँ । कनानी 
लिपियों की व्यंजनमालाग्न को वर्णमालाएं ही मानना चादिए । सेमेटिक भाषा को 
केवल व्यंजन संकेतो से ही भ्रासानी मे व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए ये व्यंजनमालाए 
भरस्तित्व मे भ्रायी थीं । कनानी लिपियों के उद्भव के वारे मेँ श्रभी हमारा ज्ञान काफी 
धूराहै। कुठ पुराविद सिनाई लिपि को प्राचीनतम वर्णमाला मानते है, तो कछ ग्रौर 
पीठे जाकर इसके उद्भव कौ मिसरी लिपियों के ध्वनि-संकेतों मे खोजते हैँ । वस्तुत 
पश्चिमी एशिया में वर्णमालात्मक लिपि का सोत श्रभी तक पूर्णं रूप से ज्ञात नहीं हो पाया 
। भ्रधिकांश पाश्चात्य पुराविदो की मान्यता है कि व्णमालात्मक लिपि का ्रारम्भ 


पकं स्थान पर एक ही समयमे हुम्राहै। 


कनानी या उत्तरी सेमेटिक लिपि का दो तरफ विकास हूग्रा है--एक तो पूर्व 
को रोर, दूसरा पश्चिम की भ्नोर। पर्चिम की श्रोर--यूरोप मे--इसने सर्वप्रथम 
पूनानी लिपि को जन्म दिया । एतरस्कन तथा लैटिन लिपियां यूनानी लिपि के म्राधार पर 


ही बनी र्थी। संक्षेप मे, यूरोप की सभी वर्तमान लिपियां यनानी, एवुस्कन ग्रौर लैटिनं 
लिपियों से विकसित हुई है । 


सेमेटिक लिपियों ने पूर्वं की ग्रोर--एशिया मे--दहित्रू लिपि, अ्ररमेई लिपि, 
भ्ररवी लिपि श्रादि को जन्म दिया। मलतः सेमेटिक भाषाग्रों के लिए निमित इत 
।लपियों के ग्राधार पर बाद में श्र-सेमेटिक भाषाग्नों कै लिए भी लिपियां बनायी गयीं । 


पहलवी, श्रेस्ता, सो्दी, उद्गुर, खरोष्ठी, मंगोल, मच्‌ श्रादि एसी ही लिपियां हैँ । तेने 


टक लिपियो के विकास को श्रागे की तालिका से श्रधिक श्रासानी से समल्ला जा सकता है 
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मिस्र की हाइरोग्लिफिक लिपि 


| 
(:) 


| 








सिनाई लिपि 
| 
पाचीन सेमेटिक लिपि 
उत्तरी सेमेटिक | दक्षिणी सेमेटिकं 
-> १. सावी, हिम्यरिती, मीनी | 
प्रादि प० एशिया की 
कूछ लिपियां 
| | ।-> २. प्राचीन इथोपिई रौर 
॥। ॥ ग्रमहरी लिपियां 
फिनीशियन ग्रारमेई्‌ लिपि 
- / 
| ॥ 1 
यूनानी लिपि 
पु । 
य॒नानी लिपि से स्लाव लिपियां 
निमित कुछ वणे- , ५ 
मालां, ग्लगोलित्सा 
गोधथिक (वुल्फिला ) किरिल्ली 


रूसी वणेमाला 





। 

॥ एतूस्कन लिपि 
रूनी लिपि 
५ 


रोमन या लेटिन लिपि 


~ 


सेमेटिक प्ता को लिपियां 

हिन्‌ लिपि 

सीरियाई लिपियां : एस्दटांगला, नस्तोरी 
द्ररबी लिपि: कुफी, नस्खी 


ग्र-सेमेटिक भाषोग्रों री लिपियां 
ईरानी लिपियां : पहलवी, श्रवेस्तां 
ख रोष्ठी लिपि 

मध्य-एशिया की लिपियां : सोग्दी, 
उइगुर, मंगोल, मच्‌ 
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उत्तरी सेमेटिक लिपि के त्राधार पर यूनानियों ने १००० ई०पू० के ग्रासपास 
एक स्वर-संकेत युक्त वणंमाला को जन्म दिय। था । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि यूनानी 
वणमाला का निर्माण उत्तरी सेमेटिक व्यंजनमाला के ग्राधार पर हुग्राथा। दूसरी ग्रोर, 
तीसरी शताब्दी ई०प्‌० के श्रशोक के णिलालेखों मे हम ब्राह्मी लिपि का श्रसितित्व 
देखते दँ । साहित्यिक तथा भरन्य प्रमाणो से यह सिद्ध किया जा सकता है कि ब्राह्मी 
` लिपि कौ वर्णमाला ईण्पू° ्राठवीं णताब्द में श्रस्तित्व में ग्रा चृकी थी । पाण्चात्य 
पुराविदो की यह्‌ मान्यता है कि वर्णमाला का जन्म एक ही स्थान तथा एक ही समयमे 
हमरा दै, इसलिए ब्राह्मी वर्णमाला का निर्माण, यूनानी व्णमाला की तरह, उत्तरी सेमेटिक 
लिपिसे हमरा होना चाहिए | | 


पहले तो इसी कल्पन। के लिए कि, वर्णमाला का जन्म एक स्थान पर म्रौर एक 

ही समय में हुग्रा है, कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सकता । श्रनेक पाश्चात्य पुराविदो 
ने ब्राह्मी लिपि को उत्तरी सेमेटिक लिपि से जोड़ने का प्रयत्न किया है । जहां तक यूनानी 
लिपि की वात है, न केवल इसके संकेत उत्तरी सेमेटिक लिपि से लिये गये है, बल्कि 
भक्षर-नाम भी (म्रल्फा, बीटा, गामा, इत्यादि) सेमेटिक भाषा के शब्द हैँ । विपरीत, 
भारतीय लिपि के श्रक्षर-नाम इनके उच्चारणों के निकट हैँ । भारतीय लिपि कै ्रक्षरोकी 
ध्वनियां पूर्णतः भारोपीय भाषा-परिवार की ध्वनियां दँ । जिस प्रकार यूनानी लिपि के 
संकेत स्पष्ट रूप मे उत्तरी सेमेटिक लिपि के संकेतों से साम्य रखते है, उस प्रकार का साम्य 
ब्राह्मी लिपि के संकेतो मे नहीं खोजा जा सकता । इसलिए, जव तक ठोस प्रमाण प्राप्त 


नहीं होते, तव तक हम ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किसी सेमेटिक लिपि से नीं मान 
सकते | 


तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कंसे हुई ? क्या हम यह नहीं मान सकते कि, जिस 
प्रकार पष्चिमी एशिया में वर्णमालात्मक लिपि के प्रयोग हए थे, उसी प्रकार भारतमे भी 
१००० ई०पु° के भ्रासपास वर्णमालात्मक लिपि के प्रयोग हए होंगे ? इस परिकल्पना के 
समर्थन के लिए श्राज हमारे पास कोई पुरात।(त्विक प्रमाण नहीं हैँ । हम यह भी मान सकते 
हं कि सिधु सिपिसे ब्राह्मी लिपि का विकास हुग्रा है, किन्तु सिधु लिपि का सही स्वरूप 
भ्राज हमे ज्ञात नहीं है । इधर श्रधिकांश पुराविद मानने लग गये हैँ कि ब्राह्मी लिपिका 


विकास सिधु लिपिसेहृभ्ा है । सिधु लिपि का पूरणं रूप से उदघाटन होने पर ही ब्राह्मी 
लिपि की उत्पत्ति का प्रषन सुलक्ञ सकता है । 


समेटिक लिपि की तरह ब्राही लिपि ने भी देश तथा विदेशो मे म्रनेक लिपियों को 
जन्म दिया ह । कोरिया तथा जापान कौ श्रक्षरमालाग्रं ने ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के 
म्रन्तग॑त ही जन्म लिया है । भारत की सभी. वर्तमान लिपियां ब्राह्मी से व्युत्पन्न हे । 
तिव्वत, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूवं एशिया की प्रायः सभी लिपियां ब्राह्मी से बनी है। 
८. (4 से निर्मित लिपियों की स्पष्ट जानकारी ्रागे की तालिका से हो 
सकतो हे । 


( 
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सिधु लिपि 
| 
। 
(1) 
| 


गै” गणी 1 
अ्रणोक कीत्राह्मी<~----त्राह्मी लिपि---->भट्परोलु की दक्षिणी शली 
| 


` | 
भ 


| 
(स्वदेण मे) „ ( विदेश ) 
श्रीलंका 
गुप्त लिपि न ग्रोर तिब्बत 
कुटिल लिपि वर्मा 
नागरी लिपि, नंदिनागरी, ८ स्याम 
णारदा, ग्रन्थ लिपि, । मलयद्रीप 
बंगला, तमिल, जावा ` 
देवनागरी, तेलुगु-कच्ड, सुमात्रा 
(संक्षेप मं, सभी भारतीय लिपियां ) बोनियो 
हिन्द-चीन ` 


दस समय संसार मे लगभग ४०० प्रमुख लिपियों का श्रस्तित्व है । हजारो 
भाषाग्रों श्रौर बोलियों के अस्तित्व की वात तो काफी हद तक समन्ञ मे भी प्राती है, 
लेकिन इस बीसवीं शताब्दी में भी हम इतनी सारी लिपियों का बोज्ञ किसलिए ढो रहै है, 
राम्च में नहीं ्राता। १५बीं शताब्दी के मध्यकाल मे यूरोप में ाद्पों से छपाई प्रारम्भ 
हो जाने से रोमन लिपिके ग्रभ्रों मे स्थिरता भ्रा गथी थी। बाद मे जहां-जहां भी मुद्रण 
का श्रारम्भ हृ्रा वहां लिपि का विकास रुक गया। मुद्रण का ्राविष्कार हौ जाने पर ` 
संसार में किसी भी नयी लिपि को जन्म नहीं दिया गया । जो इकके-दुक्के प्रयोग हुए हँ 
वे सीमित रूपमेहीदैं। जिन लोगों की भाषाग्नों या बोलियों के लिए श्रपनी कोई लिपि 
नहीं थी, उन्होने अधिकतर रोमन लिपि को श्रपनाया है। जसे, श्रफ़ीका की बहुत-सी 
बोलियों के लिए रोमन लिपि श्रपनाई गयी । हां, इन ` बोलियों के लिए रोमन लिपि को 
ग्रपनाते समय इस लिपि में उन-उन बोलियों की कुष विशिष्ट ध्वनियों के लिए भी कु 
नये संकेतो का समावेश कर लिया गया । कुछ देशों मे रोमन लिपि को कानूनी तौर पर 
भी अ्रपना लिया गया है। इस शताब्दी के प्रथम चरण में टकी मे कमाल श्रतातुकं ने 
भ्ररबी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि कौ स्थापना करके कमाल के साहस का परिचय 
दिया था। चीन का साम्यवादी शासन भी श्रपनी चीनी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि 


को अपनाने के प्रयोग कर रहाहै। 
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पिछली शताब्दी से यूरोप के साम्राज्य-विस्तारवादी देणों के प्रयासों से एशिया 
के म्रनेक देशों मे रोमन लिपि का प्रचार वदा है। ्रमरीका-महावण्डग्रौर प्रस्टेलियामें 
श्रव रोमन लिपि काही साम्राज्य है। इस समय रोमन लिपि का व्यवहार करने वालों 
की संख्या संसार मे सवसे श्रधिक टै । इसका प्रथं यह नहीं है कि रोमन लिपि पूर्णतः 
वज्ञानिक है । वस्तुतः रोमन लिपि में ग्रनेक वूटियां दँ । यह लिपि ध्वन्यात्मक नहीं दै । 
प्रसल मे, संसार की कोई धी लिपि पूणेतः ध्वन्यात्मक नहीं है । किसी लिपिको हम तभी 
पूणेतः वैज्ञानिक मान सकते है जव उसमें भाषा की सभी ध्वनियों का समावेश हो । 
टस दृष्टि से रोमन लिपि मे श्रनेक ` न्य॒नताणं द, यह तथ्य पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार 
करते है । रोमन लिपि का प्रयोग करने वाले स्वयं यह ्रनुखव करते टै कि उनकी लिपि 
मं सुधार ्रावष्यक दहै । रोमन लिपि की एक विशेषता यह ह कि उसमें स्वरों के लिए 
स्वतन्त्र संकेत है । लेकिन ये स्वर-संकेत सभी स्वर-ध्वनियों को व्यक्त करने मे समर्थ 
नहीं है । 

भारत की वर्तमान सभी लिपियां (उर्दू भाषा के लिए प्रयुक्त श्ररवी-फारसी लिपि 
को छोडकर ) ब्राही लिपि से ही निमित है । इतना ही नहीं, तिव्वती, सिहली तथा दक्षिण ` 
पूवं एशिया की बहूत-सी लिपियां भी भारतीय लिपि से ही विकसित हुई हैँ । राज इन 
लिपियों मे इतना श्रधिक ग्रन्तर पड़ गया है कि, इन सव लिपियों का मृल पोत एक ही है, 
इस बात पर एकाएक यकीन नहीं होता । उत्तर भारत की लिपियां, मुद्रण तथा कागज 
के प्रचार के पहले, भ्रधिकतर भूर्जपत्र पर लिखी जाती थीं । भोजपत्र पर सीधी रेखाणं 
खीची जा सकती है, इसलिए उत्तर भारत कीं लिपियों मे खडी या श्राडी लकीर पायी 
जाती हे । दक्षिण भारत में ताड्पव्र पर लोहे की नकीली शलाका से लिखा जाता था 
ताइ्पत्र पर सीधी रेखाएं नहीं खीची जा सकतीं, क्योकि यह्‌ फट जायेगा । इसीलिए 
दक्षिण भारत की लिपियों के क्षर शनैः-णनैः गोलाकार बनते गये 


भ्रव प्रएन हैः: हम सारे भारत के लिए एक वैज्ञानिक लिपि का निर्माण क्यों नही 
केरते ? 
भारत की श्राय भाषा-परिवार की सभी भाषामग्रों के लिए एक लिपि बड़ी प्रासानी 
से बनायी जा सकती है। हिन्दी रौर मराठी भाषाग्रोंकीलिपिएकदहीहै। मराठी ध 
केवल एक ही @ ्र्षर श्रतिरिक्त है । गुजराती तथा वंगला लिपियां भी देवनागरी क 
` लगभग समान है । उत्तर भारत की श्रौर सारी लिपियां देवनागरी के निकट ६। 
दक्षिण भारत की द्रविड भाषा-परिव।र की वतेमान लिपियां भी ब्राह्मी से निकली है। 
फरक है तो केवल इतना ही कि इनमें ्रपनी-प्रपनी भाषाग्रों की कु विशिष्ट घ्वनिया 
के लिए कुष्ठ ्रतिरिक्त ग्रक्षर है । 
बहुतों की राय है कि सारे भारत के लिए यदि कोई एक लिपि हो सकती हैः तो 
वह ह देवनागरी लिपि। केन्य सरकार की भ्रोर से हिन्दी निदेशालय ने भारत की सभी 
भाषाम्रों के लिए श्रपनायी जा सकनेवाली देवनागरी लिपि का एक प्रारूप भी प्रस्तुत किया 
। परन्तु, जैसी आज समारे देण की स्थिति है, कोड भी श्रहिन्दी (मराठी भाषाभाषी 
छोड़कर ) भाषाभाषी श्रपनी भाषा के लिए देवनागरी लिपि को सहज स्वीकार नहीं करेगा | 
हिन्दीवालों की कुछ गलत नीतियों के कारण दक्षिण भारत के हमारे भाद्यो को भ्र हिन्दी 
भाषा ही नहीं बल्कि देवलागरी लिपि को भी श्रपनाने मेँ हिचक्ि्वाहट होना स्वाभाविक 
। म समन्ञता हं कि इसमे तथाकथित हिन्दीवालो का ही ्रधिक दोष है । हिल्दीवाले 
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सोचते हं करि उनकी भाषा बोलने ओर समन्ञनेवालों की संब्या देश मे सबसे अधिक हैः 
इसलिए इसे म्रहिन्दी भाषाभाषियों पर लादना कोई गुनाह नहीं है। हिन्दीवाले अहिन्दी 
भापाभापियों से तो यह प्राणा रखते हैँ किं वे हिन्दी सीखें; किन्तु स्वयं हिन्दीवाले हिन्दी 
के ग्रलावा दूसरी भारतीय भाषाएं सीखने से कतराते है । मूचे विश्वास है कि देवनागरी 
लिपि मं स्वयं हिन्दीवाले यदि वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टियों से परिवत॑न करने के लिए 
तयार हला जात हं, तो श्रहिन्दी भाषाभाषी भी देर-सबेर इस परिवधित देवनागरी को स्वीकार 
कर लंग । हिन्दी निदेशालयने दक्षिण की ध्वनियां का समावेश करने के लिए देवनागरी 
ग्रक्षरोमं जौ दो-चार ग्रतिरिक्त चिल्ल जोड है, उनसे किसी को भी सन्तोष नहीं हो 
सकता--दक्षिण भारत वालों को भी नहीं ओर नई वैज्ञानिक लिपि के समथेकों को 
भी नहीं । ¦ | | 
„ सारे भारत के लिए एक लिपि का प्रश्न, सारे भारत के लिए एक भाषा के प्रश्न 
से भी प्रधिक महत्व काटै। सारे देश को एक सूत्र में बाधने के लिए एक लिपि का होना 
परमावष्यक टं । सारे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है-यह बात 
सही ट ग्रौर एक दिन यही होगा भी । परन्तु देवनागरी लिपि मे आमूल परिवतंन क्ये 
विना इसका राष्टरूलिपि बनना सम्भव नहीं है, उचित भी नहीं है । देवनागरी ` लिपि 
ध्वनियों कौ दृष्टिसे धनी है, रोमन लिपि से भी अ्रधिक धनी है, यह सभी स्वीकार करते 
टै । परन्तु यह लिपि भी पुर्णतः ध्वन्यात्मक नहीं है--इसमें भी हम जसा बोलते हे, टैक 
वैसा ही हमेशा नहीं लिखा जा सकता । श्रौर फिर, इसमें मुद्रण की दिक्कतं तो बहुत ही 
हैँ । देवनागरी की व्यंजन-ध्वनियों को स्वर-रहित बनाना ओर इसकी स्वर-ध्वनियों के 
लिए--माव्राग्नों के लिए भी--स्वतन्त्‌ संकेतो का निर्माण करना भ्रत्यन्त जरूरी हं । 
णेसा करनेसे ही देवनागरी में ्राधी वैज्ञानिकता रा जायेगी श्नौर मुद्रण की कठिनाइयो मे 
, भी काफी कमी होगी । ध्वनिशास्त्र की दष्टि से विचार करके देवनागरी लिपि के कुष्ठ 
` अ्रक्षरों को नये मान दिये जायं ्रौर कुछ नये संकेतो का समावेश किया जाय तो यह लिपि 
श्रौर भी प्रधिक वैज्ञानिक बन सकती है । मुद्रण तथा लेखन की दृष्टि से ्रक्षरो को तयं 
सरल एवं ्राकर्षक रूप दिये जायं, तो यह्‌ लिपि शओरौर भी ्रधिक पूणं बन सकती हे । इस 
प्रकारः, इस लिपि में पूणं संशोधन करके इसे एक नया नाम दिया जाय, तौ भँ समक्ता ह 
इसे हम श्रपने देश की राष्टूलिपि बना सकते हँ । हां, इसमे दक्षिण कौ भाषाग्मो कौ ध्वनियां 
का भी समावेश होना चाहिए । देवनागरी मेँ सुधार करते समय हमे विदेशी भाषाध्नो की 
ध्वनियों पर भी विचार करना चाहिए । संसार की प्रमुख भाषाग्रों को व्यक्त करने का 
सामर्थ्यं भी इसमें होना चाहिए । 
यह काम कठिन जरूर है, लेकिन श्रसम्भव नहीं है । संसार कँ लिए एक ही लिपि 
के निमण के पिछली शताब्दी से दर्जनों प्रयास हृए हैँ । किन्तु किसी भी प्रयास को सफलता 
नहीं मिली है । केवल भाषाशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों मे ही भ्रन्तररष्टरीय ध्वन्यात्मकं लिपि 
का प्रयोग देखने को मिलता है । लेकिन किसी जीवित लिपि को संसारकी ग्रन्तरष्टीय 
लिपि बनाने मे भ्रव सफलता नहीं मिल सकती । सब मिलकर नये सकेतोवाली एक 
वैज्ञानिक लिपि बनाये, तभी इसे अ्रन्तरष्टरीय लिपि के रूपमे स्वीकार करना सम्भव 


होगा । 








परिशिष्ट - क 


प्रमुख भाषा-परिवार 





भषाविदों ने संसार की भाषाग्रों को कुछ प्रमृख परिवारो तथा वर्गोमेवांटा हं। 
भाषा-परिवारो की संख्या के वारे मे भाषाविद एकमत नहीं है । किसीने संसार की सभी 
भाषाग्रो को १० परिवासों में वांटा है, तो किसी ने इनकी संख्या १०० तक पहुचा दी है | 
इसके ्रलावा, कई एेसी भाषाएं हैँ जिनके परिवारों के वारे में काफी मतभेद हैँ । कछ 
एसी भी भाषाणं है, जिन्हं किसी भी परिवार मे स्थान देना सम्भव नहींहापायादै। इन । 
मतभेदो का प्रमुख कारण यह है कि, ग्रभी संसार की सभी भाषाग्नों का तुलनात्मक 
परध्ययत काफी प्रधूरा दै । 

भाषा के विना लिपि का कोई श्रस्तित्व नहीं । लिपिके विवरण के साथ-साथ 

चाषा का भी यथासम्भव थोडा-सा परिचयदे दिया दै। यहां भाषा-परिवारों की 

तालिकाएं दी जा रही रँ । सभी भाषा-परिवारो की सभी भाषाग्रों की सूची देनातौ 
सम्भव नहीं है, परन्तु यहां उन प्रमुख भाषा-परिवारों को दिया जा रहा है जिनके बारे मे 
भाषाविदः प्रायः एकमत र ग्रौर जिनका प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय से सम्बन्धे । 


मूल यूराल-श्रल्ताईं भाषा 











9 
~ मूल यूराली मूल ्रल्ताई 
. | 1 { 
५ । 1 | 
समोयद फिन्नो-उग्रिक 
9 | 00. 2 + 
४ | त्की मंगोली , च्‌ ॑ 
मग्यर (हगेरियन) फिन्‌ लाप 
ई | 
† चीनौ-तिम्बती 
| 
4 | 
चीनी-स्यामी तिन्बती-ब्रहमी 
4 
4 | । 1 । 
चीनी भाषां स्यामीः (थाई) ब्रह्मी भोट (तिव्बती) किराती 


२६० 


प्रमुख-भाषा-परिवार २1 


(7 - मल हेमिरो-सेमिटिक भाषा 
| | 


| ५ 
मल सेमिटिक भाषा मूल हेमिटिक भाषा 


0. क ए ) = 
दश्िणी सेमिटिक पश्चिमी सेमिरिक पूर्वं सेमिटिक (्रक्कदी) 


[कि | | 
्ररवी यूथोपिई्‌ श्रारमेई कनानी 
ई | 
र. = 9 1 ~ (1 । 
4. । ~ 
पश्चिमी श्रारमेई रीरियक बेवीलोनी अरसीरी 
4. ^ 1 क | 
मोग्रावी फिनी शिय हित्र्‌ 


वि -। 


मद ` 
प्राचीन मिखी पूर्वी हेमिटिक (कृशिती) उत्तरी हेमिटिक | 
हा । । ठ 
काोष्टिक सोमाली, गल्ल, बेबंर बोलियां 
इत्यादि 


`` 


श्राटिक या भ्राग्नेय परिवार 


| 


॥ | भ्र भिया 
| 

| 1 भ | 4 ,\ 
इंदोनेसी पोलीनेसी माइक्रोनेसी पापुभ्रा मोन-ख्मेर मुंडा 
मलय सामाभ्राई्‌ कंरोलीन मोन खेरवारी 
सुन्दानी ताहिती भिलवटं पलौग कक्‌ 
यवद्वीपी माश्मरोरी इत्यादि खासी इत्यादि 
वाली ह्वारईद्वीपी निकोबारी 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


द्रविड परिवार का भाषाएं 
तमिल, तेलुगृ, मलयालम, कन्नड, ब्राहुई, गोंडी, इत्यादि 





२६२ अन्षर-कथा 


प्राक्‌ भारोपीय (विरोस्‌) 1 


~ ~ -_-- ` 





4 । ५ 
पण्चिमी शाखा (केन्तुम) . हित्ती पूर्वी णाखा (शतम्‌) 
(0 एवुस्कन 
~ . ५ 4 ५ „ 
पश्चिमी युरोपी तुखारी हेलेनी या यूनानी 
^ + 
कैल्टिक-इटालिक जमनिक 
~ ५ ' + ^ 
4 1 म, 
कैल्टिक | इटालिक 
पोतुगीज 
स्पेनिण 
ट्टालियन 
फ़्ेच इत्यादि 
| 
पश्चिम जर्मनिक उत्तर जर्मनिक पूवं जर्मनिक 
। 9 
जमन ~ स्कन्डनेनियन भाषाणं वगन्डियन 
डच ग्रादसलेडिक वंडाल 
म्रगरेजी, इत्यादि नाव्‌जियन गोधिक 
| डनिश 
स्वेडिश, इत्यादि 
५ पिद. ^ + ५ / 
ग्रामिनी | ग्रल्वानी बाल्टी स्लाव ग्रां 
५ ५ 
लिथुवानी रूसी 
लेटि पोलिश 
चेक ` 
वृल्गारी | 
इत्यादि | | 
प्रायं भाषाएं | 
4 \ 
ईरानी भारतीय 
(८ ८ 
ग्रवेस्ता ` _ . वैदिक संस्कृत 
` प्राचीन पारसी पालि, प्राकृत 
फारसी ग्रपश्रंण, हिन्दी 
° इत्यादि 


मराठी, बंगला, गुजराती, 
सिहल, इत्यादि 


परिरिष्ट-ख 


हिन्दी : 


प्रलतेकर, अनन्त सदाशिव 
उपाध्याय, वासुदेव 


ग्रोञ्चा, गौरीणंकर हीराचन्द 


चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार 
जयचन्द्र विद्यालकार 
तिवारी, भोलानाथ 
भट, जनादन 

मुले, गुणाकर 


लाहुली, के° ्रगरूप 


वर्मा, ध्ीरेन्द्र 
सांक्रत्यायन, रहल 


20 


सस्करत : 


पाणिनि 
जयचन्द्र विद्यालंकार 


बगला : 


वसु, चारूचन्द्र 
कर, ललितमोहन 


सहायक मरंथ 


ौ 


गृप्तकालौन मूद्राए, पटना, १९५४ .. 

भारतीय सिक्के, प्रयाण, १६४७ 

प्राचीन भारतीय अभिलेखो का अध्ययन, 
दिल्ली, १६९६१ 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (दूसरा संस्करण), 
्रजमेर, १६१८ 

भारतीय आआ्य॑भाषा रौर हिन्दी, दिल्ली, १६५४ 
लघु इतिहास-प्रवेश, इलाहाबाद, १९५१ 
भाषा विज्ञान कोश, वाराणसी, १६९५४ 
्रगोक के धर्मलेख, दिल्ली, १६५७ 
्रक-कथा, (प्रेस मे) 

भारत : इतिहास श्नौर सस्कृति, ` 

नई दिल्ली, १६७२ 

ग्रक्षरो की कहानी, नई दिल्ली, १६७२ 

ग्र॑को की कहानी, नई दिल्ली, १६७२ 


भारतीय लिपियों को कहानी 
(प्रेम मे), १६७२ 
संभोट व्याकरण (द्वितीय संस्करण), 


लाहुल, १९६३ 

हिन्दी भाषा ग्रौर लिपि, इलाहाबाद, १६६२ 
मध्य-एशिया का इतिहास, दो खण्ड, पटना, 
१९५६-७ 

नोद्ध संस्कृति, कलकत्ता, १६५२ 


ललित-विस्तर 
ग्रष्टाध्यायी, 
उत्कीणेलेखाञ्जलिः, बनारस, १६९३६ 


ग्रशोक अनुशासन, 
कलकत्ता, १६१५ . 


२६३ 


२६४ 


मराढी: 
केतकर, श्रीधर व्यंकटेण 
~ मिराशी, वासुदेव विष्णु 


रूसो : 
िनत्सर 


, नेवारी : 
हेमराज शाक्यवंण 
सिहल : 
करुणारत्न उन्ल्य्‌. एस. 


अंग्रेजी : 
4.878.५81, 9, 
41011211, ४. त. 


41611, ^. 
^1168210, ‰. 


8873, 8.14. 
38518111, ^... 
8171611, ऽ. 
31007101, [.,. 
8088, १, & 0111615 
80071, ए. 


॑ 93111, ©. 
(11112101, (२. 


(21४, }4. 210 ` 
~ प्रश्शाती 
(68111, (2. प, 


6.186.161, ]. 


"त 8. @€1. 


ग्रक्षर-कथा 


महाराष्टीय ज्ञानकोण, पूणे १६२२ 
वाकाटक नृपति ्राणि त्यांचा काट, 
नागपूर, १६५७ 


इस्तोरिया पिसमेन. पितरबग, १६०३ 


: नेपाल लिपि संग्रह, काठमाण्डो, १६५३ 


सिहल शिलालेखन, कोलम्ब्‌, १६५६ 


11418 ^5 {10 (10 एका; 
1.16110% (11*/ल€ा511, 1953 

[71€ 16860102 ४ ° 41651116. 
(26110811 80०1), 1963. 

16 {0 2 ‰16118601082४. 1.01001. 
11€ ८४५ 8९8 3610118. (ए€]1087 ००४), 
1960. 

451101९8. ^16 [15 17186 10110115 (316 6.) 
281६ [ & 17, (2160118, 1969 

{16 010 €ा (1181 ५८३5 [11त18. 28 0171089: 
1963. 

एश प्राल०हार15. [.01601, 1851. 
1.817226. {1.010011, 1962. 

€्ाल8] ^(1000ा0 हृ. पा शता, 1938. 
[76 [छा ग (16 1.818प886. 1.011त60 
1961. 

16181 22812602721119. (4160118, 1962. 

^ 1111101 6078 © 11911. (1461101 80०1९), 
पि€ 0171, 1963. 

116 416, (16 1 (16 (ल्ल 116 
र०ा1811 ४0110. 0165011, 1961. 

०५8, (18५8 810. 861101875. (1 1811518166 
701 ७ला11811 ए9% ८.3. 0815106) 
{.01401., 1953. | 

16 [2€्लाल7ला){ 9 1.11681-9. 
(?€11681) 80०), 1961. [ 
ए0वा151011 9 1740-7, (-पप्ा €. 
एलां, 1965. 














(11611 ?0-5181, 91120 
पऽण & पा प्रः 
(11114९6. \*„.4 


9 


१9 १9 


(18107, 2.2. 
(10५4५, £. क 
(01161), 1... 


{225 (उ ]218., (अ 
(11211011. 
[28*501, २. (&4.) 
[22111., ^. {-1. 
{2)€&], 1. ५.) 


{21111122 3. 
१ 99 


> [20011107, ‰&. 
12011श7, (र. 


1112-४, ##/.3. 

, (33116141, * 6. 

8711117 4. 

12, 1.4. 

3111-51111811; २. 

11४276४5 ८४, २.७. ५८ 
11111, #.5. 

0460; । 

07201119, १... 

(अ11€ 0... 


प2 165, 4. & #८००11९४, 1. 


0५013. 


्र11-8118.14 5823111 








सहायक ग्रथ २६५ 


(0116156 प्राऽ0ा४ ग (ाा8. एलाता18, 1964., 
70७ त &761246010द्४. [.नातना, 1944. 
{911 }\{86€ऽ प्रा [.016011, 1956 

१४181 {80एलात्त 7 प्राण. (लाला 80010), 
1964 

[16 7४81. 1010017 1926. 

वविट४ [हा गा गल 1४08 लला 851; 
1.071त011., 1954. 

1.05 [.31ट2०3९९. (ध्ा० 20010), दपलम 
011, 1962. | | 
[16 ऽ10$ ग 06 ^ 1771906. कवलम श्ण 
1938 

1.16 तातल {16 82018. (1 8001) 
{.0110011., 1964 

116 [3€ण्नृणुालातं ग 16 1190७77 ऽना 
(2101118, 1958 

116 1.€९80४ ग (718. 00, 1964 
11019 281860819701४, 0४0, 1963 

116 {1€वऽप्रा 9 बा€, (एकाः 800, 
10110401, 1964. ू 
४111171. [.गात०), 1962. 

116 1011806 (¢ 1९©/ 10 {€ प्राञजर ण 
18111176), 1.071001, 1953. 

01465 [7 81076. (118181816व 701 ल17811 ` 
0» 14. 98४11]) 1.0114011, 1961. 

96711116 1178 शिण शिधं९हाध0) 10 
^ 17011806}. 1.070011, 1954. 

41611416 $. (ला6था 3001), 1963. 
118/8. वपल ४०] 1962. 

28011971 18711187. णि, 1957. 

& ऽ1प्रत$ ° 1112. 1.0100, 1962. 
{7811. (एला6बा 80010), 1954. ` 

{4118 प8९© 1061110681101 ©प्रतल. 

1410800 फ, 1970 

12118086 171 प्ा8101४. (िना५धा 80010, 1958 
1116 <न [.2118प86. 00860, 1966 
1116 प्ा111165. (एला्छा 80010), 1962 
्ला71510ा४ 47त 16 एध्छा88 ज (11- 


12811011. - (प्ाञगा $ ग [४9पतात्‌, एठा 1) 


{.011001, 1963 
16 त्र5101168. (एला्टप्रा\ 8001६ 181181816त | 
0४ 4. ५6 5न176० फ) 

116 43110181 २००१८ 91 जाथ 8817008 
1936 











५ २६६. 


६००८6, ऽ. प. 


एला, ६. 


| 8122, < .2. 

| एशा1219811, ७. 
टवाभणएला(ता, ४.४. 
11118, २८५४. ऽ. 


01011, ए... | 
118] 1697, २.८. (20.) 


११ 


14 2४; २. 1.6. 


| पाव, }/1.4. 


2122011, ऽ. 
?101252112, 14.98. 


2270011 & 9112111 (५.) 
22४, 9.7९. 


९०९४, प.प 
९०९, 9. 


8211017 0 
०९९1, ४, & 17. 14. 


31687, 1.6 
अएवावाावााप्ा, (, 
{2{01, २. (६५.) 
= ~ 2.8. 
४610168, १ 


४० प्रश्ना, प.प, 


#*१ लनल, 1, 


न ----- ` ~~~ ~~ --~-----~------ ~ = 
^= हिक क 





श्र्षर-क्था 


1110016 ६३७ 1110102४. (९५11५81 8००१९), 


1963. 


- 116 1175 ° ९४#]{ 216. 115 [16 0९।४]18 


11 ्षा०0ध्वा\ (11041001. (00ल6ा1118ला, 
1961. 

^ ?7261168] (उशा ° , {1€ ५९७18 
1.811201826€. 2301100४, 1891. 

3017015 [71 8116 ` ^470प्रा7त. [1018. 1086195; 
1960. 

86161 9719611 [7ऽला 1110115. कचै9हणा, 1929. 
थश्ला [1 {16 २०८६. [.0ाारत०ा, 1891. 
¢1लला1{ प्राऽ1{0ा$. 10086०५४, 1965. 

{1€ ४८५1८ ^ 2९. 1.01त011, 1952. 

16 (12551691 ^2&€. 2301710४, - 196. 
51075 ग 1९ अप्‌] 8. (21618, 1953 
116 (प्रा{पा© ग §0ा11 2881 ^‰518. . 12€]))1 
1962. 


{16 9{1€1त0 पा {181 ५25 ८291. {.0160611, 
1954. 

ए€111810116 1418. (एला८्वा 80०1९), 1961. 
१२०८ २६००५ऽ © [28110पऽ (1€ (1681. 
20018, 1918. 

^76186010दश. वट ८011८, 1964. म 
तण्ड उल (शलाजावा7त प्ता ०. 1). रिण 
{2)€111, 1963. 

81016 1188. [{.010011, 1960. ॥ 

116 5101४ 9 [1111811 .^161460108४ (1784. 
19417). ववल्ण 3601, 1961. 

^ प्राऽ॥0ा४ ° इलंला०९. ८ ०1, 1964. 
पिठ (81 83668116 ¢ (19111. 00800४४. 
[ऽला1[011018 ग 8018. [261111, 1954. 


17071 01872009 371त 80प॥11 1747 81 §नाए015. 
7/124185., 1966 


 21लला। 216 11616५81 861८९. ल 1211518166 


{010 लि€ा61॥ 0 ^.1. 260111618115) {.0116011, 
1963 

(1707010४, ४०1. 1 & 1. [0पतला, 1946. 
1.21808६6 (^ 117ह्पाऽ16 [7110तप्लाला 10 
प्राऽ०ाक्ग). [.016011, 1952 


€ पठत्‌ ° 76 1992. (लाता 8००1९) 
विल ४011, 1960 


(16 [1 (1*111281107 (इप्किलााला व्र 01. 


0 (91101686 प्राजा ग 11418). 
(.2111011026, 1953. 











\\/ 1 | 1115011. 41... 


सहायकं ग्रथ २६७ 


{2*{7118115 11 {1]1€ व716€ ग 1116 11478015. 
1.0ा1तता, 1857. | 

[]1€ (पा{एा9] प्रल1{9€ ° 1018, #01. 1. 
(11 रव्राा§9 (लाला [लाता] | 
एताटवबाल0ा). (01लणा8. 

1711}>16€. (1116€€ (णाण्लाऽ400ा. लता, 
1958. | 

[16 ^ 2 णाद ( एप्ा0्िणो 11 
17४ 2011613) (90. 


तागा ऽ95ला1ऽ ° (शा (4.1. 0800181 | 


?6दशावा716€ {411८5}. 0611, 1966. 


^ 1 {16165 1170111 {16*८16026618 (11768. 
10191 ०1 [16 8111977 2116 0115858 [२६8९४701 8061&[+. 
\/ 011111९5 < £ [12787114 [104168. 


कै 
क 
¶ 
= 
# 
ै 
॥ 
४ 
# 
कन 
।। 
#ै 
॥ 
र ५ 
7 
५ 
* 
` 
. 1; 
1 1 
१ 
१ 1 {१ ¢ कति घ 
7 ^ ४ 1 
। 
। 
7 + 
\। 11 
# भ 
#+*4. 
५ 
9 + 
# १ 
9, १ ¶ 
# र त 
\ 7 #,6 । = 
# ¢ 1 
16 # 
[1 
+. 
र # ३ 
# 
र 4 # 
+^ 
५ 4 कक 
जी कै 
६१. = 
8 
ज ॐ 
+, ५ 
भ ^` 
८8१ 
क । 
की ॥ 
„१ 
1 
+ # धि ‡" { ए 
१.१. हि । धि ५ 4 १ = 
1 + ~ ष 
। धि ॥ # 
+ कै 
# १५०० ¢, की 
| + ४ 
क्क ॥ | ५ # 9 
ै क 
५ = 
$ ^ कि , ह 
। कैर 
त्र # हतै 
= 1414»; ^= 















(41. । 
च्छ 4 क ५ 
1 #. हि 
॥ ॥ + १4 1 । च 1 
3. + 0, 0; ^ ॥, + १४ च + १ | | 
कि 4 १4 910: £ च. ५ # 
101 1. 111 | 
] ~ क ॥, र ‡: { 9, १. ११ १. ॥ क, 1 
छ, ^, । | जी ह = क र 
1. ^! „31 (१,४. {+ +. व ५ 
/ 14. १114" + 0.110.544 क ^ 





॥। 
¢ 
# 
५ 
५ 
५ 
। 
= 
त 
् 
५ 
॥ क 
#ै ॥ # कै र 
क † + ॥ | 
१५.१६, ८ 
॥ ौ 
†, 
कै 
, 
र 
# 
॥ 
छ ॥ 
1 
५ वि 
॥ 
४ 
#१ 
क 
हके, 
५ 
ऋ 
ज 
॥ क 
(4 ॐ च 
| 
#1 
#) 
॥) र १ 





प्रकाशन विभाग 


सुचना भ्रौर प्रसाररण मंत्रालय 
भारत सरकार 


| (^ 0 = = ममि = = = ॥ , नायि ~ ची कि 
तिरि भि 
काका = 




















